# ध्रस्लात्न ।॥ 


जीन्‌) अनुष्टुप छेदा यजन करु. रहति छेद्म गान 
करण ओन गायत्री ठैदवड सतुनि करवी द्रया. 

धार्मिक दिये जेतां सदाय सौद अन माराह््य जयं 
पुषे तेनी ए ्ास्रपु भेदक पण ततान परस्य मनुष्य 
माद परमायदय छ एुममानमां बाय नयो. जापगा ऋवि्राण 

। मव निमीण कस्या छ ते सनद पायः छदोचद द. व्‌, 
स्मरति, पुराणः, धगद्यास्र, उ्यात्तिषि) तिसलात्र ॥१५ 
द्या नो छंदोचदध ज नेमां आवतर, ते जो छदोगै्व 
एवडु बधु न हति त्रा जापणा महा+जाएु एने मादे आनद 
नरो परिश्रम उटव्पि होत गरि. 

परार्भिक दधिनि एकं वाजु रावी लर नमे जना जतत 
पण छदोगोखमां कड्ौ न्यूनता नहिं जोवामां शि. छंद" 
जेन आपणे हाल सामान्य कविताना नामधी जयने चि 
ते “वाह्य सथ्यह्ये जोमनप्नी सरैषरौ परतिमा 2.“ एक महान्‌ 
कमि ते दरा कपण वस्तु, सष्ितिदथ या जनस्वभावं वर्णन 
करतां जे विचारे प्रकटं करते, ते नेच्छ जे कारणथी उत्पन्न 
थया होये ते कारण नष्ट थड़्‌ मया पद्ध पण, आथर्म उपज 
तेवरी गीते लाना स्या तेयीज ए्ेतेनी मूटस्वित्तिमां न जडाया- 
शोपाया रदे. नो कतरितानं जस्ित्व न रत अने तेनी खयै 
सूरी जन समाजिना मनमा न रोपायदो दयेत, तो रामायणारि 
महा फम्योनी प्र्रादी जे सल आपणे महत्‌ प्रमी प्रारिये शिम 
ते पामानो स्मय आवत नदि; अने वार्मिक्गे, कालदा 
भवभति, भारवे, पतनडा, शङराचाय अने चीनां महान्‌ काय्य 
करनाराओना नाम जापणा श्वरणपर्‌ प्रण जव्वा पामत 
नहि. परदतु भ्वति तेथी उल्टी 3. गलुप्य मन प्राचीन काचन 
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स्नानः, ट 


कषिता भगी दारावलं 2. अने तेने देवी अन छक्रिद श्ाच्छ्ना 
उत्तेनक ख्ये आत्गाने आनेद्‌ आपनार मनि. अने तेद 
दिए सेतरधी ततान आपनार राखने चंदःशास एड चित्तनेः 
आनंद आपनार वाणीं गे।ववाना मियमवद्ं शा केटेनरे. 
छेदःखाख्परा मूक याजङ़ कोण अने ए क्यरि अने क्यां योनां 
ष्‌ दजु स्पष्टपणे नाणगमां जब नयी. आपणा महपियो तने 
वेदत अंग मानिन अनि वेद रचना वटुधाङदोमय तेभी ते 
देदकारथी पेयां ददो एम कटौ दहा कायते. प्राचीन भेमोमां 
आ शानो परपरा जोवा ज्ये धिवि ता तना यस्य जनां 
महदेव छे. तेममी पिथ देवताना पति इन्द्द्ने श्रीमद 
इन्दर पिभ =यवनमुनि शीष्या अने तेमनी पमि बहस्पतिए, 
"घसति परिधी मांउव्वन्दापिये टैदेज्ञान मेष्य ते. 
पांडव्य पाप्तेथी सतव पयि अने सैतव पारी यान्क समिय 
अने तेमनी पासेयी पिगाचा्ये ए शाखनु अध्ययन व्यु 
थने तेमनी पातेषी अन्याचार्योए्‌ ए स्ञान प्राप्त कदु. ए परमाम 
\ श्रीमान्‌ रामानुनाचारय॑ना गुरु, छद .सृ्परनी पोतानो यादय- 
प्रफश्च नामना दक्रामा जणराक्छ.) 

आ उपरयीं एव्छं तो नक्ती भाय के, पिगव्याचा्थ परहेव्यं 
नागमेते च्दःचाखरारो हाय परंतु तमना म्भो पग ॥ 
ग्य जश्ा आ दामां प्रव््यौ नथी. दक्रिकि छद अभेः 
वद्वि छंदनु विवरण प्राचीन आवार्वेमिां जेतु महां पिष्टे 

छ तनु अन्पात्रार्य कर नोः; ता तमन सदयाम्‌ 
वु परवततैक मान्या, विंग्छनि कोन हता, कयि अने 
उ्दोद्यनमिद शवाद्धग्वतो क्म सुरार प्रति 

नस्मा न=यवनस्तत्तः सरयुर्माण्डव्यनामा तते 1 


प्रण्डपादि सनवस्तत च्रषेयांस्पस्तत पिगच् 
येद यशसा युरोयुवि पूव यर प्यास्मदाद्य कमान 









11 ग्रस्तायां 


यषा भर्‌ गपा जनि तेमने उद्‌श्षाश्न द्रा मदि यनाय प्रयु 
ए सुनमा एक दत्तकथा नानिदे ते याननासने रमुन आपदो 
ष जापी अन्न जिन्‌ ति. 
स्यमनु रजु नाम पिगन्नागन्े एु पिगल्नाय प्रत्रा, 
पशूक्रेग्णो प्रवी रही ठते जपानी इच्छ भना स्वरूफन्तेः 
चाह्यणनो ्ना,ल्ट्‌ सुष्टिपर तेनु मदय नोता जेता वरिचरवा 
द्ाग्यार भा गात मरुडना जाणयामा आनता तेमने तेमनी सप्र, 
प्रिद पे हना तनि मागे ग्वल्री सूच्यं तेन पूर पकड. 
च्रासगता खपम, नाग आग अने गह्डपाग्छ एम दोद्ा रम्या 
गह्डददः पमि जायो मग्नो अनते. तग्तन मासै खाने 
उरि तेने जभागुस्यरि त उभे सखो, अने मेततिमाथी जनवा मष्ट 
यं उपाय सुश्री जाव्यो हीय एम डो करौ गरुहने विनयवा 
यग्यो के, हे नरि! ह मिष्ट, मार कौल्य जुगो. नेह 
छक वतत ललीदा ते परोनि,टसीश नहि टाई गट जक 
ष्टौ आवना जोवामा अत्रि तो मने सुखी खाइ यवो गरुडे 
आावातस्यो धथी तम करवा त्ण 1पगेटन सुचना क 
एरर व्रद्यणाा व्रङमा रहय 1परगटनाग एक अक्षरथा जर्‌ 
मो पी अक्षरः पदसा मरसताम्मा जेयय जेन्या भेद यता 
हता ते सघा" दतो जङ्‌" छट प्तमुद्रना किनारा प्न 
च.नई पदोौच्यो दरयो प्तेठयनेते मरमं गटना पना 
माथी चची जद एम तेने न्वी ज्णायानी उवे ण ठृत 
कगे पराणीमा चश गयो ज्दमा र्ता नागजेद्ररछु र्त 
जर्यो ते वृ्तएरल मारे भुजगमरदान्न ने जय्लायञे 
केटगणक एम केह के, रोत्िक ख्द शान्वना सृकप्रव 

तः पपतत्मत्य ऋक्वा, -टममा छम -मा गैपगङनाम, 
विगचषनि ठे बद केर्यप एम एण रेह फे, वेदना महा 
भष्यना स्वना पनन टता, तेनु बज नाम॒ पिगलाचा्, 


प्रस्नाकिना- ह 


दतु. वद्धो केयन्य्एक एम पण केह के, 1परंगलनागना उपा- 
घकः कोड्‌ सग छरोज्ञन धरावनार्‌ प्ण हते, तेणे शयु 
नामना पोताना शुर पापिन एश्ाखश्रीखी पोताना उपास्न 
देवनीं प्रश्ति मरि छद्ःदखने पिगल्प नाम आप्टे, ने 
स्यारषी ते .नाम नगतूमां प्रवर‡ >. वदी केन्यक एम केष के 
विगच्ट ए नाम कर्तितं छ. ए नामनो कड्‌ मटुप्य नी थ 
मयो, परंतु (रिचरपेड, गर, रजु ) गुरू अने धुना 
पिडवु जपा व्पद्पानचछेष्प्रए शब्दन छं पाये, गे. 
तेम; तोषण ए पिगन्यमू्च पटीं सैदशश्वाख्रपरमे जे अभो 
रनायाेते प्तव्रढा प्तामान्य रीते पिगृनामे ओटषाये 
तनी एन तो कल्पना भयते केश नाम तेवा नामना केर 
दःशाल्रकार पर्थौ प्रवद्य हय, वा सूत्र म॑भकोर गूढ 
"ददीक विगठ एवंतेन नाग आप्यं -होय अनेतेभो तेनी 
'परृत्ति थर्‌ रोय एम मानी देत्रामां..कञ्यु वाधक्रारकर नथी. 
तक्षक (नाक) वश्मा उत्पन्न थयेढा नागरानने केक 
-पिगच तर्तके मनि ए योग्य नयी. , विंग अने नागराज 
ए मिनन भिन्न होवा भ्य. पण नागङ्कु अने ताक्रकुक एकन 
होय तो ए पंरामा उत्पन्न ययेल कोड्‌ तेनो मूढ पुरुप ए नाने 
यये होय ते विगद्यचार्य-होय ए्मम्परमवे परं.#* =“ 
मीरवणवाणीमां अने भापामा पिगलचार्यजादि घणा 
आचार्यो अने कविभोर्‌ द्र शास््रविये घणा ग्रथो रच्यारे, तों 
आ मर॑ननी क्षौ अगत्य हती, टम-क्न्-प्रश्च करे, तो तेना उत्त- 
रमां मारे जनगोवतुं जोदये के, आपणी मात्रुमापा प्प्रत का- 





# ताक वशना राजाओभ्कादिमर, क्ति अने पजावपर जूना वसत्तमा 
राज चलावीगयादछे तेमा कारमरना राजाभों तौ नागना पूजको 
पण हता तथी रपिंगसने ए वारमा उत्पन्न यएक भानवामा अव 
सोषएम्रथषएु दे्षमाव्रहेदा रचायो दोद<षएम मासी यश्य 


& प्ता 


छमा मृनराती 3, एट्ठे जन्य भापामारयायया घ्र ए्भापा 
बोलनागन एक सरण! उपयोगी तकी वटी गूजर भिरामाने 
भाडापणद्यय रनाया>,तेगी उड शास्तु जयोषान्त यथा 
त्रिरि ज्ञान थतु 77, तेमजते अपृणं होवाा कारणमर 
यहु उपयोगी पता नथी अने प्राठीन आमर्योए जे सतारा 
म्रसेपमा जण्यु ने जेमाते पडा वि्ठानोये अने 
प्रिष विपत्ति उरी वृद्धि करी ठेते स्व्टुणए्क मरण परथीजा 
णी शकायण्मन होया छद जाया प्रवतत पिगराचाय 
धी गरणी गानपुभी वह्‌ गयेटा स्रत, प्राफृते अने जनमापा 
नाकरिना उपरव्य अपोपरथी द शान्सारना दोहनरूस 
प्एक अम टोय) ततो आद्यासग जिन्नादुो उहुटाम वाय एब 
समी ना छदोगप कमानो गे उत्प्राहथयोे जेष्द 
शाखना अरतनि पिठ एवु नाम आपवानो भरता पूर्वी भरन 
पिति > तेरोपनोमौ योग्य उरागवाग मै मण आ गने 
रणान्‌ एवु नाम अविन > 
वेद्का्थौ यद जने गा शरपू ये जने तेना नियमो पण 
गिति >, तेथी जा छद्‌ शामा केव्ररः रदोज्ञा थगाना नियम 
पिन छे, जने गान जगा गीत्‌, मीत, पर इत्यारिक जूदा 
जू! ताक अने स्यथीं थये स्डोनु द्पान्तर के, उताते केम 
योजा ए नियम जगत्यना होता तेनो एक्‌ मरय रताय तौ 
साद एणी इच् रापुलु 
आ ग्रथ स॒ख्य पाच भग्ग पाडवामा आव्या ठे भशर 

त द, मायमिकनाति, वर्णमण्य्द जने तिदिप भलागदि 
प्रज्िया 


मदक भरकरणमा यद राच्रोपयोगी स्वल प्रकारनी स 


स्ता जन परिमापिर शब्दोनो वहु समत व्यारयाओ अने 
इाटरण आप्या 






( दा वपरायता 
तेणना जवारणना नियमो, उद्राररण अने तेपर 'नोटृती 
चा वाचनार्‌ने त्रराय्र समजाय ए मदि आपवामां अवि 
देर छंदोनां जे उदाहरण आप्यां छे तेनो मूजराती अथ 
पते माय गतिर. शा भागचुर प्रतिद्ध करवामां आत्रे 
प्ा्मिय कैदोना पमजाति, दंडके, अर्द समनापि, धिता 
जात्नि, आरी, प्रचुर्णगोति अने प्रिपम जाति, माच्ाप्तमक, 
भरताय, अने गलितकः एवा पेयभेद पाटे ठे 
यर्णमेठ छंडना पेद मिभारमां त्रमे समवृत्त, डक, अर्द्‌ 
ममधृत्त, परती, `विपमपृक्त, संकीण अङ्ग रीणं अने अदुष्ट्प्‌ 
वा्राद्धि भेद दे. 
.पिदेशी छदोमुं स्नान आपणने -केरटीक वचा चणा सं्ममां 
अआव्याध्री जाणवानु मन यायदे तेथी दक्षिण मणीना केटलाफ 
छद आपणो मूजरातौ भाषामां प्रचलित धया छे तेनं माप जने 
"उद्वाहन केट्मर मराठी म॑मोना आघारे खदने दात करें छे 
छो माग प्रस्तारादि प्रष्रणनेो छ तेमां मात्रा, वर्णं अने 
पञ्जन्थ गणनो प्रस्तार श्री रति करवो तेनी एक थ रीतिजो, 
उदाहरणो अने कष्टक तेमां आपवामां आव्यां छे; अने आर्या, 
दुहा तथा अनुष्ट्पूनां प्रस्तारादि प्रकरण केरटाक `प्रानीन 
पिगद्शासरकारेएु पथक्‌ ध्यक पटलां छे त्ेथीं तेमने तेवांग 
"डपा गणप्रस्तारना उदाह्रणमां मूकवामां जभ्यां तरे. 
मारी आ वपय संक्रटना प्राचीन छंदःराख्रकारोधी 
केय्येक अशे भि, एम्‌ नोतांवांत वांचनारने जाणमामां 
आव्रश्े; तेधौ तेम करवां प्रयोजन अन्न जणाववानु ठीक 
पडे एवं नाणी आयुं 
चछंदःप्रस्तारादिं प्राचीन यंथोमां प्रथम वैदिक अने तेना 
"पच्छ चमे गणछद, माच्राछेद अने वणदद अने प्रस्ताराद्वि 
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पि माप्तामां जपि. ते क्रमा गगचेदर गनि 
मा मेसमेर्‌ होता कमर मन्नददीमां तनी गणना करा 
स्त्ारी सगवाथी मे मा्रिकगण छदने मात्रिक जनिना 
: प्रकरणम भेच्यी दीवा रे, जने कया छद्‌ पष्ठी क्या छढ भना 
जातिनं माप अने उदाहरण मृक्वां एलो सवाम नियम्‌ नहाना 
'पनमातायो आरंभी २० मात्रा ठवीमां ऋमतारं ने जूदा 
मृदा छद अने जाति यनेतरे शन जनां नाम पूष कंडकाणि- 
कारेण नक्ती करेन छते द्विपयवोर्‌ आल द. ते कोर 
पणा सष्यानो मात्रा अथवा वर्णनो दरेद वनात्नि परिधि ज 
द्रण ग्रंथमां कये स्थे ए तुरत ज मन्यै आवदरा. 
अमुक माघ्ाना चदनु अंधांतरोमां कुं नामे; अथात 
नामना बीना ददमां क्षो शो नफावद्ध;ए पिंगला अम्थापीने 
जानुं अग्नं सोतं णारा 'प्रयेक छेदनी नीचे पृट- 
“नोगमां तेमनां नमो अने तेमना तफावतेनां विवरण साथे तना 
-योजकः अयता -श्ेसनां नाम प्ताये आपदामां अवक > 
शाल्न नेम सर॑ होय तेम व्ाभद्राय्रफर छे. अने नरु 
कठिन होय, तैर संशयात्मकं भई पडे; फारण के, जो ठी 
नियम्‌ किय होय अयत्र तेमां गडवडटोय तो तेथी ते त्रिया 
अनुसगियो अने अम्थातिपोने गुनि 'पडदरे मटि हिएता 
भ्ठ करी, दोरचना सुँठम थाय जनेते साथे अ्ंथरचना 
पण उदाहरण) दीका अनि ` परिबरणने रषे अति विस्तासाठी 
यह्‌ न जाय, एनी ग्माठ रागी प्रये जाति, वृत्त अने 
छदना नियम आंपयामां मं नीचे प्रमेणि मोऽवण राखी छ. 
पर्क जाति अथवा छदना नामनी जेडे मेयन्तसोमां तेनां 
धरं नागे, तते केटी मात्रा अयवा वनो, ते नणाववामां 
जयित. त्ये दादना नियममर न्यां "ज्यां तेना.ढकडा 


प्रम्तविनः८ ॥ि #। 


पडिगनी जहर जमाडडे अने जने महि पूर्यना्यानि नी क्रे- 
ख नियमो मदौ जाग्यादेते'दाप्ठ केरे. त तटे जरर 
जग स्ष्टीकरण हीयन्रे तोते अपाया बाद, प्रव्यक चनी 
रचनानो नियम्‌ते छ अप्र जातिना एक पद्रने पष्ट 
अपिच छे अने ते आप्तां नियम अने उदाहरण साये अकी 
नाय अमे म्नौ वृषा विष्तार्‌ न याय, तेनी संमा, 
सामां आनी छे. प्रस्यक जानि अधवा उद्ना नियम मरि 

उदाहरण रूपे आपवामा अत्रि नात्यादिनां प्रत्यक पद्‌ 8५ 
खगरती मावर अगवा वणना प्रस्तारजन्य केरलामां सूपने टमनां 
छे, तेनी संख्या प्रत्येक छदना प्रतिपादनी से लखवामां अत्रे. 

माविक स्म अनि त्रिम माचिक, एम एयर्‌ एयर मेद्‌ पादीए 
वर्मना छदो कोई पण पूर्वाचार्योए जृ वणेन कं नथी, ते अगे 
पिमल द्रास्रना आम्यासिओनी सुगमता मरे खास विस्तृत करी, 
अमिषार्‌ आ ग्यम दावन दुरे. द. तेम करवामां नदन्तर्मन 
आर्या अने वैनाटीय छदन ते ते, साम तेना प्रकरणमां तेना 
भिन्न भिन्न टरा भेद पडे, ते सहित विस्तार पूर्वक वर्णन, 
करट छ. 

धैदिक छेदेन बाजुए्‌ गृकतां वाकौला वणमेच देदोमाना 
धप्रापरा रक्रिक वर्भमे चौ गणवद्ध ॐ. ददोरचनानो नि- 
यम भ्नापनां अमुक गण अमुक भ्ये हयक््रो, एम केहवामा 
इषटगणन पुं नाम आवा नतां, चियम भने उदाहरण एक म 
चरमां आरी शके नहि; एरय मह पिगद्यदि आचार्योए पूर्व- 

[ प्रणाचख्का पायाद, पतु प्रमाण तत गणना आद्याक्षिएन ज 
तेते गण न्रूचवत्रा महे छक्षणमां आपवामं आवद. 

पाचरकज्डात प्रक्ग्णमा जरुर जाग स्यच टगणादि 

प्राचीन मातिक्‌ गणोनो उपयोग क्सयो ठे जने ज्यांतेी ग- 
नानी जरर नयी जणाट, त्वां उदाटरणना उपर अने चना 


पेण * भरस्तावना. 





नामनी नीचे केटी केरलैः मात्राना डकडया ठानवातना 
सख्या मृकवामां वेक छे. माचि छंदमां अयुक ताल अक 
मात्रा छवो अने ते टाच्वामां अमुक मात्रा तनतमिं न 
आवी जाय एम केष्टेक ठेरखणि घाम जरर जैणायायी रघ 
वामां सविठ ठे. ज, गिपि सर्वत्र योनायायी प्ता धारनी 
तावद्ध उदोरचना याय तेम अने टगणादिधी नना निय 
टतो वाथ शकाय तेम छे; तथी भा करम पूं यतां च मात्रिक 
मणयद्ध निन रचना करवानी भ धारणा राती टे 

कषित अने मनदरने घणा लोको एकज मानता आर्च अन 
तेनी रचना वया वर्णमेठ छदे अयुप्तरीने करवामां अत्रि, आम 
करवामा तेजो कच्छे दरजे. भूटाबामा पडे, ते आ मयाटनाः 
छंदतठे अपिह्य रवा ठेसथो वांचनारने स्पष्ट जाणवामां 
आवे. अनि कवरिवमां पण तादय नियम जाछपवा मह केटी 
काठ्न[ रागनी अगल्यरे, ते पण स्पष्ट नण रशे. 

मानिक प्रकरणमां कोड्‌ पण गूजराती पिगटमां न भवि 
एवा गदित अने शिखाजातिना मेद अने वत्त परकणर 
उद्धम अने विपण वृत्तन। सँक्रीण अने अरसंीणं एवा 
छदना जेच्या छंदो चे तें निमेवार्‌ वर्णन ऋमवार्‌ 
आपयामां आग्धुे, 

मात्रा अङरणमां एकयी आरंभी अनेक माना पर्यतन 
दररोना फेर भेद अया दृत्ति यड्‌ शकटे, ते तथा समुरं 
संयान पृतति थथा थद कमार केटय यर अथग दषु 
वर्णन याय, ए तरत प्रमनाय अनि तेते छेद रचवामा कविमे 
शुगमता म; एटगर मरि संख्या, प्रस्तार, सृचीःनष्, उ 
४, मेर, पताका, जने मक आदि प्रङरण) पाडत करम 
साग, अने तेने उपदोय केम करो, एनी मति, उदाटगणे 


श्रसयाना ५३ 


भरने एु मद्रे नोट्तां कोरक निगदे आ रणपियन्ना नीमा 
मागमां आपवामां आव्यं द. 

ञे छदनं नाम पिगव्यं न गे, ते कदने नाया केेवौ 
ष्म पूर्वानार्योनो अदिदाछेनेते श्रीमदरूभागवतमां तेवा छदो 
पपरी केर्नरेक अंशे प्राचीन कनि नाच्छ्यो पणदे; तोषण 
प्रतार पिथिये केटन्यके नधन छंद चने तेगने ए प्रमणि ता- 
मान्य गाथा नाम आपवानौ अमत्य सप कतियोएु गणी नयी, 
अने नवा छदने नवां नाम आप्यां छेःतेथी मं पण मादा 
मनना वल्णने व थ्‌ केटटाक ददने रणयृर्‌, सगारृच्, 
गनुखं इत्यादि मनगमतां नामे अपिलकरे अने बाकीनां नामो 
ू्वाचा्योए्‌ जे कल्पय छे ते न प्वीचयर्यो रे. 

आ रणपिगट तेयार करयामां जे जे स्त, दिन्द्र अने 
गूगसतौ बरभरोनौ आसय छेगानां आव्य ठेते भ्रेये कया क्वा 
केष छंरःशास्नना अम्यामीने जाणवानीं अगत्य होतां तमनु 
नामवार ल्ट आ ननि जीये त्वये. 

रणपिगल तयार करवा मदे जोवामां अविखा अमोनी"यादी. 
१९ यनुद, मरीवरभाप्योषेत. 
प यजुर्वेद सनौनुक्रमणिपू्य, कात्यायन. 
१ ऋगरेद स्रायणभाप्येपित्. 
४ वेदा्भगत्न मापिक. 
५९ सामवेदे आन. 
६ गुद सर्वनुतमस्त्रः = शोनङु- 
७ अथतर्तद्‌ सायणएमाप्य. 
८ अथर्ववेद सर्वानु्ममत्र. 
९ उघरत्ततिटफ. प्रकादोन्द्र पु क्षेमेन्द्र. 
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१ वृत्तभरीप. अना्दू, 
वोमूवटम. दुःवभमंनन- 
धृत्तरवारर्‌, कदम. 


क ,„ दीधी हरिभनव्. प्र, १८६. 
दीनस. ` मंगादममपटिन. 
मावप्रदीपिर्की. 


3 द्दात. गिगन्यचार्थ. 

८ च्छरोवृत्तिः श्छहयायुष, मोमचद्र. भं. ! ३२९. 
वृत्तमौक्ति. चन्द्रशोलर, व्ध्मीनाव. मं. १६०९. 
छद.कामदुवावरत.रुर्मोगदः क 
म येकार रोगभह्‌ एन व्धमीनार्थ, 
नागपिगन मागधी. 
मेद।रमस्टनपू. १ 
मापुर्यरंननीव्याग्यतत. { 
चदेषुरामुक्ता भरे. चूर्णक. 

श्रुतचीध. कालिदास. 

वाणोभूपण. भेयिदि दामेदरमिशध. 

वृततरानावटी. भडंशन मद्याचा्यं शतावेधान पुतः 
चदोर्ताः पसंत, 

मास्करीयकतेतु भाम्कर. 

मागरानिंगल. पिगदानार्य. 

छंदफोश. रत्रे्रमूरी. 

मागधी गिगिट. टी चित्रसेन. 
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चूरागणि. नामगरान पिणक. 
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३७ हारिनङापिगल्(मारवार) हमीर कवि. 
२६५ छंदुःशतकृ.. चेदरकीततिमूरि शिप्य-हरिकरर्सिमूरि 
२.९, ऊंदतरंमिणी. प्रमरपषिर्‌ कवि 
४० केदोगोध (मापा) श्री केश. शमी. 
४१ चिन्तामाणि रिग. निन्तामणि., 
४२ रेषप्दोप जयकृप्ण भरानीदाप्र.. . 
२ उदर्क सपु एरिरामदापत निरननी, 
४४. पमार मिग. कमि, सिह्गरिदनित. 
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९५ मिगयवृत्तान्त हिन्दी. निन्तामणि. 
९६ प्राकृतच्दःकाप. 

९७ वृत्तमुक्तावष्टी. वैयगोपा्रप. 

आ सिवाय छंदःङाल्लपरना बौना जे अधोनां नाम अमने 
मन्त्रं पण॒ प्रनि भेख्ववामां नाहि -जविी ते अ्रोनी ठप पण 
आपीत उपरथी छंदो विदाना उत्ठुकेनि दोधि करवानो 
टाभ यशे. अने कोई छंद नवाहदौ तो आ ग्रेय पाय तुलना 
करवा जतां तरी आक्दो, अन तेजो अमने जणात्रवामां 
आवे तो आभार साये श््ीकारी द्वितीय सैम्करणमां तेनो 
उपयौग करामा आवौ. 

आ हंद्.शास्ररुषी समुद्र॒ तै न दाक्ाय तेवो दरे. तमां 
जेम नेम इनकी मारवामां अवेत; अनजम जम वारे नीर 
पोहाचायछ्े तेम तेम अमुल्य रत्र डव मारनार मेख्लतरा परमि 


4६ यरस्नावना. 


छ, प्र्नार्‌ विति अनेक विध छदौ उने; अने तेमने मक्त 
परियो पोत्रनेः मम तेयं नामगभैप्दिः ए पने.जदर करव 

ग्य ठे. केक पात्र मनुप्योने नवा छद रनौ नवां नोन आ- 
पथानो अभिका के बीनाथोने-नधौ. अधिकार .जनं परण तेज 
तेकर जे छदनां लक्षण सोरी रीति "पमजन, पेते मणेठे अने 
ते बीजनि भणावी शके. एक छदने एक कविे एक गातनु. 
नामः आपी दीपं होय तेनोनाम ते पीना बीजा कविय 
तेन छ्दनि -वा वीना छदने न आपु, अथवा नामने षदररावरी 
बीजुंनाम न पुपता्तु, एरी पूत्ैनी प्रया तेनो ल्यागनक- 
स्यो. एम करव्रायी नवा : चनारने "म उतपन्न थायदधे, अने 
तेने पोतन. कशा प्रकारनो टाम थतो नभर, 

मणवृत्त करता माध््कि जानि जया कर्ने पिपर पिगिष 

गिरवा जेगो छ; एय मदि. मानिक दनी ्रेणीमां जो कोड 
चरि प्दमां वणकम अनि स्या पतमान जेोवामां" अनि, तों 
सत्कविमे तेने माधिक चंदन मानतो ज्या वर्णनोतते छद 
होपःतेस्ख वर्णना चदा भकना ते भावी नतो होपततो टीक 
नहिकर तेने तेना इतर भेद तर्सके गेण ने. 

^ आ सुष्टिमा जेरन्ी भाषा प्रचन्ति द, तेम खर्‌ सैीदर्य 
तमना कत्त्तामा कताम -आम रज्या सव्र छदोज्ञान यथा 
तिपि थतु नथी त्यी चुधीं म्राचृमापा पण. सारौ रीति जागी 
श्राकातौ नो. मारतुभापाथी अनजाणं मेतुप्य नीजो विद्यानी खनी 
श्रां रीते जाणीं प्क माठरमापातं सादय वश्रार्वा अथव 
एमा रें दयं -कीणवा भटे प्रत्येक मनुव्य छंदोज्ञान सुदरि- 
पिमे भेख्वपु नोरथ; 


जोवानां पुस्तरोनीरीप. 
शृतं जाम. - कतत नाम. "मिदोषटकीक्ल. 
अलाहबादमां शरकख्छयएट 
कन्पख्ता वायन्यप्रान्तनीं स्पनगीख 
त्पदता, 
१ छन हत्यत, मधुरनधि, प यृ्रीना हसटिखित -पेच्छ- 
त पुम्तकनी सनी जुम. १२६ 
२ उन्द्‌. केगम्तुभे. विद्याभपण. +, ५ 


एफ क्िरहोर्मछत मध्यप्रा- 


"उन्द्‌ प्रकारा. शेषनिन्तामणि ॥ पत्त पु- 
सतकन ,स॒च्छ ९६ 
(क {युस्लव ओपनी पस्ठंत पुम्त- 
४ छन्दं शक ` , कानी सूची १८२८. 
जी. वुनर सहेमनी नई इट 
९ छन्दसस््या. नांनाकोनी ५ वी द 
कोनी सूती ३, ६०. 
(म. १८६४ी बाङ्न्टेभेधेकानी 
९ चन्द मरह. 


सम्डत पुस्तक्मेी सूची ९९ 
७ छन्द घुधाकर, ङप्णाराम बनारस कतेन दयतरेरोनी स्‌ ३३ 
< सन्दश्यूडामणि. देमचन्द्र॒ जुवो चन्द्‌ सग्रह र११अ 
९ छन्द, आस्रराय॒ जुवो छन्द प्रकाशः ९४ 
१० न्वोगोषिन्द. गंगादाप्त. जुवो छन्द समह. १९८१ 
१६ छन्वोदर्षण. . गोविन्द. + छन्दघुधाकर. ६२ 
१२ छन्दोदीपिका. - छृष्णप्राम. ,› न्द कल्पटता, ६१६ ~ 
१३ उन्दो तुन्मणि..सद्टस्िप्य.--ष्टगुष्शिप्य-सची. 


अना, वाम, [किणो छव इका 
१४ -स्ल्दानुशाप्तनः आभर 1 सस्कृत पुर्तनतोना रिषो. ˆ 


प्रस्नातिनाम 


क परेवी नारीम ८०५. 
ए. मो. बर्बर यन्मेर्‌ स्य्रयत्रेरी 
पर. पु. सनीय, 


| रानेन्दनटमित्रनी पमन पुम- 
छदमेगमी... 


छन्दोमान सेततामर्‌. 


छन्दोमार्मण्डं ॥ यृत्रत्राकरारर्मां आ म॑ 
(६ 1 


चन्दोगोद्राः करगधर. । भोनां नाम छ, 

चन्देऽुपि. ओपर्दनी भनी. ५९१ 

छन्दोरत्न. रायु. + ३१३१ 

छन्दोरारर. जुवो न्दरःप्र्द्य.२०१अ 

छन्दोरलनावही. अमरवन्र. + ओष सूनी. ४५९३ 

छन्दोरक्षण. ५) 
चन्दोट्यदक्ेण. मनर पूनी. ९३. व 
छन्दोरघुन्िक, बीनिर महाराजाना पुप्तकाटयमा,. 
छन्दरोरकरण, सूनी, 
छन्दोविचय. पीटरस्न सादिनी तूनी, १८५ 
छन्वोषिनार. ्नठ सनी. ५३. च 
छन्दोगरिचिति. परतेनटि. ओष सूची, १८२९. 

" छन्दोविदात. पेरीस्तनाएप्रमन्फनी सू. १२९ अं 
छन्दोवियेक. ओप सूची. ४६३७ 
छन्दोषृत्तरत्न. सुनी, 
छन्दोएादशयक. र्पगोस्वामी. राजेन्द्ररारमि, नो. १२५१ 

९ परिगटायी. , - ~ ओपश्चनी ३४२२ 
पिंगदतार. -- हेरिपरष्पद- रानेन्द्रराटमि. नो. २९१२ 
`वृत्तकल्पृ्ुम. नयगोनिद. एफ. ङिच्टो सूनी, ९४ 


वृलकरौतुक; विनाथ. ,) ` ११६ 


श्रघ्तावना, १९ 
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वृत्तकौमुदी,  नगदूयुर. भयेोष्यप्रात सूची, १८ 
वृत्तंद्रिका. रामदयाठु. ` ++ २-१८-३० 


वृत्तच॑द्रोदय. भास्कर, क 
५ द्िीप्रान्तनां पुष्तकानीं सू. 

वृत्ततरंगिणी. काशीनाय यन्त, 

वृत्तर्पण गंगाधर, अयोध्याप्रात सं. पु. सू. १९-९८ 

व्तदीपभ्यास्यान राट््रत सूची. २८ 

यत्तदपि छृष्ण. दक्षिण मुंबई इटकानी सू. ९० 

वृत्तशुमणि. यदन्त. ओप सून. १०३१ 


वृत्परत्यय. क्ंकरदयाठ अ. प्रा. सं. पु. षू. ८१० 
वृततप्रत्यकेणुदी. पिंगल. काशी. क. छ. दिना पु. रि 


यृ्तप्ररीप, जनादनवितुध. नर्वटपूची ९३. व भान्डारकर्‌ रो. 
सृत्तमाणिकोश. +, 


वृत्तमाणिक्यमाद्य. घेन. अयोध्या. स. पु. मूची. १०,१० 
यत्तमाल[. वद्धभनी. भाडारकरनो रपो 
वृत्तमुक्तावखी. कृष्णाम. वायत्यप्रान्त सं.पु पूची. ६१८ 


% महार किन्न सूची. ९४ 
वत्तरामायण. अयोध्या तं. पु. भनी. १० 
वत्तटक्षण # जपमूची. २५९२. 


वृत्तवार्विक. उमापति ॐ ६२१८. 
वृत्तविनोद. फतहगिरि. अयोध्याप्रान्त. पे. पु. सूची १० 
दृत्तयिवेचन. दर्गापतहाय. वनारप्न केिन पुप्तकाल्यमू. ३९ 
दृत्तशततक, मनेण्डवहम. मो. पीटरसरन सूनी.२ १६१ 
वुच्ततुभोदय. मथुरानाथ. वायन्यमरन्त सं धु. सूची, ६०४ 
वृत्र, राइसपतेवरन सुची. २८ 


~~. 





ग्रवश्यक्र, 
संकनामकरण. 
वेदनां छ अंग गण्वामां आव्य तेगा एक अग भा 
ःशाख्च+ 2; केट्यंक तेना मूठ याजक दिगनाचार्यना 
नामपरषी तेनै पिंगट पण॒ केदेष. तेमां मनने आल्दाद्‌ अगि 
एषी. छान्दप्‌ बाणीना व्रिविध.्रयोगो करवाना निमुम आपगारमा 
अवटे, - 
द्रवे प्रकारना 2, ध्रेदिक (अौकिय) -अने श्लौ किक. 
वेदमा-वपरापयत, ठैद वैदिक, अने लोकम प्रवता खी- 
किमः छद. केहेवायचे, 
रौविकछ्दनार ने भेदय 
१ माप्रुमिक अने २ वर्णे. 
मान्नामेग्र अपता मात्रिवः दना ने मेरा परे) 
१ मात्रिक गपात्द्ध अन > मावाचद्ध, 





१ छद्‌ =चदि आर्दादने, ते उपरथी तेने असुन्‌. उणादि प्रयय समतां च 
स्थने द एद्‌ दाम्द्‌ सिद्ध धायछे अनेःतनो अथं भाद्‌ उपजावनार- 
सा्दादकारक, एवो धायचे. यथवा छदि~भाच्छादने, एटने, रो मपे कने 
आच्छादित अथवा मादक -प्ेल ते, एढो चद्ष पव याम 
२ आ प्रकरण नोखु-छपवानु षे. ~~ 
३ एकदेशे स्थिरा जाति वृत्त गषलधुस्थिरम, 
आदो ताविद्‌ गणच्यदो मानाच्छदृस्तत्त परम्‌, 
वृततायिमक्षर्छद चछदद्धेधादु नी्ेकम.॥ 
नेन राहत साकरिक शदोजात जातिरिलुचते. 


गरमेशक. ११ 





मान्निरगणवच्े पय केर, ने मात्राबद्न वृत्ति अय- 
ना जाति केरे. 

वर्णमेकयी जनौ रचना कृरवाप्नां आटे एवा अ्षरनद्ध 
छेदनी अनेक वृत्तिओ धाय, तेथी ते त्त फेदवाये. . 

जाति अने वृत्तना म्य अण भेद भटे, 

१ सम, २ अर्धेसम अने २ विषम. 

नेना चारै चरण समान मापनां रोय ते सम॒केहैवायये. 
मेनु पेदे तथा धीजुं चरण तमान मापन होय ते अर्धृसम 
केहेवायछे; अने मेनां स चरणं विषम्‌" मापना रोय ते विषम 
केहेषायछ, , 

समजाति अने चंत्तना ने भेद छे. 

१ सामान्य समजने २ दंडक. त 

प्रत्येक चरणमां ६२ माधी वधार मा्रावाां जे 
जातिनां चरण ' होय' ते जात्तिदैटक -अथवा' मात्रिकदंडक 
गणाय. 

तेमन ८२९ अरथी (वधारे वर्णनां चरणवाव्छं वृत्त 
कणेदंडकः केदेवायकर. 

विष समजुती मि जवे ट, २२ मादु छंरोवृत्त _ _ 





३ अथे, एक देशमा! (भागमा) स्थिरा एसे नियमित्त रक्षण दोय 
तै जाति कहवाय. जम्ह 'युू रघु नियमित हायते वृत्तं कंदेवाय. प्रथम 
भण्ठद, मीजा माच्राछद्‌, अने ब्रीज्रधंख्द्‌. ए प्रमाणे लौकिक्छद्‌ तरण 
श्रराना छे. प्राङृत्‌ भने रीकिकद्ना समू्ने जाति“केहेठे 


१. पद्य गधरानीरूः सचेत्‌ ( वागवन ) 











पवेश. 3 





अ, ओं यादि सर अने ते दित क, ख, आदि व्यंनन 
र वर्णं अथवा अक्षर करेहेवायछे, तेमना ने भकारे. १ दि- 
पै अयतरा गुरु अने र हस्र अथवा लघु. ए संजेपे वताववनि 
रने मदि ग अने द्घुने मदि क मूक्रवामां आवे. 
दृहा) 
चे अशु इत केवाय्रे, ३ त लघु टेताय, 
बेलघु ते गुह नाणे, चण ठधु प्लुत म॑साय. 
गुरु-लथुने गर कतरि करे, गरू रेखा आकार्‌- 
छिद फंणाकरि (5) गुरू, लु 2 0 दंडाकार. 
रघु वर्णनी एक माचा, अने गुरू वर्णनी ये मात्रा गणाय 
रनौ मात्रा सूचवचा मादि \ चिन्ह अने गुठनी बे मात्रा अ- 
थरा गुर वरणं सूनववा मि 5 आयुं वक्रनिन्द मूकाय. 
छुद्ध जोडणीवाठा इब्दोमां ज्यां हस्र ३, उ अथवा ख 
होयत्यां दीधे गणवाजेग् होय अने ज्यां दी होय त्यां 
हस्व गणवा नेवं होय तो ते अक्षर उपर ~ ~ आवां चिन्ह 
अनुक्रमे मूकवामां अवे. नेमके जुवो रणपिग प्र.. १९. 
जात्निं जयककरी जुगते करो. 
उपर्‌ प्रमाणे ष्ट ठेव ए सदास््रनथी पण गूनरातौ माषामां 
योलाय तेङ्ै छखवरानो परस्विय पड़ी जायी एवं दढ केवामां 
आवी; तथाि बनता सुधी तेम न थवा देव ए सारूॐे. 
मत्रान कटदक्र कदा पण केह, 
. छघुवर्णनां पारिमापिक अन्य नाम नचि प्रमाये चेः-- 
कनक, श्तख्ता, रवि, मेरु, दंड अन तमना पर्याय) पुप्प, 
कुम, श्ल) रप, रत्त, गैथ, काटण, रेखा, कल्दार, शर 
(क्न्य, बाण) जने त्ेमना पर्याय, एक मात्र इत्यादि. 


५ प्रवेश्य, 


गुश्नर्णनां नाय. " 










आद्रा, | कन्दु, { भ॑व 
<न 
श्रम | अते |-गगक | स्प्य | चदन | भता 
(~र 

{श्र ("ग्ट | असुख | धमर | कुजर | मे 
3 प 

‡ सुर्‌ ` | क्षेत | गगार्‌ ठ | रर्‌ | नार्व 





( यानी 















































शरी] कमल | नीर सेग्य| का, | द्वमत्र 











--------- 








जलहर | वैकाप्र | निचृद्‌ | मउ | कुमदा |-चामर- 














(एने प ल ~ 
कै _ | वरह | गाणुर | साघ्र॒ (तिकि शार 
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पस~ | बध्भं ५ सार कुल | शः | ताढका 





आ, ई उ, व्ल, द्‌, ओ, जौ?) अअ ९ 
अने तेमनी राये संयुक्त ध्वने! गर्वे कंहेवाय' 
ए प्निवायत्रा. स्वर अने तेमनी प्रे नोडायला व्यंनन 
यै केदेवुये. ५ 

गुरुवर्ण. आ, ओ, गौ, गाया इत्यादिः 

लघुं अ,इ, उ, क? ख, गि, नि, इत्यादि. 

रुण जोडाक्षरनी . पेल अविदो होय.अने ते 
बोलता भदको दोय तो गुरु गणायठे. - 

जेमके« म्य आ शब्दम मोदयतर५.४्य१ छे तेगो 
मेरे“ मे तेनो उच्च करां धवे म. .म ९ ख 
के छता गुरु गण॒ज्ञ. पश्चिम, दक्षेण, मचः दकष, ए शब्दम 
कद्‌, म, द ए्च्छुवर्भठेते गुरप्ण. गणाय. 


परेद, २५ 


` गृजरनी करियाप्दोमां अलस यक्रयुक्त भूताना. खूप 
थायुद्रे तेमां यकार चखतानो परिचय े 

गकछयो, मढयो, रख्यो, भदयो, सख्यो, ह्दम्यो, ज~ 
स्यो, आ शन्दोमाना जक्ष्‌ व्योनी परैव्नो वर्णं उदनार 
करतां थड्कतो नमी मि गुरु नहि गणाय. 

कोई को स्ये समपदनी अन्ते रहेटो च्घुवर्म गुरु गणा- 
यदे, तेगन कोड्‌ कोड्‌ स्मे त्रिपम प्श्वी ऽतिरहेटो खघ 
छनित गुरु" गणवामां अवि. 

गुरव हेय न तेना उच्नार द्वयो नहोयतोते 
रुरु ख्तां खनु गणो. जम के५अररे कष्ण, आ वात्यमां 
भरे रेण ए दरीष वणे तेनो उचचार लघु तमान थायरर मादे तेम 
नेदु गणा. तेमज डम मग आ चार माघा रे पण उच्चार 
करतां तेमांनाः ग हल मेन्वयछे मटि तेन तर मत्रा गणवी. 

सघद्ा मदधीन ३४ व्यननदे;नेना फ परते नीनि नणत्रेल 
च्रणमेद्‌ पाडवामां आव्य दे. लुभवण; अश्ुभतर्णं अने द्धवर्ण 
अथवा दग्पाक्तर. क,ख, ग,ष्‌, न, छ, ज) ङ,द,ध्‌, न, 
य, शप्त, जनेक्ष ए गुभवर्णं करहवायकरे.ङ, अ, ज, ट, ठ, 
ठण्‌, त,भथ,प,फ,च,भ, म्‌, र्‌,लाव).ष्‌, जने ह्‌, 
अशुमवणे केहवायकरे ल, ह, रभ, जनप, दुभ्धवण 
कह्वायछ. कट्लाक् तने शुभं मानक जन कच सननन्‌ 





१ सस्छतमां नाचेनो नियम पण लागु ष्टेठे. 
क्यारेक सयुक्त जाडा्नर * इ अने म" नी वेहेलममोः लघु नण विकस्य 
शुखं मणवामा आवे. जेमके जयतिशरद्ापित ए शब्दम श्रनी पेदलेनो 
हि चिक्त्पे मुद गण्ययकछठे तेमज मानसहद्धि आमा हनी देरैछनो 
स्प पण विक्त्य युष्टु गणाय. 
ड 


४ 
२६ अरवेशक, 


= -~-------*~-^~~ 





अशुभ मानेन; अने ख, अने न, ने केटटाक्‌ दग्पाक्षर्‌ मानेरे, 
पण आ विपे घणा विद्वानोनी पंमात्ते नधी, 
द्ग्धवर्भं अथवा अनुभ वर्णने आरेममां मूकी कोड्‌ पण, 
छक्रिक छद्म रचना करवौ महि एम कवियों मानवं दे. 
भैदिक छदने ए अपवाद सगु पडते नधौ. वकी अघम वने 
ठंदना आदयम्ागमां न चास्ते मूकवा; पण दग वर्भनो कैद" 
पण छदना आद्य भागमां उपयोग न कर्षो एम पण कराकर 
केरैवुं 2. 
द्ग्वाक्षर दीर्ध होय अथवा तेनो रयोग मगद्वाचक 
शब्दमां भवा कर्‌ देववाचक शन्दमां भयो रोय ता ते 
अश्रु नथी गणतो. तेमन तेवा ज शन्दना गणमां ए अक्ष्‌ 
अतट होये ते गण-जो कोड्‌ छदां वर्य गणा दयते 
ते.पण ग्रा चोरे, जथीत्‌ ए दोषधी युक्ताय. नेगकेः-- 
(धुप प्रनां प्रेमवश देखी, 
सरदयद्टदय दुवो थया त्रिरोखी1॥" * 
उपरमा रवुषमि शान्दमां र दग्वक्षर छे परंतु रागनी वर्णेन 
माए दोपमुक्त धाय. 
म्ङेच्छ, चाण्डाल अते इतरं कतिष्ट जातिनी कवितागां घ 
रभ ज खनों दग्वाक्षर दोपरहेतो नथी. ~ 
, बर्मण अपादविगना वर्णननौ कवरितामोन शे ज मर्ण. 
यो. शिर थता रन्द्रो परारंममां अक्षे तो दोष गणाततो नथी. 
भैक्यना वर्णननी कविता होय तो तेना शन्दना आरममां 
ख, २, ध, वर्भं ज्वा देवा" नहि. 
रचदानधारेटो छंद कोहूपण चनी नेव होय तो तेना ज- 
मांह, क्ष. जने ध, धौ शिर थना श्ान्दनो प्रयोग करवोनहि. 


प्रवेशक 9 


दग्धाक्षरनो प्रयोग छदना आद्य भगेमां कर्वाथी नीचे 
प्रमाणे वर्णं प्रते फक थवानु देन्य कवितरो जणव्ि. 

कविताना प्रारेममां ह हवते हानि कंएश्ररोयं तो 
क्षणो क्म; नरहोयतेो गरेर करते;ःखदहोय तो लना 
क्रति; भृरोेयतो भयं उपने; भ्र होयतो धननी- हानी 
करे; अने र दोय ते अरित करे. 

चद केटलाक्‌ कवितरो १ मातृक्राक्षरनां शुभाशुभ शठ नीनं 
धरमागे यगनुकेे. ऋ अने लृ सिवायना प्वगरा रे प्रपत्ति. 
कारक; क, ल) ग) य संपतकरपर, ट अगकीर्िक्ती छ, 
चे युख आपेन छ प्रमनो वेवारो कफर. जं मिग्राभं करवि 
क; इ भय उपनविदे; ज मरण निपनविष्ःट, ठदुषख जगे 
छे;.ड क्लोभामां वधारो करे; दर शोभा षरे; ण थम क- 
गतर, त सुल आगे थ प्रनदे करविछेः द्‌ सुख आपति, ध 
अनेन सेतोष उपनवितेः प सुत आगिकर; फ़ भय उपनतितर, 
व मरण निपनविॐः भक करतमिमदुत आगत्य 
रक्ष्मोनो वारो करणः ख अने च स्यप्तनी ननत्र र दाद 
पेद करके श्च षव जपि; षदलेद करावे; अने म शुख 
तथा क्ष सम्रद्धे ज्र 

गण. 

द्‌ शाच्ननो आ पारिमापिक शन्द ॐ तेनो अततसार्थ 
"समूह" थाय; परेतु प्रकत प्रकरणमां मात्रा अथवा वणेन 
समूह एत्रे अर्भ एु नपगयतरः तेना भेदने दे; म्रिक गण, 
भने वणै-गण. 





१ इृलरन्नाङ्रना डीकाकर न्छसणः म्नि 


१८, प्रवेशक. 


मा्राना प॒मूहुी उस्न थये गण माघ्निक गण केटेवायडे 

अने वर्ग पपृहुमन्प गणने व्र्णगण केत 
माननिफगण पाच > अनि वर्णगण आठ डे. 

भाचिकगणनां नाम.--टमण, ठगण, डगण, दगण अनि 
पागण >. केटद्क ए नामने चद्टे दचरगण, प्गण, चगण, तगण 
पे दगग एवां ताम परण वापर, कारण के ए नामी 
जने-गण केेयागछठे तेनो आययाक्षर ते गणनीं मात्रा्ल्या 
सूच 

गप प्रिस्ब 


५ नाम | का भद 


ड अनगप | ५ 

ड अथवा | ४ 
३ 
ग 






















द च्ज्दयात | 
ण्‌ अयता 











मात्रिरुगणनां जृदां जू स्प वानी तेना भेद पाड्वामा 
स्तर. जे गणनेटरटी मा्रत्नो होय तेता मात्रा प्रस्तार पि- 
धि्जेरगभेद था हयतेत्यते गगना ङ्प वायक. 

सगणादि गगना मेदजन्य स्यतं दर्शन नीचेना मिम्ब 
पर्थी म्पठ प्तमनाञ्चे. 


श्रददाकः २९. 


3 


.स्गणना १३ भेद अने तेनां ख्ण. 





१. 555. २. [155 ३. 515. ४. 55, ९. 
1115. ९. 155}. ७, 55. ८. [न. ९. ऽ5॥, 
१०. ॥5॥. ११. न. १२. जा. १३. ॥॥. 


७ 





ठमणना < भद अने तनां स्प. 


१. 155. २. अऽ. ३. 115. 2. 55; ९. । ऽ. 
2. ।5॥. ७, 51. <. ॥॥॥. 





गगना ^ भद अने नेनां स्प. 
[_ 1 1.१. ५११ | „ 55, >. 15. ३. 15). ४. |. ९. 11. 


द्‌ गणना ३ मेद्‌ अनेत्तनां रूष, 


व्र १.15. २. ५. ३. ॥. | 


ण गणना २ भद अने तेनां ङ्प. 


= १. 5. २.1 | 
“-----~---------_्‌-्‌------------ 1 


व 
३० म्व. 


वेखनाक छद शाखवेत्ता रगणादि गणनां मेदनन्य रूपनां - 
नने नणव्या प्रमाणे नाम्‌ अकिः 


टगृणु. 
कमा {नत्स भिन्द नाम उनि तेना पर्याय 


१ | 555 ( शिव, हर, दंकर इत्यारि. 
, ९ [1155 | शाश्च, इन्दु इत्यादि. 








----- 























३ |1515 | दिनपति, सूये, रत्नि, इत्यादि. 
४ | 5115 | शक्र, इन्द्र, मघवा इत्यादि. 

१ (11115 | पेष्वाहि _ _ __ 
६ [1551 .| अहि, छप्पर, हरि इत्यावि- 








७ 5151 | सोन, कमल, पदम इत्यादि, 


५८ | 11151 | नहा, धाता, विरंचि इत्यादि. 


























९ | 5511 | कटि, फिण इत्यादि 

१ 11511: | कमठ, कामहु, बन्धु, चन्दर द्र इत्यादि. 

१ 51 [क = 
१२ | 51111 { न नि 


| {२ 1111111 | शादिबर, शाली, शाटिकर, पाक इयादि, | शादिवर, शाटी, राटिकर्‌, पौ जादि 


द, 





‡ वन्धु, चद नाम प्रात पिंगनी एक यकाम अप्या छे; ठेमन 
श्त िग्ठपूत्रणू < मो च्द्रनमछे गारे वीनां सपना धि, इन्दु 
नाम छ तेना पयोय चद्र, अन्धुने द्मा स्पृयां नामे ते सयिभेव्यी 
पदनि 


शक. ३१ 


[०१ 


पांनमात्नाना गणने ठगण केरे. तेनां प्रषटठां मठीनि ८ 
रूप थायछे ते नीने य॒जबः 





ठगण. ` 
















॥ = अने तेना पर्याय 


| हृन्गणः तारापति, एेरावत, 


अहिक, हय, सुरेन्द्र सुरगरेन्र, इजर, 


मघ, गजवर्‌, रह, गज, वाजाः दतः, गगने, 








ज्रडाल, पिह; सुधा, केकी, खगेन्द्र, अस्- 
| तवीणा, स, यक्ष, गरूड, पकीन्द, ` पत्न- 
मातन, नोदक, विराट, सुप, अहि इ०. 
चाप, घुष्‌ इ०. ` 
दर, हार, हीर, नम इ०< 
दोखर, केसरो, सेदर, सेदरु, ३०. 
कुसुम, कनक ₹० - ` 
अहिमण, एेरावत इत्यादि. कैटलक कुसु 
मना नामथी पण अने ओकछविदधे 





























पापगण, पननु, पतणा, वान्‌ इन. 


द्र प्रवेक 


उगण. आ गण ४ मात्रानो दे, तेनां सधक गद्धीने ५ स्प 
थायङे, ते नीचे, प्रमि छे, 
उगण. “ 

| स्वरूप | नाम अनि तेना पर्याय 
१ 55 [कर्ण,कर्णिका, गुरयुग, मुरतवता,रिक, रन्ध 
1 ठेतित, सुमति, सुरतनय, मनहरण, कुपिताया 
॥ | नयु, कुपुत्र, स्हटहिति, आभरणा तरण 
यदो, कर अने नुन वाचक सघर्छ नाम इया 
केटटाक आने प्रहरणना नामी अकता 
म्‌ 115 करतल, कए्यल, केटलक कविना मतं प्रमाण 
हाय,पाणि, कमल^टम्ल, भुना, हथियार, दुगा 
भुजद ड, बाहु, गजाभरण, वारक, वज, रत, 
प्रहरण, शनि, प्रहर, पौन, श्रारदृट, इ०. 
#\ 15 | । अश्च, पयोधर, पयोहर, पउहर ,पयाधी, मनु 
नमति, ूपतिःगनपति, सेनार्जग्‌/ वमुपप 
पवन, रज्जु, गपाट, नलद, नयक, वु वाधि, 
चक्तवर्ती, चक्रपति, चकत्रधीश, कुन, नर, गजा, 
युरारिइ०.कट्टाक कपानि अने कमन्यनु नाम्‌ 
पण जपे. केटराक अश्वपति, तरीन, उसेन, 
सन, नरिनद्र, नरेन्द्र, मुनायक,उत्नायक, उद्र 
यकत, तुरगपति, वप, फणी,गणपति अने भूपः 
वसुनरण्‌, वभूपद्‌, चण, वयु नर्‌, तात,पितामहः 
४ ऽ{{ | दहन, चचछछभद्र, गंड, जवायुगल, रति, चरनयुग 
नेपुर भनक, पाय, पय, पद, पाद) नरणबुग! 


गासस, शरि अनेरेनपति इ० 
4 1111 | दितपर, वित्र, च्छति, परमउपराय, शियर्‌, जाते 
उमनिः नल, रथ पदात, गज, नरम, पवश्चद इन 
















































































भरवेदार. ३३ 





दगभ.आ गण प्रण मात्नानो थाय. तेनां स्रवद मदधीन २ 
म्प मोष्ठे. ते गने ग्रगणिने. 


ट्गग. 





ड | स्वस्य | माग अने तेना पर्याय 





१ ॥ 5 | रपतवात्, द्वन, तोमर, निन्द, निर्‌, चिराल, 





तंत्र, तुर चूडा, मादा, पत्र, दाम वषु, 


वाक्त, तुर तुरग, मूर, चूतमाख, ताग्बूटप॑त्र, 











रात, पवनवलय, वाप्तव, केडर, केयूर, 





वसन, इ०. 








प्रहताः सुरपति, सुर, आनद, समुद्र, पिधु, 





तुरनवान, तर्य, तूर, करतल, निर्वाण, नर, 





छद, सरि, पौन, म्वाल, पवन इ०. 








वरय, तांडव, प्ालिकमभाव, नारी, तिहु, 





रप्र, युनि, अने नारी, भाव रेप्त तथा तांह- 





, यनां वीनां पर्यायिक नामो छे. | 





7 ३४ 


यरवेशक. 


णगण. जा गग वे मा्रानो थायद्े तेनां पथं सेने २ 
- रुप भायछे ते नीचे प्रमाणे >. 


ˆ णगेण. 





कमाङ्ग 


५१ 


स्परूप 


5 


जाम अनि तेना पयीय 





मंजीर्‌, नूपुर, नेउर, चामर, चमर, हार, 














“व्य, केकण। तारक्रादिअरंकार अने तेना 


पर्याय, कनक, कंदर, आवक्ती, रस्तना, 


----~--- 


रप्नाभरण, यग्ष, अहि, फणी, मान्त, 























= केउर्‌, वैक, ` वक्र, वक्त्र, +य, ` 











सुक्ताफटठ, किरण, टोचन,मणि दू, करि- 








वर्‌, मत्त, रत्न अने तेना पर्याव, मभिना 





पर्याय, अल्कारना पयय, दीहा, दीह, 





किक, कंचका, दीर्ै, भू, शक, ठंडक ₹० 





परम, णवर, अतिप्रिय, परमप्रिय, सुप्रिय, 





` निजेभ्य, दिवु इ०. 


भवेशकः' ३५ 





मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, भगण, अन नगण ए. 
सर प्रकारना-व्णैगण छे, तेमां नना नाम नीचे प्रमाणे छ. 


भर गणादि गणं बिम्ब. 





। ~ 


गण 6 | स्वरुप नाम अनिततेना पर्याय, 






गण | म |555 | मदर, मकः, मकरंद, मदनावतार इ०. 





























य |155 | यशोधर, जर्थमत, न्त, ९०. 








ध र्‌ | 515 रागित र्यगण, रमण, रयकर २०. 


स |115 | सहित, स्न, शिवकर, १०. 


त |55। | तरेर, तिधुवनपति, तरुण २०. 











~----- 

















नाण| मं 1 *5 | [,जयकर्‌, नगपति इ ०. 











~~“ 


भगग| भ | 5.1 । | भुजपति, भावे, मावत, भीम्‌ ०, 


+~ ।-----------1- ~~~ ~ -~---*~~--~-~ 


नगण | न | 1 || नयस, नरेन्द्रपति १०. 


चदि श्ुद्धनने अनेते करनार्‌ वथा जेने मिते कृष्धामां 
आन्यो हाव तेने ते सुख जाप्न।र्‌ नीकडे एटकामोट पूर्वाचार्य 
ए-उपर्‌ नगवा मगणादि जष्टगगना स्वामि, क्छ, माप्त, पक्त, 
दिपि, वार, जतत, वभे, वख, रंग, मूवभ, कु, माता, मिति 
सने लकृ जूदां जदा करष्यां @, ते आ साये जवेटा पत्रक 
परथों सय समना एट्छे गणवार्‌ ध्रपक्‌ पृयक अत्र जापवा- 
मां जव्यां नीः 


(~~ अनेन 


गण देवताद्वि विध. 









। मगण [यगणः स [ण जगण | अग्य |नग 


555. 155 515 


॥5 §5। | ।इ। | 5॥ 11 





= | [सयोग रचि | चद [नाग 


गु [बमण (अनान्‌ शोक | मगल | धष 










शाण [कासि | ज्ये पीय भापाद 








| चत्र श्रावण ( 
(अ अ 1 


पक्ष यृ | छर | कृष्ण 





कृष्ण्‌. षष्ण 










ध्र | श 


-----,---- 








तिथि | ३ | ३ | १४ २ ५४ १ १२ 

















वार | रषि मगट गगठे | डु | वुध- | गुदं | भ्रमु | १1 
---- 




















नक्षत्र [मषा | ज्येष्टा न शत गती [उनरा मूढ ।अदुाः 
नारा] | 
| क्षध्रिय | बियर | इद्र | श्द्र | धदय | क्षत्रिय व्र 


राप | हरित | नील | श्याम 


= धूप्र | शेन | दयाम 











रक | सुवे | छल | मणि 


= वायु | श्द्॒| वैर्य | वैद्य 

















जरा | उद्यं [धौयणा [धीपणा र्थाःपणा 
[3 % ९ 





ख्य [षब यम | य॒म | यूम 








व्‌ नि 
| न्याम | स्वरम | न्यु | गमरा 
| ---------- 1 । । बन | _. 












1 























| 
यादन 
मप्र 
रम 
देण | माप निगरण | कि उस्मान | गे 





जग दनी 












मततम [प्न भर्मरा 





श्द्दि | फव्यप | धात्रेय 






भय प्क (ए | 
सान्न | चठ | त्रियन 
मिन्रामिय भन | दाग | क्षत्र | शचरु (उमार्गान|उदमी| श्वय 

--- न --- 


अघ्यभ|अदभ । अदे ।अघुग | धने | भ 





उर |हरग | वेट | नाभी 


































यभाय | छम | धभ 





पिकेप. कट्‌ दैदेमयमां मयम न मगना बाह्मण सषत्रिः 
वैद्य अने इद्र ए क्रमे वर्णं कटेन; अनि युद्ध, पीन, म्कटि 





० शष्ठ. ३६ ना कौटामा गणनी माता अने परिताना आसनम ज्याण 
द्य मृक्युछे लां णम समजतायु छ के, ञे गणु ए आगन छे ते गणना मातं 
पितान। नाम कोड प्रंथमे। अपारा जेदागा आव्य नथी तेम छतां नामं 
द्षद्‌ गयादेते वरा न्धी 

श्र 


३८ शरमेशव 


अने श्याम ए कमे रंग होवानुं कहें 2. मगणनुं वाहन केरतक " 
गषेद्‌ गणे अने फठ स्थिरता जणरेरे. मागो पिगठमां 
रगणनो छामी मेव होवानुं नणाब्यु ठे. भगणनुं कुक केरलक इन्द 
होवात केरे अने तेनु वाहन वाच होवानुं टके. केटटाक़ तग~ 
णतु कु पने मानि, जगण वाहन केटलाक विखाडी माने. 
छदो.) मेन भय मुख देनार छे, जर सत दु देनार 
अथम्‌, न अगे प्रपममां, मनुज कवन केयनार, 
एटठे मगण नगण भगण अने यगणनेो प्रयोग पुस भाषनार्‌ 
छ. जगण, सगण समण, तमणनो प्रयोग दुः आपनार 
यायते. मदि मनुननी-मनुप्यनी-कषिता करवावाव्छा तेममी 
उपयोग जरममा करे नरि-अर्पत्‌ ईरा गुणगान इत्यादिमा - 
तेनो बाध नभी. 
मगण अने नगण भित्र मण छे, भगण अनि यगण दृाक्तमणरे, 
जंयण अने ततगण उदातीन गण रगण अने प्तगण शन्रुगणडे, 
मित्रगणनी पारक मित्रगण अबि तो त्तिद्धिदायक. मनायये; 
मिनी प्रा दा्गण अवि तो नव करि, मि्रमणनी 
पाक उदान गण अवि-तो हानी करव; अने मित्रगणनी 
पोच्छन्नो शनरुगण अवि तो ते मिनो नाश करतत, 
दप्तिगिणनी पाठक मिन्रगण अवरे तो सिद्धि आपि, दाप्नगणं 
अवितो हानी करते, उदासीन मण अवरे तौ फडा करत, 
नै शत्रुधणं अवितो प्राण्य करि, 
उदासीन ' गणनी पार्क मि्िगण्‌ अवि तमे रचनासे अ- 
भद मेना जष्यानमां ते,मृक्यो कयेव तेने ते जल्प फर अपिर, 


दिगण अविते दुःख अपिनरे, उदासीन गण अवे ती कर्व 
कायं अफ धायदे, अने शद्रुमण अवे ती दुःख देवरतरत्र. 
शतरुगणनी पार मिच्रगण अवि तो श्ूल्य फल मे, दाप 
गण अवितो प्रियनो नाच थाय, उदाप्तीन गण अवितो ष्का ` 
उत्पन्न करत, अने शघ्रगण अवे तो नाश फरविठ. 
न्लच्छादि अन्त्यजवर्भ निपेनी कविताना आरेभमां सगण, 
समण, सगण अने जगण देवा; द्विजनी कवितिामां नगण अने 
सगण स्तिवायना गण वापरवा; वेदय पिपिनी -कवितामां भगण 
अने सगण वर्ज्य ठे; अने सी विपेनी करिताना प्रारममां यमथ 
अने पमण वरज्यैषठे, एम कटाक केरे. 
दरगधाक्षतेनी पडे आ दोए मावर टीक्रिक चंदोनि द्ययु ष्ट 
छ; वेदिक छदां ए बाधरकत्ती नथी गृणतो. तेमज मंगद्यवान- 
कट्रात्द अधवा देकवानक्रशव्दमां पण ए गणनो प्रयोग नाध- 
कारकः नधी. वी आरेभ गण शुभ ककेदाता मूकवामां आध्यो 
होयततो तेना पीना गणनं मिघ्र अमित्रपणु नोवातुं नथी. 
कटाक आार्याना गणो प्रक फक व्णवेकरे ते पूर्वे नणाव्या 
.प्द्श छ, एटने अमे ते अत्र जूं नणान्धं नथी. 
संख्या के. 
चदमां एकादि संख्या नणाववा मि इए संस्यातुल्य नो 
सप थतो होय- अयद जनी प्रलया इ संस्या चस्य ज होय 
तेवा शब्दो, कविताना मापमां मता अनि तेवा ते पल्य 
मटि मूकवा प्रथा, तेभो ते सूजवनार शब्दोनो प्रहु आ नीने 
जापि चि तेषो स्पष्ट समनदर, ` 








प्रवेश 





सादा | शरी | नयन | चिती धमि 
नभो | चदरमा | युगम | दन भुक्ति 
गगनं | दाशत्‌ | नेन्न | अग्नि मोत 
ण्व सात्मा षाद अनल पक 
त्य | भू द्वि | हुनादान चचार्‌ 
सभर | नाक । चन्द चरण 
मिय | पर्व | युगठ | पारक चतुर्‌ 
पू भरा | जद^त | णग अप्पे 
मल मही | दख | नाडी ठ्य 
कुः अध्रि | ध्र उपाय 

धरा चु नि युम 

एक  [दविनननम| दोप जधम 
गनः | अभरिगी | चिकन नदरा 
दत्‌ यम | सेक विधिषदन 

7 रय्फ, प्ले | दरदयन गुदर 

फध्द् फर भुत्रन द 

भत्र देल [| गेगाधर | 

^ भुम | गगाप्प अब्धि 

अयन | सध्या व्यूह 

मदतार | रन श्न 

ओद ताप नेनाय 

मानु | भर्जिन्‌ दर्ज 

शल वशी 

भ्राम भेस्नन 

निर य 

भ्रय यमम 

गुण, सयत्र | पथ॒द्दु 

ग, “ मण 

= दाक ॥ 


ध 





साभ 
भूत्‌ 
दार 
इन्छियि 
यतु 
| प्रा 
गव्य 
पच 
अजि 
पाच 
सधि 
द्यु 
प्राण 
1 
पाञद 
हेरयदन 
तत्व 
पा 
हेष 
पचाशरून 
नियमे 
न्या 
प्राग 
९ 
अनिल 
सग 
# 11 
मदाय 
1 


पवेश 8 


५९५०५ ०"ठामां नणविहा शब्द अने जीना तेवान शल्यं 
अर्थं ूनवता शब्दो शल्य ददचतिवा मादे मूकवामां अवे; ` 
तेमन एक ! दृ्ाववा मटे शशी जादि शब्दो जने तेमना 
पर्याय वपरायषटे. शशी शब्दना पर्याय नानि पमाणे ठः 


तरित. 
अब्धि नवनीतक ए. अन्न अमृत्धिनिः 
असूत ने आप अमृवाधार गणो; ` 
अमृततू इन्दु अने ओषधीर, छे, 
उडुपति उदुराट एने, ऋषेर भणो; 
कद्यनिभि कदापरति कलापिनी, कखपूरण, 
कलाभरत्‌ कलावान्‌, कुयुदपति कटो; 
कुसुदप्रियने कहो, कुसुदनांथव बु, 
कमदिनीपति एने, कुखुदेश त हो. 1! 
केरवी कोमुदीपति, म्टौ चंदर चद्रमा चांद, 
खायानिषि, ययाभृत, चयामृगधर छे; 
जैवातृक तमोघ्र ने, तमोनुद तमोपह, 
तिमिरपिपु अरिनुं नाम तमोहर छे; 
ताराधिपतिं ने नाथ, तारापीड तिथिप्रणी, 
विना र्चवानी, दक्यिणीपति कः 
द्विनपति, द्विजराज, नक्षत्रपति ने नाय, 
नसेज्प निशशाकेतु, निहमणि वती. २ 
निशीथिनी नाय ए तो, पर्ववधि पिूपनिधि, 


द्‌ प्रवेशक 


कवियो, रोयूष सचि पीयुष महा ममे, 
अन्यान्य भषति ने भति, मृगाक मप्र 
मृगधर्‌ मृगवि ष्टु, मृगाउन गणे, 
शननीपति ने नाथ, रातिना रातरिमणि, 
रानरान रोहिणीदा, रोहिणीपति कोः 
रक्ष्मीप्तदज ए विधु, शशधर शशभृतः 
शर्वरीकान्त शश्चाक, शद्लायनं रहो, 
शदाविन्दु, श्राश्ी थाय, हिवरेखर शीतयु, 
शीतांड्यु शीतमयुख, श्वीतमरिवी कहो, 
शीतमानु, शीतरुक श्रीपहोदर, शुभ्रा, 
शुचिरोचीं श्वेतधामा, श्रेतवाहन लहो, 

श्रेत रोच शतवाजी, सितं दीषिति सितार, 
सितरदिम छखधाकर, सुधाधार गायके, 
सुधाशति सुवानिभि, सुघामूति ने सुधागः 
सुषाञ्चु ने सोम हरि, हरिणाक याये ४ 
हरिण कल्क एने हर चूडामणी द्रे, 
हरेखरनु नाम, हिमकरचेर्ये, 

दिमधुति हिमरद्ि, दिमश्रय एक रखी, 
क्षमाकर प्षमानाथ, यामिनीपति क्वे, 

शक्षीना आ नाम वधा, एक पंसा सूचक छ, 
तेम पएपीविना नाम एकमा मणायद, 

मटि ज्या प्रयोग जवो योनवानो होय तेनै, 
ङ्वि शृच्छा अनुमप्ट मकम येनये. ५ 
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१७ १८ 
त्तर भद्‌ 
अद्ये | पनस 

पुरा 
धृरि 
भरत 
अदा 
उपद्र 
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२४ २५ 

---- 
सिद्ध 
जिन प्राणो 
तीर्थकर | तत्व 
चोदा | पवी 
अवतार । प्ररि 
[व 
१०००५ ०००५. 
दशश्चत | रक्ष 
मेख लख 
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वदराता 
इन्द्रनेन 


ग्रवदाव, ८५ 


चरण अथवा पाद. 
सामान्य रीति उंदना चोया भागने पादं अथवा चर्ण 
केह. लोककि छदना सामान्य रीते चार पाद्‌ अभवा चरण 
करवामां जव. वैदिक छंरोमां ए नियम नैम जव्वाती 
मेथी तेम विषम जािमां परण ते जकवाततो नथी. तेवां वृत्तमां 
तेना चार्थो वधार के ओद्य पाद अथवा चरण ड श्राकेठे. 
मैर्यी मात्रा अथवा जेददा वर्णनं एक चरण भनावनानुं 
कहेवामां आन्य हेय ते तनु माप गणाय, 
विश्वा 
¦ यति, मिरति, विराम, सवरति, उपरति, विच्छद, धत, 
श्वायी, भेद्‌, भिदा, जश्वाथी, छेद आदि विश्रामना पर्याये. 
षिता कतां विश्राम देवो पडते कयां जआगक ट्वो तेना 
नेर्णय केक कृत्तमं करमो ठ; वाकी तेनो षणो सरो 
-भाषार ते वृत्त बराटवानी ढब अने तेना राग उपर्‌ रेह 
„ घणुं करीने पडते छेड व्रिश्राम भवेडे जथा तो मध्यमां जब्र 
‡पाद पूर्णे ज अववा एवो न कोड्‌ वनो अकषर अवितो 
नी जे पाये सैतरध होय तेनी सभि अगभूत गणता विध्नाममां 
टो पाड शक्राय नहि, 
' यति अग्ना दाब्दना अक्षरो द्य पड़ी नायत्तोते 
{तिम केरेवायं. . 
शराब्दमी चिभक्ति ॥ 11 4 ५ 
छद शा्रमां कद्यं कं-- मध्यमा यति हाय लमा गच्छ 
ो एवः अक्षर आवौ जाय तौ यतिमग कहेवाय, पण वपरे 
न्पग आनि तौ चनिर्मग थाय नदि. जम के -'“कोनाहल" 
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एमां “कोडा " आगछ यतति आयतो देय तो यतिमेग नहि. 
५ पधान” शाब्दमां “तवा आग यति आवि तो शब्दम 
भायद्रे, पण ए यतिमंगं गणातो नथी. “उचवारित" एमां उच्चा, पित 
एम यति पश शके. “भात्हादकः* एमां आच्दा, दक पाय. 
अमुमास अथवा यमक. 
छदना चरणना अन्त्याक्षरेने नियममां मूकीं छंदने दुशोभित 
मनाववानी प्रया जेवरी प्रात भापाछेदो मदे ठे तेवी पंत 
छेद मदि पूर्वानारयोए्‌ आददयक गणी नथी. द प्रथने मापा 
शाच्ियो अनुप्राप्ता मामी ओके; ने केके एकि 
रेदरोरचना नीरप्र धह जाये, 
अयीरुकारना १०८ भेद केटलाक प्ाहिव्यशाल्रकारे मि 
ठे, तेमाना शब्दारंकारनो एक मेद आ अदुभासारैकार >. 
छदीलारित्यमां वधारो करवा मद वर्णप्ाम्य टावयामां आवि; 
तेजं नाम अनुप्रास. तेना सस्य मेद ^ छे. १ हत्यनुपराप्, २ 
छकाुप्राप्, 3 खायनुपराप्त, ४ अन्तयानुप्रा्त, ५ भुत्यनुपरास. 
केटद्यक आ उपरांत यमक्र नामनी षध मेद > एम केह; अने 
केट्टक आ पर्ष भेदने प्तामान्य रते यमक एवं नाम अपि. 
ष्टकना एक वर्णन जमा अनुवृत्ति थती होय, अर्थात्‌ जे 
छडमां एकनो एकः बणं वणी वार आवनो होय त्यां वृखनुपास 
भये मनवो. 
५ मृया करो दया निथि, जया गया जपतो कदे. 
आमां यं अक्षरनो एक करता वारे वार प्रयोग यथो 
मदि आ वृत्यनुप्रास्त+, जाणवो. 
7 २ जनि क्वकर गूर कपत न नन मक गूजैर कवियों "लड एं नाम अगे 








प्र शक. [1 





ने छेदमां एक करतां वधार वणनी आदरत्ति थी रोय स्यां 
छेकारुपास, एल नाणवो. ॥ 
अमारी तमार कुमारीं ठुकारीः' 
तिनारौ सुनारी विचारी न मारी. 
आमां म र अने च अस्तरोनी एक करतां वधारे षार भचति ' 
धन छ मरे अनि छेक्रानुमास नाणवे. 
न छेदभां जख पदनी अवृत्ति थाय अनि तेमनो शब्दार्थ 
जदो जञ्ञे एट्ले भिन्न होय ते छाटालुमास केहेवायषे, 
५ पतिपाप्त जेन, महि धाम चादुनी थाय;' 
पततिपाप्त जेने नहि, घाम चांदनी थाय.” 
छंदना प्रत्येकं चरणना अन्त्याक्षरो अमुक प्रकारना जाबी 
अंघुक सितिमा गोढववा एनुं नाम अन्त्याुपरंसं केदेवायछे. 
मापा श्ाष्ियो अन तुकान्तना नामधी ओके अने तेनी पद्‌ 
प्रत्रे जृदी जै स्थिति धायछे ते प्रथ तेना छ मेद पादे. 
१* स्ीन्त्यतुकान्त, २ सामान्त्य तिषभान्त्यतुकान्त. 
३ समान्त्यतुकान्ते. ४“ दिपमान्त्यतुकान्त, 
५ समविषमान्त्यतुकान्त, ६ भिनतुकान्त. 
ने छदना चः चरणना तुकान्त एट्ठे अन्त्याक्षरो एक न 
होये ते सर्मन्त्यतुकान्त केहेवायञेः 
नेमके. याच ९ र साय, जणय च" यद्‌ शपा, 
चणक द्ङमांय, रतिकरीं रच. दयाय. 
अमां द्रैक चरणना अन्त्यमां य ऊ मेते सर्वान्त्यतुकान्त. 
जे छंदना सम चरणान्त अल्षर समान होय तेमन विषम 
‰ जाने केरला यूजर कवियौ “व्णप्तगा* केष. 
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, चरगान्त्य असर समान होय ते समान्त्यव्रिपमान््वभुकन 
केदैवायछे, 
भेगकेः--मा पड़ गुनं आधार, चोप काण चडक्शः 


मूता नडात्रणं इर्‌, जीवता जातर्‌ जाव 
(रासमाम) 


आमां मीना अमै नोधा नरणान्त्य अक्षर शे समान छः 
पेदे तया योना चरणान्य अक्षर र समान द मि ( 
समान्त्यविषमान्त्य तुका 
जेन। प्म चरणना तुकरन्ति मर्ता हाय अन्‌ विषम्‌ चरणन 
तुकान्त न मदना होय ते समान्य वेहवाय्र. 
जम्के.- रग माधिका देख, वरणौ यनि भालः; 
जति ज सुडा जाग, तेण आदे ताए. 
आना वोजा तेवा नोया चरगना कान्त ॐ छ स्मान ई 
मदि ए समान्त्य तुकान्त. 
जे छेदनी विप्‌ नरणना तुकान्त एक सरखा होय अने प 
चरणन तुकान्त अप्तमान दोय ते विपमान््यतुकानत केदेवायः 
जमके---यु पराटग ददा, निति पोऽ नोप, 
सरमे पतारट देश, खसेणो मगरे रोबडो. 
1 (पमाया). 
अमां पेहेा तया चोजा चरणना तुकान्त श प्रमान ; 


अनि बीना तथा चोधा चरणन तुकन्त असमान क मदि! 
विषमान्त्य तुकान्त. 

छदना पे चरणना तुकरान्त मौना चरणना तुका 
पद्ध अनि श्रीमा चरणना तकान्तं चथा नरणना तुर 
पटश टोय ते समविषमान्दय तुकरान्त कटाक. 





(मानिना) 
नेमकेः-- मधुर वननयीं तो, मोच्छाया जनो ने, 
जन वा थयुं मिथ्या उपचारभो को'जे 
, मतन विवा, आञ्च हैये भरल, 
अ्ररपर उमीं चवा, ए खरेला से र।. 
(० हितोपदेश.) 
आमां पेहेा तथा बीना चरणना तुकान्त "नेः अने त्रीम 
अने नोधा चरणना “लां” सरखा ठे मटे ए समविषमान्त्य. 
जेना कोई पण॒ चरणना तुकाम्त एक नीनाने मखत न- 
अत्ता हीय ते भि्रतुकान्त्य कदेवाये. 
जमवैः--- शश्चि नतां, प्रिय रम्य निभाक्री,' 
य रखे तौ भध वियोगथी, 
दिने सुभगा बरना रहे, ग्रही 
कर प्रमाकरना गन मानता. 
. क (सरस्वतीचद.) 
आमां चारं चरणना ठुकरान्त रय. धा. ह. अनतापु अ- 
समान छे मरि भिन्नतुकान्त्य- 


आवा तुकान्तवाढी कविते -य ˆ "वक" केर 
केटछक आं भिन्नतुकान्त्यन' न~ = भद पाड 
१ मतिप्द्‌ भिन्नान्त्य २ ए - ३ उत्तराः 
तुकान्त्य- 

जेना थ चरणोना तत्न ष्य ` होये 


भरतिषद भिन्ान्त्य केहैन. 
जेमकरैः--भा एकपात उतर छनं 
आ उगता रंवितण ~ 
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संप्र आ अरि दश्चा-युग-न्तराठे 
भ तेनना उदय-सप्तथो वार्षी रास्पो 
(मरस्वतीचद ) 
जेना पूवौद्धैना चरणोना कान्त समान होय तेन पुत्रदैतुकनि 
करे. नेमकेः-- वि० नाटक. 
अदष्टम) सिचतो माधवीनि ने, 
नचि कुदवेीनि; 
स्नेह दाकषिण्यथी, 
कामी तरो मने ए. ५ 
जेना उत्तरादूना चरणोना तुकान्त समान रीय तेने 
उत्तरार्दतुकान्त कदे. जेमकेः-- 
(मीर) बुद्धिकेरी वात, पताज्ात्त नो राय; 


बुद्धवा जेद, करे प्रमाण न तेह 
(पादशा्टी राजनीति). 


आपणा प्राचीन गूजर, तेमन रिदी कविवरोएु भिचतुकान्त 
वाछा छदो रचवा तरर पोतानुं बर्ण राख्यु होय एप नणतु 
नभौ; पण हारना केटत्यक गूर कवियो एने उपयोग करवा 
लाया. 

संस्छत ग्रयोमां पटूपदी अयवा अष्टपदीमां बुध्ने पद्ना 
जन्त्याक्षरो समान छाषवामां आन्या ठे. 

रागरागणीमां महू शकाय एवा छंवोनी रचनामां 
वुकान्तपर विष रक्ञ.देवानो जगत्य छे. तमां पदान्त अथवा 
तुान्त मद्वा ज जाईए एरलंन नाहि परंतु स्वर पण एकन 
एकन मचा जोद्ये. तेमां पण पदान्तनी पवि साच्राना स्वर 
जो मद्छना जवि ते ते उत्तम्‌ देहेवायदे. 


प्रवेशक. ४५१ 


संतोषी राजा नकि-थाय नष्ट, 
संतोषहीनो दविन धाय नष्ट; 
सरु वेद्या पण थाय-नष, 
कुटांगना निन थाय न्ट. 
(गु» हितोपदेश) 
जेना अन्तमां बे गुरु आवी पड्या होय त्यां तुकान्तनी 
प्ति मात्रा एक रखी मरे तो उत्तम, चार्‌ मे तो मध्यम, 
अने वेणी ओी मती अवि तो ते कनि गणायकते. जेमकेः- 
गीति-दूत सुख नृपे मटि, दूतत यवन परण न योग्य हणवानि; 
हालत उगामे तोपण, दूत प्रवत्ते न अन्य वदेवानि. 
(गजरती हितोपदेरा ) 
जेना पद्ना अन्तमां (15, 5 ) आग्रा चण मात्राना वर्ण 
आवता होय तेवा पदना तुकान्तमां नो पांच माना म्छेतो 
उत्तम्‌, तरण माना मदनी अविं तो मध्यम, अने अणथी ओष्ठी 
मक्त आते तो ते कनिष्ट केेवायठे. जेमके । ऽ दृष्टान्तः-- 
वण विरे कडु, जाख्वणी चहु परस्परे करवी, 
ग कट्‌ नित्रठ स्ना, व्यूहतणा मध्यमाय ते धरत. 
(सैयो.) 
नियमित विष्ये देदनीकभी बणुंकरी चे सी कोयं, 
परवश आ जग करीम साधु पुरष विरा को हाय; 
वरिकठ दुर्बा व्याधिबादा निर्न एवा पतिनीं पातत, 
कुनारी पण ॒दंरवोकथी शरणे रर्दोने कर निवास. 


(गूजराती दहितोष्देश) 
जना पदान्तमां बे रघु आवता होय तेवा पद्ना तुकान्तमां 
नार माचाम्केतो ते उत्तम, बे म्छेतो मध्यमे अने वेभी 


ओी मस्ती आवि तो ते कनिष्ट केदेवाग्डे. जमके-- 


५३ प्रवेष 
पूलेढ पूर्व दल ते पडी फल, 
अगाउ मेषोदय ते परी नल, 
सदाय आं कारण कार्यनो क्रम, 


प्रशाद पूर्वे पुरी कृषा तम. 
(लादय्रघररा्च) 


उपर प्रमागे तुकान्तना अक्षर अने खरनी समानता जे 
दमा जाच्छवामा अविटी होये ते कर्णमधुर थवा उपरात 

चीने को दाम गणातो नथी, तेम तेपर दुर देवाथी उपरना 
गुणलाभ उपरात मीजी कशी हानि थती नथी, मटि चं 
स्नवामा आनो प्रयोम यपेच्छ रीतिए करव. 

छदमाना पदमा शब्द एनोएन होय अने तेनो अर्थं चूर 
त्तो हीय तो ते यमानुभरास केरेवाय>. नेमके -- 

सारगे+ सारंग टद्‌, घरी चाक सारग,३ 
ऋतु सारम" न आद्स्यो, रखवा मुख सारग. 

आमा सारंग शव्द स पदमा जुदे जृद अथ छे-मटि 
यमकरातुगास. 

छदमाना कोड्‌ पृण चरणमा कठ तालन्यारि अक्षर अ, क, 
गव, गृ; ध, ड अने हमाना वे अयवां अधिक वर्ण एक पटी 
एङ अथवा कटक अन्तरे अवि ते शरुत्यनुमास वेहेवायरे. 

मीति. 

“मुहे गङ्गा, गिरिजा, श्रकर दमतां हस्या दई ताली" 

हाहा चेरे धुवी, गण म्बदखड करो षणु हस्या माकी. 

जामा ग, ह, ड इत्यादि उक्तवर्गो उपर, क्या प्रमाणे 
आन्या छे मटि श्रुत्यनुपास. 

१ सप १ देदक्ने ३ मोद ४ यारगराग 
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एकप ते नारे माना सुधोनी जाति उपयोगं अविप्र 
न होनायो एनी स्वना कोड्‌ करनु नी. 
यादहिकः अड छदना सामान्य नाग छद्‌ यभा खपरी सीधा छे 
याज्ञिक, ५. मातरा ८. वृत्ति चायते, 
9 गणक. अति वु, त्रीनी मानाएु ताल, 





कंठे वाण, षद 

पद्‌ आण, ९ 

र * अन्त, ९ 

भूर पन्त. १. # 1 

नय ताठ, ९ 
सभाक 1 ४ 
ते गमक, ७ 

कठ समक, ४ ८ 


प्विग्लादती चथा गघत्रस्यारयकातस्मा पाच च्घुज आणना वद्य 
परण तेग धयाधरौ चणेरत यद्‌ जाय, गदे वोजाशोषु त मत पातु मधी 
जवो ए २३२ अक ६२ 
मावामन जातिमा ज्या ताक अचे, ते अक्षते पण जडा सूयाद, 
्र्यर जासिना प्रसकचरणनी जाड जे आक्डा मूकेलाछ, तै तेरी 
मााना एकदर जेर ङ्प त्ति) थाय, ते मेढ तेय्टमु स्पदे एम 
समज्ञवः ल्यु 


॥ मात्राय, 


सगौ, ६ मातरानी १२ वृत्ति धाय, 

> वाम्‌" चीनी अनेज मात्रा रघु आणवी. १,४ माए ताल, 
छकठ नाम, < 
लाति वामः ७ 
प्रणष्टा, ८ शिर 
कदिनधार्‌. ३. ८ 
एक उपर, १२ 
3 ॥.4 
ने श्रुति परः १२ 

बे 

नयन तलि, < वेताल अवे 
चरण घाल्‌. ४, ८ 

गमथणत्रत्तारप्रकाश्चमा नण गु खाववौं वेषे पण ते छवो वर्णछ्दगा गं ७ 

लौकिक. ७ मात्रानी २६ वत्ति याये 


ठ कृन्ता; कन्ता- अन्ते गल. १, ५ मात्राएु ताल. 


छनि कठ जाहु १३ 
कान्ता माहुः ९ 
यढ धर्‌ अन्त, १३ 
तँ चीर्चन्त. ९. ९, 
एके तार, -. ९ 
पाचि भार्‌; ` ९ 
खेट एम, १२ 


फाते जम. 


रणर्पिग. & 





४ वसुमति. १,९ मात्राए ताल. 


वदुमति जात, ९९ 
इल कड सातः 8. 
प्रथमे इ, ९ 
ताख् करे- ७. ७ 
९५ चटु. ४^-३.-७. १,९ मात्राएु ताक. 
कट शति क्रो, ८ 
अण परछी धरो; ८ 
चट्करे घाड्‌, १९ 
१ # 


श्चि शर ताछ. <. १३ 
द सुगति,सुगत, जशुभगति. ४,३ मायाए यति. १,९ मातराए ता. 
% 1 
मुनि कठ, गणो, 
सुगति, भणो; 
, श्ुति यति, धरो, 
चरम ग, करो.९- 


^ ^ > ^ 


{जन्ते 
वासव, ८. मातानी २५ वृत्ति थायै, 
७ परधुभार, ख्वी) वसुकला. २५३ (न के ग सो+ग =< 
३६ मात्राए ताद. 
कठ आठ गहः १८ 
चे भयम ज्यां; २० 
पदा चिकड धार, २१ 
ग उपर सार-१०. ` २१ 


४ माप्रामेद, 


ˆ-~~--~----------------------------~---------^~ 


धरणं छपर तार, २ 
खरम माह पाल ६८८ 
मदुभार् एमः १८ 
सचे आर्णीप्रम.\१. १८ 
वतु आम, २१ 
रच आणौ दामः १८ 
फर्‌ डा गान, १८ 
मश न मान, १२. १८ 
वागीभूषण्मा सगण+अ(प्=८ मात्रा घाण्वा वदु, परण तेम 
धवाथी तो परणत थः च, गटे तेनो दु एक चोकायोकगण 
माणवानो जणय्छे, म भ्राङृतरपिग्तूतनौ टीकामो दप्युे षी 
मा पि. सूत, छ दशा, सगपत्पिगण, दादिमा तो गात आट मानाज 
भाष्नवा क्थुषटे छंद यृणारगा ५ मात्रा्ग^ल आणया वषु चे, परी 
मेघुभारनाज मापनी पागुवा्मर वरुकद्धा जाति कटी छे, अने चता 
मभि तदा भाषाढदरेमजरी बाद्यए्‌ एतेन छरी जाक दीष 
छंदो गतयुक्तावयीमो एम कु छे $-- 1 
“स जण खार, धसुरठ्सदार; 
मभार इत्त, मानय खम्त्त” 
आंक, ९ मन्नानी ५५९ वृति धायकते, 
< चरण. (2)६+(ढ) ६. एमां अन्ते प्तयण, १,७ मात्रा ताल. 
छउपरत्रण धिषे, २१ 
अंतसगण दक्षि २० , 
नव कर प्द धरो, २१ 
चरण जाति क्रो. १३. १९ 


रणि. ४ 


तार प्रेव पे, २० 
सात उपर करे; २० 
एम तार धरे, १९ 
चरण उपर खरे. १४. २१ 

२ गग. माना ९अतिवे गुरु. १, ६ मात्राएु ताल. 
लव मत्त आणो, द 





ते गग जाणो; ट 
गुरु बेन ठे, ९ 


फृषिएु कटेटा.१९ १९ 
आ छद्‌ प्रभाकरम। भवी साति क्त्पी ठे. 


दैशिक, ० मात्रानी ८९. वृत्ति धायछे, 
" १० दीप्र, दीप. ४+२+न=१०. ११ ८ मावराए ताल. , 


कंछ यार परवरैन*# ९१ 
च्यु धार्‌ पद्‌ तेज, ९२ 
पर्य जगण धर्‌ छेह, ९५९ 
दा कठ दीपकः एह. १६. ५९ 
शुण उपर धर ताठ, ९९ 
वदु उपर वर भार; ५९ 
शु दीप प्ण खर! ५१ 


रट्‌ भसुयुण सुं वाख. १७. ९१ 
ॐ ^“ देज-लघु `› एमं योजा पदमे अन्वय स्रषो 
छंद शगार, अगवतर्पिगक अने पिषगादर्दीमा आ जाततिनी नव माना 
केच्छे तै भूलछे नागराजिगल्मा स, न, ग, ख ए मापटे, पण 
ते चपरम थद जायठे. छवो घु २५९ जक ३०८ दंखपत- 


६ गाना. 





जपि, छंद'राघ्न, दुतमीक्तिक जने वाणीभपगमों ५+ट~ख+ज, एवु 
माप रे. भापाद्रदोगजरीमा छले ल्म टाववा कदे, वागूचठभम} # 
६ ए यत्ति कदी 
छंद.प्रभाक्रमा ज जातिं साम “ दप ” ज्स्यु ठे, यने तेमां भरमम 
एक चोकलिया पट सत्तमो (1 {1 ऽ । ) एरी छ गात्रा टाववा वयु, 
चछृत्तरत्नाकरनी नारायणभदमै दीकामां आतु माप आ प्रमाणे ठे -- ययं 
आतवाषो एक चोर्लियोभगुं अतवब्यो एक पवरखगण+-१ उ्घु=१० माना, 


११ रुढा. मात्रा १० तेना अक्षर ७.३,८ माघ्राएु ताल. 
दशमाधिका दैष्‌, ६९ 
वरणो सनि पेखः; ३९ 
जातिन रुडा भाट्‌, ४१ 
चरण आठदछे ताल. १८. ३९. 

१२ रतिकरी. (५+१+-न)=१० माया. १,६ मान्राए ताल. 
पाचि पर छ रयाय, ५४ 
जगण ते पर धायः ९० 
सरण कट दुका माय, ५९ 
रतिकरी र्य त्यांय. १९. ९० 
ताख प्रथम गणाय, ९४ 
छ उपर अब्र थायः ५९ 
एम ठीक रखाय, ४९ 
वे सरत पदाय. २०. 4४ 

रौद्र. ५९ मात्ानी १४६४ वृत्ति थायक्ते. 

१३ जआमीरःगहीर. (जज)? १ मात्रा. १,१,९ ्राताए्‌ तद. 
कुर कठ कर अभिया, <९ 
{सते जगण चरण निरधारः ८९ 


रणपिगठ. ७ 


आर्मरं आदर नाम, ८० 
जाति रनद्युम आम.२१. ८५ 
छ शशि शर्‌ पर तालः ८८ 
वट नवपरर्दक भारः ९ 
एर्येतनी छमचाढ, ८५ 
आ्भरमां रन वाठ. २२. ८० 
एमां भते गुर रु सववा कपि दपतराम केदैठे; छँदःशाघ्र, धरधर. 
विग, गट प्रिंगल, णप जरशर्तिषु, छदःप्रभार गने घाणीभूणमां 
भते जगण सववा फषयु्ठ. जे पेखा सात मात्रा, त्यां ह गण्य 
तो टीक. धीजञा प्रात पिगक लनाराओषएु पय ४ मानना यतिप्टी 
छे. सेदएतयुकावटीर्मा यति कटी नधी, तेम अते जगण खावया पणं 
नियम पाध्यो नथी, पण तेना उदादरणणां जगग भवे. 


१९ रसीक. ४७१ १. तेमां अंते त्रणल्घु. १,९,९, मात्ाए ताल. 


शिव कर रसिके गमत १३३. 

शति, हय पर विरतिः १४३ 
यर क्वि। र्ठ चिषर्‌, १४१ 
ताक भू शर नव उपर, २६३. १४३ 


आदिय. १२ मात्रानी २३. वृत्ति धायक्तै, 
१५ अचला. ६+९ तेमां चला चै षु. १,५९.९ मान्नाएु तरा. 
छकटठ उप्र, कर पट कठ, >३३ 
अचला रन्‌, तुं निर्म १५४ 
रवि कट्मां, जख सिम घर्‌, २२९ 
ताढो धि, शर नव पर.२४.२ २४ 


< ॥ गापना. ` 
4 





१६ तुरग. चचरे यनि, यतिमां जगण आगो नहि. 
4१३. १,५.९५ आधाए्‌ ता, 
चोर, चरण यत्ति, धरो, <८ “ 
ररि कट, पृदमां, फरगो; ६८ 
भरति यति, ताटन, अवे, २६ 
तुखी, जगणन, छो. २५. ३१ ` 


१७ तोमर. मात्रा १२ तेमां अति य॒रु वु. ३,६१ ° मात्राए ताल. 


मन्ना वधीटे कार, ६६ 
* त जाति तोमर धारः १२७ 
उति धरी गट भार्‌ १२७ 


अरण पर दिश्षाए ताछ. २१९. ९७, 
जश्षसमेदट अकरणमां तोमर श्रये, पण छदम, ठुखसीदत 
सामायण, सुशउडुमारी, वगेरे भगोमा मानिक तोमर जाति दीतां 
अहि दासल वरी छे. 
१८ अनुकल. <+४= १२. १,५१९ मा्नाए तार. 
धार कठो सौ, आवत, १४८ 
यति भटे 8िरः, णवत; १६९७ 
ताल अलुफठे भयमन, २११ 
चदि चारे, पर्यी सन्‌, २७. २०० 
मृदुगति. ९-५-१२. १,७ माघ्राएु ताल. 


नज 
ण 


आणिये कला रान, ११७ 
भ 1 न 
श्र हय, घरी यतनिजः, ११८ ` 


रष्पिगठ, ९. 


॥ 1 ७ + 
श्रिय, करीचतार, ११८ 
मृदुमति, युनाति माद्‌.२८. ११८ 
घाम नातियी वमग भा जाति, ३,६,२९१द्मी मात्रा कमु यापवी. 
भोगवत- १२. मात्रानी २.७७ वृत्ति धागक. 
० प्रचर. ७,६ यति. उति जगण. १,४,८१ १ मा्राए ताछ. 








४ 
तेर कठ युनि, प्रर विराम, २६९९ 
जगण अन्ते, पदु तमाम; २१९ 
च. ॥ 1 1 1 १९६ 
शादि श्रुति वसु, दिव छता, २२८ 
ए पचर, जाति भाय्‌.२९, १९० 


न चदरमाभि.मात्रा १३.८्घु युरो नियम नयी, १,५.१९. मान्नाए ता. 


चरण चरण प्रति मानिका. ८९ 
अवितेर प्रमाणनो; ७७ 
चन्द्रमाणिमां तावतो, ९९ 
॥ * € 

भु श्वर भक्ति जाणमो. २० ५९ 


पाप्रटदोममर्समा य जादि छे, पण स द्विदन जवी जणायदे 
२२ अवलंबक. मावा १३. १,४,९ मात्राए्‌ यति. 
१, ५, ९ मानाए स्राद 
क ॥ 1 ५, ६ 
श्रुति श्रुति, कट पर, शार करो, १४४ 
3 
जत्र कठ, भतिपद, कवि! धरो; १४४ 
५ 
श्रमे, इर नव, ताठ ॐ, <६ 
अवटैषक्नी, चारु, 2१. ६९ 


१५ मात्रप्रिन. 
न 


२२३ भरतेरण. ९,९; यतति अते ग छ. यतिमां जगण न आणवो. 
१,६१११ मात्राए ताठ, 
तेर क, जटतरण, मांद्‌, ९६९ 
५ ५ 
थार शरे, विरति ठे, जांद; ५७९ 
१ ४) ११ 
द्रि पडे, ने द्विव ताद, {९० 
यति विपे, जगणनव षाद ४२.२२८ 
२४ वरवीर. <५, यति. १,५०९ मावाएु ताल, 
#३ 
यति अछि शर, राण्मो, ७८ 
तेर कला पद, नांखनो; <° 
घस्र जाति, चाटठे, ६० 
श्ाि शार मव, पर ताले. २३.८९. 
पषिगव्यदश्षमा आ नाति १२ मायामा राखी षे, ते भूख फे. 
मातमे-९.७ मात्रायी २९.० वृत्ति याय. 
२५ दाकटी, हाकल, चिक) हाकलिका. माना १४. 
१,५,९,१३ मानाए ताद. 
दिम सम्मा ङक गगजाणो, ८१ {वारर 
५ब्‌ 
च्रणते धरौ रवि कठ जाणौ; <६ 
अन्त गुर धर चौद करो, १६९ 
षक जाति छ नाम षसे.६४.१६९ 
ताल प्रयमपर एक कदी, १८७ 
शति श्रुति चडनी योन घस, ११७ 


रेरणापिगक, 14९ 





१५ 
एक वजि शिव वभ खरा, २६९ 
शण चारे दा व नघ्या. २९. १६४७ 


चिभर (चार ख), सगणदे भगण ए धरणी जे टीक जपाय तया 
णय रची दार मावा अणरीग एमा कर एते वे गुरनो सगण अप्र 
सपण अमने हरकन जयातो नधः छंदोखतामो १०५४ ग्णनामो णते 
सग टाववा दे. यत्रमोप्छक, घागीमूषण तथा ग्राहृतापिगगसूप्तमा १४ 
भधा (विम+र-भ गमे ते यदने) +र, एम माध्रानोज मेद क्यो मागधी 
नापिगस्मा स, म वे धिणग यद्‌ १२ग, पेदेय धीमा चरण (पादे) 
मा भक्षर ११, भ्रीजा चौघा चरण (उत्तरा्यीमा सक्र १० लावा कैदैणे 
श्रीधर तिरतो म+भज+ग रागयदविका चान्यगो हापलिकानामछे भते 
तेमां सगण, भगण मने विप्रगण नयु रये, अक्षर ११,११,१०,१२ छि, 

द यरणाकरगा पेदेला मीना प्राद्मा ११ ने यीजा चोया परणमां ५० 
सक्र लाववा कषय ठे, अने १४ मानामा ९५ माना करवा नियमक्स्ौे 

पविवामणीमा पेदे -गना चर्मा १= अक्षर, याजि ११ भक्षर, भने 
चोषा चरणमा ५४ माना आणवा कषु, 

छद मारी एफ किखित ग्रतिमा "हठ" नाम छे, ते सिसितदोय 
दशे एम जणायछे, वैन १द+ग=१४ मात्रा भने ११, १०, ११, १५ 
एम अक्षर 


छद'कामदुधावत्यमा रग डगग+ग उने ११, १० रद्र णवा 
कदु, 

चछेद्पाखमां चुततमोक्तिकना जेदुन वेवम ये चरणयु माप कु ठे, 
पण कजा चामा डगण पकी सङ भ अने अते शुं आणी ० 
क्षर सववा कद्युे, पण चाीभूपण दत्यादिमा अक्छरनो ए निवग 
मान्यो नथी, दस्त जा मानरमिती जतिमा मक्षरमेकनो नियम माननी 
अमने उचित रागो नथी 


द गन. धद1.४गस-१४ माना. 
१, ५, ८, १२ मानापएु ताल. 
चण पर्वे ड गण पर ताठ,२९९ परस्प 
श्चि शर आख वारे ताटः २४१ 
क्त क ५ 
फुठ कठ चद चरणे थाय, २८० 
गजट ज जातिं सरतत गणाय, ३६. ३१९. 
९७ कज्जल, कदेत्ी. १४ माना. अन्ते जगण, बा तगण. 
१, ५ ९, १२ गानाए ताद, 
भरति षद कुक क्ठ चौदधार्‌, ३१२ 
जन्त जगण या तगण तार; ३५१ 
१ ५, प १२ 
भू श्षर निभि रपि ताठ आण्‌, ३९१ 
फेल, कदी नाति जागृ, १७. १०० 
८ मधुमत्त, मात्रा १४. १, ४, ७, १० १३ माष ताल 
सङ्क कल्य चद तों क्रो, ११९ 
भगण उपर त्रण तरणे चरो; १४४ 
पांच तार सरव आणनो, ११७ 
मध्यत जाति नाणजै. ३८. ११६९ 
९ रुटक्चणी, सुरक्षण, ७+७={४ माना. 
येक ७ गाप्रामां जतिगठ १,५,८, १३ गाध्रोए्‌ ता 
करवट्साततेष्टसात) ६९४ 
कुद क्व कार, छ पन्प्युत्‌ २४६ 
भरमि यनि गादि, दारच ताः २८० 
सुन्टर्मौज, नापि ग्या. २९५ ३२३ 


सारय, ६२ 








छरोखाना आन नाम सुगीति यघ्यु छे, पण ए नामे भार्या. 
रगगां गौपिनो भेद छ, सेमी धन्विनं पष्वुतं कारण गे, मारे अमै या 
जाति नाम मध्र सुुलनन्णी ज राल्वुं छे 
३० सुरुपी. मात्रा १४. १, ५, ९, {३ मात्राए तार. 





मात्रा चाद क्रो चरणे; १६९१ 
छदरणव' सुर्पी वरणे, {७४ 
भू शर भक्ति यक्ष परे, १४८ 
चारे चडती तार सरे. ४० १९३ 
१२ सखी. गात्रा १४. तेम अते म॒ वा य॒गण ३,७।१ १ मात्रादुताषठ 
कल चद ससीनी जेमी, १० 
कर्‌ अन्तमवायरतुंतेमां। १९ 
धर्‌ नाररर्जे श्नि स्र ६५ 
रच्‌ जाति म्टी सुभद्रे. ४१. “ १९ 


आ आति “वनजारा^ना रागी देशषीमां गाये, 
३२ उघोर. मात्रा १४. तेमां अन्ति ग, ल. १,२,५.८१०.१२ माद्याएस 
~- कठ्ङुढ चेद पदमां आण, २८७ 
शर छषु अन्द उपर जाण्् २९७ 
1; 
दशि चण दरे वु दृक्च तार ३६४ 
रवि पर उपेरे संभाक्! ४२. २४१ 
३३ चंपक. ८६ यति. ते ग, ग. १,९.९१ ३ मा्नाएु ताल. 


चौद पिपे र, ये चे, ९९ 
(१. ४३ 

ताठ भूं श्जर नव, जल भेके; ८८ 

ठ ख्यं यक्त चं अणा. २९ 

चपर जाति, ते जाणो. ४२. ष 


१ 


४ रणम 
व 
३४ पराली. ९,९ यति. ३, १० मा्ाए्‌ ताल. 


क चौद, पद्मां आणमो, १३७ 
श व 

यति श्रे, नवमे नाणनो, १०५ 

ए जाति, जणो माट्ती, ९९ 


घरण दृश, तालो चाल्ती, ४४. ९२ 
१५ कलना.४--४--४-+९ १४. १,९९.१२ मानाए ताल. 


तरेण चोकटिया गण टिक धद, ५८१ 
ते प्रमे कठ ची कर ४०्द्‌ 
प्वौद बने कठ कलनाम, ८० 


१ ५ = १३ 
ता शशि श्वर नव जखरमां, ४१. २२४ 
१६ मनमोदन. १४ मात्रा, तेमा रेषो नगण. २, १० माताए ता, 


केर कडा चद्‌ चरण चरण, ५९२ 
धृ भतिषदे अवि नगण ४७४ 
प्रण ददा प्र तारो प्तरस, ४७४ 


मनमोहन जाति ए पुरत. ४६. ४९७ 
गणप्रस्तास्प्रकरमा अचु नाम मोदन अथवा भनमोदन भप्युके 
सने तेत माप २.५५२११(तेमां जन्ते नेगणोर१४ माना एम अषु 

३७ वन्न्चद्रु. ६१८ यति. प्रयम्‌ नगण ने जन्ते जगण. 

१,५,९.१२ मात्राए ताल" 
< 
छपर वसु, कक चौद जाण, (1 
भयम नगण, अन्ते न' आण, 1 
ब 

शशि शर मव, बारे न तालः ३ 
नियम वजरचदेम चाल. ४५७. द्‌ 


भव्रामल. १५ 


~~~ ~~ 


८ करिञ्जसक. गुर उघुनो नियम नथो १,५,९,१३ माप्रा ता. 








कृड वरणे नौद्‌ थाय, ११९ 

भम कठे केर ताट्णे; १६५ 
॥ ॥.॥ ३ 

श्रुति श्रुति चडती री करे, १२३ 

किञ्च भाय एम सरै. ४८. १९१ 


३९ दंसीगति, कपिखा. ६८१४. एक पदी नच्नारे चडती 
१,५,९,१३ माग्राए तार. 


प्रप्र यपु कल दे पूरी, ३९ 
हसीगतिनी ए रद्रीः ९ 
चौद कडा कुल तो मागो, २९ 
प्रथम चचार छे तालो. ४९. ५ 


, तेथिक-१५ मानानी ९८७ वृत्ति थायके, 


५० जयकरी. मात्रा १५ तेमां ञ्तेर, ग. 
१, ५, ५, १३ माघ्राए ताल, 


चरणं चरणमां पदर कडा, ३०१ 
खघु गुरु अंते आवि भजा; १४९ 
जाति जयकररो जुगते करो, २२९ 


१ ५ १३ ( ध 
शशि श्र नव जख ताछ धरा. ५०. १७८ 
छदःशृगार शने िगलादक्षमां अते गुज आणव! कडु छे अने गणप 
सतारप्रकाशमां ९+६+३=१५ मात्रा जआगवा कटय जने तेना देका सूपमां 
बै भगण सने ल्यु यपि तथाचेगां १५च्छु. 
५१ पारकंत- मात्रा १९. तेमां ७,८ यति. अपं सगण. 
१५ ९ १३.मा्राए तारः 


लिपि कलमाह छनि वषु करो, ३१४ 


-१६ ्णद्दिपज, 


अंते एकः, गण गक थरो; , २९९ 
षभ षर तार, पछी थुति श्रुति, दद 
पार्कतनी, गणो युम गति. ९१. ३०९ 
४२. चोपाई, चतुष्पदी. ६१४--४(तेमां अते गुरु दोय)+ल 
४ २१५ माच्ना. १, ५, ९, १३ मात्राए्‌ ताल. ५ 
छपर गणने पाटघुषोरः ९८९ 


~~~ 








म्तिधि कुठ कटां छेवट दार्यं ९३९ [यव्षु. 
तुप्पदी चोपाई भान्‌, ६८० 
. ह ॥ 81 


शराशि शर नव नघ उपर ताछ. ५२. ५९४ 
धागूवकरममां जकर अने वोगद एकन ततेठे, ११ मानामां गन्ते 
श्य. नागयनविगय्मां हठ, ए प्रमाणे छे, पण सुपदीप पिग्मां 
<+७ तमो अने ग, ल्द, छे. गणम्रस्तादाशया अन्ते ज, त, र, केस, 


लम्‌ केरे अने तेतु छल्डष्टय सर्वं लयुनु ग्य ठे 
८२ वस्तु. ४-४4-४३ १९. १,५,९११२ मत्राएु तलि. 


नरेण चोक्रटप्र चरण कट धरो, २७४ 
एवी पंदर दुःख कठ करो; ३१९ 
शक उपर चारे ताठः ` १८९. 
वस्तुं जाति तिं भान्‌. ५ ३९९ 


अनी अने "ली" उनिरवायो राग “समेरद” य, एम “प्रायानि काग 
माव्यशना रतिग्कादभादि ययमा धृष्ट व्देदेलगयुषे 
४४ गोपाल. २०,९ यति. १,९,९११३ गात्राएु ताल. 
` दृश्षने पाचि उपर, विश्रामः ४९९ 
परद्र पंदर, कठ आमः ५८९ 
धक उपर्‌ श्रुति श्रुति, पर ताख, ६०९ 
श्‌ यति रूढी“-मोपाल. ५४ २७८ 


मानातेन- १७. 


+ खंद-प्रभाकर भ जातिमां ७,८, बिराम भने भन्ते जगण सावत 
सखी तेतु बीच नाम सुजगिनी दोवानु पण कदे 
संस्कारी-९४ माज्ानी १,५९.७ वृत्ति यायकते, 
४५ चरणाकुट. << यतिशतेमां अति ग, ग. 

त ,५५५,१३ मात्राए्‌ ताछ. 
मरहिपद मात्रा, सोढ न नाणे, १४९ . 
अत तमा; षं गुर्‌ आणी; १४९ 


तार शशी शार, न-नख लावे, २२४ 
चरणाङुख बहु वेस -अताका, 4९. १७९ 
पिगकादशम। ठेमदे वे शुष अथवा जते यरण आणवा कु छे, कवीश्रर 
पूरपत्तराम .^“ अते एक शुं दोय ता नभे ” एग लेषे, पण तेम करवाथी , 
पायाद धद जयद 
४2 अटल, . डारिक, चोपारकुटक. माता १६. 
१, ५, ९, १३ सात्राएु तार ^ 

चरण चरणमा मात्रा सो, १३ 

गुर ल्घु फो नहि जेमां तोल; २६ 

ताल अइ्मां मयम उपर षट्‌, १५७१ 











परं शर नव जस उपर इक कर्‌ ९९. १९४२ 
डारिर, वियाखी?. १६ म्प, १,९,९.,१ ३ मात्राए ताल. 
गुरु व्व नियम न ड कर सोन, १२२० 
डारिक जाति पणमण्‌ एमन; ११९० 
ताकु प्रथम पर्‌ पमां अवे," ३३ 


पौ चारि चडती छवि. ९७. = ५७. 
१ .मागी्ंड दव . 


१८ रण्षिगढ. 








चौपाह्‌ कुरक. मात्रा १६. १, ९; ९ १३ मात्रार तार. 


सो कव्या प्रति पदमां अवि, ८० 
घु गुरनो कहनियम नखैः २२५ - 
भाषा चोदृदुरक कदे, २२६ 


भने श्रुति श्रुति ताक रहठे. ९८. १७५ 
५७ भिन्ना. मात्रा १९. तेमां अते र. १,५,९; १६ माघ्राएु ताल 
भिन्नामदि सो कला कर्‌ ११३२ 
तेमां अतिख्यु आणी घट; १०४६ 
शादि परताल धरीपष्ठीतेप्र, {१९७ 
चथ्चारे चउती कटृ कविवर! ९९. १९३० 
५८ धातक. ४-+४+४+-४= १६ माना, तेना अक्षर १२. 
१, ५, ९, १३ मात्राए्‌ ताल 
चरि चोकल गणो सरस षर्‌, १४९६ 
अन्तर तेमां द्य ङु कटः १९१२्‌ 
पोडश कर शाते पथ चच्चरे, ८८ 
ताल प्रप्त घर्‌ घातक ज्यारे. ६०. १५७ 
४९. पंश्िका, पद्धरी, पाथरी, पद्धदी, प््ारिका, ग्टिका" 
#1-ज1-४+ज-१९ ३, ६ ११, १४ भप्राए ताक 
शरणं डगण इषे जगण धार्‌, ९१९ 
कल सो प्रीं चरण चारः ९१९ 
यण श्रा सद्र रत्नं मुताः ७७२ 


कविरान! परटिका ठै भाक. १६. ७७२ 
धारलममां नवमी माया यु द्वव केष, भन सते जेगणकल्मु 
चयन ना वेषे, पण नारयगय, प्रा्तर्विगदरृ्> धणण्ठेमूधयः अने 


गात्रम. १९ 











छैरीरृतसुक्ावलीमां अत्रे जगण दाववा कदे, मटि तेल मत स्वीकारया 
यत्रय मधी. वी छदरोरतसुक्तावलीमां ते आदि गणम जगण आणवोज 
मदि, एवो लास नियम आध्यो छे, अने तेने नाम षिका आप्यु छ. वी 
" छँदःप्रभाकरमो पद्धशका, भरन्यख्य के अज्वालिया, एवां यजां नम 
मापयां छे, भने बिशेषमां रसेषठे-आनाज वमणा मापाद्य भिंखारीदाते 
रीलावती छे\ मान्यो छे. मागधी पिगलथदोप्रयमां शरस्य नाम छै. 
५० पदाकरूलके) पायाकुटक. ४+४+४+४=१६ मतरा, 
- तेमां अते ग (चरणमां यमक अवि). १,५.९.१३ गत्राए ताल. 


चार चरणमां शुरु खेर छे, ४४४ 

सोर कठानो एवो पय॑; ३८१ {पमूह. 
पायाङल्क यमकषी कोभ, ८५ 

क 


, भू शर नव नलन्तारन थोभे. ६२, १७७ 
“ातरासमुकू परकरणमां सेका [१}चपैट, [२ ]वि्रोक, [२ननारिका, 
[४] चिरा भने [५] उपयिश्राना मापमोथी गमे ते चार चरण रवपरर्मा 
आवे तो तेनु नाम ““पादाङ्न्कः केटेवायठे, एम दत्तरल्नाकरनी नारायण 
भद्ष टीकामां जणाद्यु छे; छदोरत्तपुक्तावलीमा चर्‌ चाकलियः तेमां सते 
शाय, एम सोढ मात्रा अबे-एरले जल गुख्वाय अरिने पादफलकक्यो 9; 
धार्म अने छंदःशात्मा असु नःम पादाङ्लक्ज छः वरुनं क्तिक, छंदः- 
दयन्न, चारवहलभ, अने छसख्पतजरारसिुमां युगेलघुनो नियम नथी, एम 
कटे, तेमज “छेदि युस ओडये'” एम पण नियम करता न्थ ; पण क्दःयाल्न 
(पग) ना नियम अमाणे ज्यां ्रिरेष नियम न होय द्या पादान्ते गुर भागव 
एम जणा भया छे भ्राङृतपियनरच्मा गुरुलघुन नियम कमो नथी, एटले 
सोन माना बधा शुं के वधा लघुनी नि, पण युर मिधिव लययवी, 
एप कुं छे वाणीमप्रणमास्युचवेः-- 
“अक्षर युर रघु नियम विरहितं, भुजगराज पिंगल पारेभाणितम्‌ 
मवति घु गुभ्फिन पडदा कटकं, याणीमूषण पादाङदकमू." 
गणम्रस्तार्रकाशम। आठ आङ मात्राया अति यतिष्ठ प्रास मेन्या छे, 
पतु पेदे रूप चरण कथ ने एक भगणदु भायंछ अने छेल्छ रूप व्रज धिभने 
भगणतुं भायै, 


॥ रण्णपिगन्य. 








५१ अरि्,. यदि, अछिन्य, यत्क. ८५१४१४१६. 
मेम, जगण न आगो अनौ वे ठ १,५,९.१३ माघाष्‌ ताल 
कठ पोढदामां जगण.जनां रच्‌, ११९६ 
द्वि चैति धरा रचना स्क ११८ 
अषि भण दाचि गर नड, १२१७. 


ताट वनी जघ एर पर्ी-धर्‌ः६२; १०१७ 
श्रीधर पिगत्मा जगण न लावकः पैरेठे, चिक्रेन रीकावाद्ं मागधी 
विग, छंदार्भर अने पाट वि्ड़पूपरनी दीका तथा गणमस्वारमत्रारामा 
या९ चोक्रचिया तेगा जगण न भवि, अने अते सगण आये एम धशुष्धे, एन 
भरमा फते एके पदमा वे बार यन ावीने मागपी छंद तक एने 
भिर नाम अपि 

उपर प्रमाणे १६ मान मर्वमान्य उता छेदोरहुकारलीना तनी १4 मावा 
क्न नीचे पमाणे (जगण पिचायना चार ङग) तदु उदार भटे ~ = 

५ कटं धारण वारण मान विदारण, 
मूबरकारण द्वानवथशनिगारणः 
युखचदरसधाह्कव लोचन पारण, 
जय कृष्ण कृषाकर्‌ सकर तारण. 

प प्रारभमां वे लघु वेभाद्वाना तनः गी भूद यएली द्यगेढे, कमरे एणन ~ 
सरि पछी पादाङखत (१६ मा) चं लक्षण वाधता वरु छ कै --- अरिरदना 
सते शुष आव स पद्रा्खक (१६ माच) थाय” | ए तेचुज वदेवु परस्पर 
व \ ^ गन म 
तेबष्े, च"* 1 
९ सिष्विरोरून, सिदविरोक्रित", विध के सगण गभत आभीने 

माना {६ कदय. षणं तेमा अति स्यण अकयं आण्‌ 
दे, ७, ११, १५ मनाए ताक, 
समेन द्विज सोल कव्य करजो, ४४२ 
कदू जोड प्ते छेक्रमां धरो, ४. 


माद्र (श, 


~^ ~~~ 





टृ जो पद अत्रं रशो, ४४ 
रयक्षो ठार सिदविनोकित सो.९४..४४९ 
शद्रशीपभने छदावमा एम ठन्यु ठे द्ध “"लोटमाघ्रा तेमां भति गुड, 
भयवा धिप (नाप्यपु) फे सग्वगमेतेथ्टने सेषमाग्रा ठय, प्श 
छेत सणगन अवि. तेत प्रयेफ परद्नो छक, परफ़ना पादना 
"पाठम भि एम रचनाक््वी, दछेदःररीपगं महि यमक सयवा पेठ" 
पप्र तेगे पनि उदादरणमा भागी नयी. गणन्रस्नरग्र रमां एरु वेदेषु सष 
व्रण फ अने एष सगणतुं तान्व €. मागयी पिगन्टेतोमपमो क्ण 
फेषएमांन,न, न, ज, ट, ग =१४प॒पे भगवा 
छरोदरतदफायसमां गमे तेवा श्रय वेरेलिया आप्ातु कट भते 
सगण आणया फ शुत्तरत्नास्रनो नारायणम टीपामा धत+सतदग. 
पवी शते मात्राओ माणवा भयु 
५३ दिष्ठा, ए+ऽ धनद दमाता. १०५ ^ १३ माप्रा ताल, 
प्रण चोफण्िया पूरा सुंदर, ९९७ 
तेना उपर भगण सदाषर्‌; १२०८ 
!टिष्ा जगण न माहि जणन, ११८७ 
भू डार,नव, जख, तार प्रमाण. ६१. ११६४ 
"५५ वहु. 9४४4४ ६मावा- १,५,९,१३ माप्राए्‌ ता, 
चीकलिया गण चार ज धरनी, ५४६ 
सोक वा ए रीति करनोः ३८१ 
५ ५ ५३ 
दि, शर, मव, नक्त ताट सुधार, १७८ 
छष्टुथा जाति गने बहुतारी. ६९. १९७ 
५५ अदा, जनीखा प. चार गण, तेमां अति बे छ्वु- 
१, ५, ९, १३ सात्राएुत्ाल 
„+ चारि दगणो परति चरणे धर्‌, ११९९ 
चुत ञतितेमध्येक्रः ९८९, 


+ एणपिगज, 





तालो भथमे प ति उपर ११९५ 
अिछा, अनिशापां खी पर्‌.९७. ९९७ 
]खंडोरतामां जा नाम छे, मागयी छंदः्तवकमा एने “विभाषरी" फे 
महासंस्कासी-९७ मात्रानी २,५.८५ वृत्ति थायरे 
९५६ महव. `<८,९ यति, सति मगण., १,५,५.१३,१६ मात्राद्‌ तात 
पद्मां सत्तर केट कटा आणोः १३१ 
अटि यति ने, वयं न्रे नाणो ११९ 
शशि शर मव्‌ रवि, नूप महदचद्र १४४ 
ताठषरो ठक, कवि खे वदै. ६८ {३५ 
५७ राम ९१८ यति. अंते यगण. १,६,१२,१ मातराए्‌ तार. 


द्‌ सात मात्रा, राम विपे ॐ, २६८ 
नव आठ एवी, विरति दिते; २२५ 
यगण विरिये, चो पी ताये, २४१ 
अमम्‌ प आंत, म्र पाये. ३१० 


छदःप्रभाकरमा नवे कल्प्यो छे. 
दीरगिकर-९.८ मात्रानीं ७,९.८९. वृत्ति धाय. 
५८ मारी. ४-४१४-४२ = <माना, १०५.५,१२११७माघ्राए तार 


च्छार उगण पर वे कल खि, १७७ 
अप्यादश कल एम ज अविक; १७४ 
प्रथम पछी चचार चदे तालो १४९ 


रचना माली जाति विपे भागो. ७०, ११६ 
५९ पद्धुतिका. नवमौ दशमी माता थङ्ने एक युर, तेमन अति षण॒र 
कहिं पण जगण न आणव. १,५.९.१३.१५माघाए ताक 


अष्यद्‌श कल पादव्पि करोः ११६१ 


माप्रानिन. | 





शुर नव दश मर्छनि ते परजो; १०२१ 
पद्धतिकानी रहि जगणन धरो; १५१२ 
एक उपर चचारे ताछ करो. ७१, ९९९ 
(९ रण" मातरा ८, ९,९यति.तेमां अति ग, १,५,१०.१५घाप 
दश वसरु कल कुल, रण जाति एषे, ६९७ 
नव नवपुर यत्ति, तमा रदे; २९४ 
शशि माण पू, सिपि ताल कतेमौ, ६९५७ 
स्वरं गाणि। पीनो, शाओन एमां.७२, ९४६ 
# आ जाति अमारय नामयी नयी नायी दाप करटी छे 
\९ एजीविगणः. ९,९यतिमानरा १८. १,५,१००१५,१० घ्रा चान 
केड सकर पुराण, परदेमां आणवी, ५३३ 
मव नव उप्र यति, पै तो जाणवीः १६५ 
शरण पानि दिरि रत्न, स्तरे तालच, ७३९६ 
राजीवगणनीज, रूडी साल छे. ७३. ६४३ 


‡ छेदःपरभाकर अनि “माटी” प्रण ददे, प्ण भक ५८ मो "माली? 
जाति भी जदाज लक्षणवाठी छे, 


६२ परिचरिता. ८, १० यति. तेमां चेष्ामेन्दघु, 

15144. १,५,९०१ ३.१० माध्राए तास, 

चे नोकख्पर, पाच तरण कटा कर, ३१६१ 

ख कक अटारः षे ठ चरमतु धर्‌ ३११६ 

च्मरि प श्रुति श्रुति, ताल वसु दद विरति, ४१२६ 

परिचरिता कवि! रचजो धरी सुभति. ७४. ५४१९ 
हप णणिक-९९ माचानी ६,०६.५ वृत्ति यायकते, 

३ योक. १०,९ यति. १» ६ ११ १६ मवाए्‌ ताल. 
करं ओगण तो, चरण रचा, ५३९ 


४१ दगा 


~~"~---------- ~~ 


ददाने वठी नमे, यति ठेर थाश; ५३९. 


। 2 ५4 
भूर परमौ क्षे, चडना न तारो, ९४९ 
लाति बोधकः तमे, कवि! एम भारो. ७१. ९४९ 
स्गियारं अक्षरम रू २९३ मे ग्रादीयृत्त कै, तेने रागे अथवा * मदाठसः 
जने क्नध्यृजग धृष्ट १२ मे श्रिये आदिद सर सभम" ए रगि गवादे 
६५ माहनी' मात्रा१९. उति गुरु द्ध. १,५.९.१३.१०ी माना तार 


„ ओगृणिं मात्रातणां चरण श्रुति आण, ४०६२ 
तेने मौहनी जाति चतुर जन! जाण, ४११४ 

प्रथम्‌ पधी च्च्चार उपर धर तार, ४०९७ 
अंतविपे गुरू खं विचारी घाठ. ७९ २७१९ 

ग आ जाति प्र्वाणसरागरः केर ८३ मी प्रमाणे नवी वाधीटठे 

&५ पीपर, आनंदनर्ध॑न. १०, ९ यति. अते ल ग. 
१, <, १५ मान्राएत्ताक 
ओगण कठ आण्‌, अ्रतिपदर्भांह तो १९६९ 


< ५५ 
प्रथम परौ वसु तिथि, एना ताठ तो, १०२१ 
जाति पीवर, स्वना आमद, ११८० 
ने अवर आनद्ध नाम ते. ७७, १४०९ 
छद प्रमाकरमां पीयूयव्े जने आनदव्धक एवां नामे 
धद, नरहरि. माना १९. १४,५ यति. तेम अते न ग. 
३, ५, ११, १५.१८ मानाएु तालः 
* मूल श्रे यत्ति ओगरणी्त, कल करो, २२७० 
पण तेमा नगण ग अते, ठीक धरो; २०५१२ 
५ 
चण पर चचार तालो शर खरी, १९७९ 
ष, जातिः तो कवि! भाषो नरहरि ०८. २०२५ 





भाव्रणेज, ३५ 


~^" -~ ~ ~~ --- ` --~-~~ ~~ ~~ 


महादेशिक-२्‌ माचनी.१. ०,९.०६ वृत्ति धावे, 
६७ दीपी. (दीपषक-मात्रा १०्ी गाणी}. 


३, ८, १५,१८ गाप्राए ताल. 
भ्रति चरणनी परह्‌ कर स्यः निह आण्‌, ६७१८ 
ए दोषी जाति े एम कवि! जाग ६१९३ 
तभी मे पडी ताक धोनी उपर धार्‌, ६१९४ 
वर शर शरे सारो कट्‌ सक्छ मर्द वार्‌.७९. ६५७१८ 
गगव्रस्तारप्ररारमां आनु गाप चार पाप ग (गणु 11४1 आषु रष) 
भगवा एयुं ठे. अने तनुं नाग द्वीपकः गाप. 
६८ योग. १३५ ट यत्ति२० मात्रा, तमां अति सगण. 
१,७,१३०१९ गरद्राए्‌ ताल. 
वार अने आठ रुप; वीश्च धरान, १०४६ , 
चरेण अंत एवः यगण, मां करने; ११९४ 
प्रक षद्टी खट खट प्रर, ताट एुषास, १९११ 
योग जाति पह कवि! आप विचारो. ८०. ११८० 
भा जाति कोफीगा नित्टाना स्वरग (ददसभाने रणि) गवायद्े. 
६९ नदी. १२, < यति=२० भात्रा, तेमां अते वे यु. 
१, ५, ९, १३, १७ नात्नाए ता, 


घीश कामां वे गुरू, अते अवि, १७८ 
चोरे अटि मति पड, विरति सुद्धि; १५६४ 
तार प्रयम्‌ पठी चडती, चरि ओणो, ८८ 
आ नदी जाति ष्‌, रति जाणो. ८१. - १ 
७० दंसगति- १ ११९ यत्ति ० मात्रा, १,५.९,१३,१०गराघ्नाए ताय 
अंमियारे ने मेवे, विरेदि गदे, ४८९ 


३ 


४६ शणपिगय, 
नि 


म्ण रोते-कवि वीरा, कठा "छेते " १६६ 
भूपर नेशरुति क्रमे, धरो शर ता {१२९२८ 
हैतगततिनी नाति, भटी ए भावे. ८२. १४८ 

५७१ -मत्ता, विनिहरण, ४4-४४-४5 =२० मृता. तमा 


नगण कोट ठेकाणे आणवी नहि, अन्ते एक-गुर आणी. 
१, ५, ९, १३, १७ मात्राए ताल 





पांच उगणमा अते तो युरु अति, ९९९ 
कफरनो कुठ कठ यीश्च जगण वण॑ भवे; १५३९ 
एक उपर पर्य चारे चढता तागे, ४१० 


ऋः 
बिनिदरणे मचामा इर तो धारो. <. २६९ 


त्रैलोक-२१ माजानी १७.७११ वृत्ति धाय. 
७२ -द्रायन, वारान. ११, १० यति९१ मातरा 
१, ५, ९, १३, १७ मात्राएट्‌ त्राल 
भतिपदमां अगिय।र, अने यति दुदी िे, ६१२५ 
वधी मीव एक, "कला तेमां क्तिः २७६१ 
छे चाद्रायन तार प्ठवंगम दवी, ९७३७ 
चंदरायन प्ण कदे, सेरी चाटनी. ८४. ` २५२४ 
छदमभाग्प्मां ११ मात्रा जगर्मात जने १० मात्रा रणात स्वव" फषु 
छे, पण वीजा पिगककारोषएु तेम भु ममी, तेषी मे प्रण ते मत पाण्डु नमी 
७३ रासा. १२,९ यति. । १,९.९१ ३; १ ८ मावाए ताल. 
वरण चरणम स्च, केर एकवीर, = ‡ए४दनः 
यारि अने बमं से, येतिर्दक्‌ दीतिः ९९४६६ 
दरि शर नब जत 'भदार्‌,'शर तारं वीरि, १९०८ 
वतप्रतिखके रासा, कषि राथागाकचे. “८१. ` {३७५९ 


भामनिल. 2२७ 





७३. ष्लर्मुगम्‌, ११११० यति.{` (अषिशरनो) 1 रवातगा 
११ माता, -१,५, ९, १३। १७ मात्राएु तार 


( ल ~ = ८3 ५ 

र गुरुगी छ कर, अपु पर्य जाणने, ३७७४ 
चार उष्र करौ जगण, युर परो आणनो; ६८० 
भू प्र चडती ताल, चतुर शर सौ के, ४१०४. 


प्ट"प्ठर्वगेम नाम.दितरे यतितो पते, ८६ १७४० 
 छंदप्रभाकिरमां १३ साप्राए.यति कदी छि, 
प द्र.(558), शक (515), कमनः (515) फलि ऽ) के धप ।॥ 
शग पु पाच आदि गुस्यास गण (छ माप्रा) कीनो कोद पण जननो. 
पद्धिनामभीग ११, १० यति कटी ठे, यीजा पिंगव्टकारो ` तेम केदेत 
गभी, धागवस्छम तथा मनदरपिगयमां । जादि शु, भाणवादं चष्युं मधी 
पण धाणीभूषणमां रस्यं छे; छंदः, शृतमै(व्त ए अने नागविगन्मे 
"माधा ९ (तेमां भादि गुर) +५+लजन्ा लावयाक्ष्ं छे. आने मन 
तीः पण यति रदित भामापक के सहाणठ जाति मागधी “-छैष्ःशतकः 
श रदी छ. छेदोशत्तयुकावलीमप्रषम र पष्ठी चार चोकविया क्ते उपर 
रधु आणवा कषु छे. उपना माप प्रिवाय गणप्रस्तार प्रकाशम। भन्‌ 
यीजी रीते ई+ड+द+स~्द=२१ मात्रा एवु माप अप्य, अने २१ 
स्माया सामान्यनाम व्छवैगम अप्यु छे तेना "्यांतरमां .दवि्यंडी 
छद कर्णोति, पण ११ मात्रा सिवाय तेत विशेष लक्षण छंद ताद्य नथी 
"महि ञे तेने दाखल खो नथी, 


महासैद्र-र्‌ र्मात्रानी २.८,६.५.७ वृत्ति धायक्ति. 


७५ पदीद्रीप- ६२५१० यति=२२९ भाता, तेमां ऽति बे गुर. 
१, ७, १३, १५ मान्नाएु ताल. 
चरणन्चरण्पादि वधी, बावीश करु.जामे, . २६३९. 


अतपा जुगर गु, रपि दरे पिरामिः २४३४. 


२८ रणर्मिधरः 


-------~-----~-~ ------~----------~~-~~----~-~~-~~- ~^ -^^ ^~ 


ताल एके सान तेर, ओगणीश गमे, २०९१ 


जाति तोन साख, महीदीप नमि. ८७. १८१८ 
आ जाति राग समाया जित्या अने जंप्लामा पण गवाय, 


७३, रीना. १ १,१ १५यत्ि, जति युर, १,५,९,११,१६२.०म्प्‌ काल, 
चागरिन्न कुल कड धाय, चरण चरणमांह्‌ तो, ६७०९ 
तेमां कर गुर एक्‌ छव छे भयाद तो; , ४८५६ 
शिव शिवमां यति थाय, नाति छीद्यविपे, ४२९२ 
श्रक्षि शर नप रवि सोढ, नि्चपर वाटो दिशे. <८- ५११९ 

\९७ गास. ८८१६ यति२२ मत्रि. १,५,९११३.१५.२ १ मानद तात 
प्माठ कलापर, आ धरी पड, अंत करो, ५९२१ 

र्वी क्छमां, तविमे तो, सगण धरौ ९९०५ 
एक पछी श्रुति, श्रुति चडती शर, ताव दिके ७९७६ 
रारन. रचना, एम करो प्रति, चरणविपे. ८९. १०४९९ 

७८ राधिका. १३१९ यति=२२.२१७११ १,१९१९ मानष तार. 

पात्रा कमा यति तेर्‌ अन नय ठम, . ०२८ 


श्रग प्र चरि ताछ, नडी शद जतिः , २९६६ 
ए जाति साधिका छंदप्रमाकरकेषे, २९५८ 
गानां युगिजन त शाह, छाबणी ठे ठे. ९० ७८४ 


घा जपृत ज्ञावीमा गवये, अने कर्‌ः तमा मते वे ए भवेठे 
७९ विहारी. २२ मात्रा ८१६,८ यत्ति. ३,९५ १९२ { मात्राए ताल. 

कल आड छने, ठ कये, वार्वी विचारी, २७२८ 

क्ट योग थी, बे किप, यायं विहारी; २८८९ 
कर्य तरण पर्स, खरी ताव, चार्‌ जगज ९१५१५ 


मोप्रीमिग. 
ए गनठ राह, तो गवर्ते, जाति नाभेर्जा. ९१. ९४९ 

८ श्रीमती. १२११० यति. ६+६+५१=२२ यारा. 

१७५, ९. १३, १७, 2०१ भोाप्राण् दासे 
# # १ 

छकंड उपर छग्छा कर, शरशएकल्या वर, २१८ 
एम कठा वार्य ध्र, रनना स॒रमन कर, २७६४ 
वार जने दर म्यते, षिरी रवा मच्‌, २०६९ 
शीमततमा पिपर न,ताले, पि ह| रच्‌.९२. २७१५ 
८१ चारि. १३, ९ यति. १,५,९.१४,१८, मानाएता 








भति पद्मां वारीश तो, फुट कठ गाये, ६४४ 

तरे अने नत्र मदे, यनिर्येक धाय, ६४६ 
९ ५ श्ञ ५८ ड ५ 

शारि शर नवर मनुना पठ, परण ताट >, ५९४९ 


वारिं जाति ए ची, दूरौ चार. ९३. ४८. 
८२. एला. ६+९+६+९=२२. ११.११ यति. प्रति यति 
१६, ५७.१९० सानपत्या 


(4 ५ (१ 
छपर पांच थीय ठे, छर्‌ गर छकाथये, ६६५ 
9 
शम वीमे का, यति रिषे राये, ९६६ 
एक चार सात ठरे, ताल यति धारजो, ४९० 


पए्‌₹ एंखा नामनी, जाति ठे विचार्नौ. ९४. ५९४२ 
चीद्राक-२२. मातराना ४६,२६.८ वति यायः 
गधरन्तारमरकावमो २३ मात्रीजु“त्तामान्य नाम निश्चल याप्ये 


&> भरगक्र, २,११ यततिरर३ मामा, केना अते भर 
१, ५५ ५ १३, १७, २१ भत्र्‌ ताल 


४०१ 
तीर केतेद्च पद @ यार्‌ शिवे यति ज्‌, २९९८ 


३० रणपिगं 





ति गुर च एम, शृगांक जापि जाण १८४९९ 
एक उपर परमो चडती, चच्चर छै तार, १७५९९ 


भतिपवमदि एमन, पड तालो सभाज, ९९. १८१३७ 
८४ उपम्रान- {७१० यत्ति. + २,१९.२० मातन. 
कथकर बुर तेबीरो जस, मे दशा प्रर यति, १७०९. 
धश भार नव.रवि सौर शप्र ताकी गि 9, १६०५६ 
श-रभना उपमाननी, कथयतां दीक शोभे, ४८७१ 
भावा कविवर तणु अति, पूर मन छेोभै- ९६. ४४६९ 
खडः भाकरमा आ जातिर्मां अते वे गुरू वव काठ छ प्रग तेवा नियमन 
भाना पनी जक ९५ वागी द्वेढषट। जाति छे, एटले एु भतं मष्ठ नथी 
८५.-ददप्राः^दरपट. १३०१ ०यति=२ ६ मन्नामा भते ने युर. 
१,५,९.१४.१८,२२ माप्राए तख 
रवौ कट क चरणमा, नरै ददा यति जाणो, ६५६१ 
यततिषद्‌ केरा अतमा, वे यरु शक आणो ९८३८ 
भरातियतिमा पे छे जने, चडती चच्वरे, ६७० 
द्रदपरमादे ताछ तो, कवि पड कु धारे ९७. ६४४८ 


५ हूदीपमा दन्द, मोटर्विगसेनां दिव्परिं यने यौना फिण्येमां 
द्रठप्ा, त्रिपद, बगेर नामो छ 


८६ निश्रेणी, १३, १० यत्ति=९२ स्रा प्रतियास जते युर 


१,५,९.१५४.१८,२२ मात्राद्‌ ताल 


मेविश-माना थाग्रठे, भति-कदेनी मदेः २२६९६ 
भिरि ते भवम ठ, वीकपिदस ज्याहे, भ्व 
मति यतिञति गुरु करे, वेमा.वे धारी, ११५ 


द्वषपः चेडे ताठते, निश्रेणी सारी ९८ ६०२ 


॥ .मात्ाभिक. द 
८७ हीर, दीर्य, वादिका. २८४). रगण-+ए-२३. मात्रा, : 
शरे गणम यमक जोदये. १,४;७,१०.१३.१६११९.२२.पघ्रा१्‌ ताठ. 
र रमणे, धार तैं ्ण,-अंत रण आणएने, = २०९४७. 
हि ५ । 5 
आदि उपरे, तां तँ कर, ओी'श्रणं पर, जाणजे; १०५४७ 
भवि कर, अणि सकर्ट; एअवं; नेमी) १०५४७. 

दर शरक, जातिं निरख, पमःपरल, प्रमथीः९९.१ ०१९४८, 

-पदुतमाकिक, नागोवपट तथा घाणीमूषरणमो भादि युरु स्ते चार्‌ एषु ' 
(३1111) षाद्या धरण घै टगणक-रमम जाणदा कलु छे, सनेन्ठदाहरण प्रण : 
रेभ भमि 9. सततौ कतिकमां आ श्रमागे"उदादुर्य-ठेः--- 

के 
भादि मुतु, वेद छदयुत्‌, नाग रचित, पदक, 
यन्हि गदित, लोक. विदिव,.मेत्यकथित, मभ्यदं?" ` 
पषण माषा ऊदमजती; यामय, (मापा)छंदालंव, छदोठता, भाषा 
छंदःरगार भने वितास॒णोम्‌ व्रण टकाए - आणव कश छ, पण -दमगभा 
१९.गे धको परम-टगगज (51111) जादे, एको नियम बरष्यो नथी, तेम ~ 
तेमनां उदाहरणमा प्ण पाग्यो नयी. 

„ . छंेदपसुफावलीमरं कपु धके; अलेकनधीरंगणे यक्नः भावि -तो “ 
ह्र जाति अने यति न भावे तौ सुर जातिनकडेवाय; धमे -दपण- 
न मूकतां श्याली नामना चरण गण [1॥॥॥} मूकी अते सगण भवि तौ. 
खुहीरषः जाति केदेवाय; अनै शह नामना चण गण (१८८५) भी “ 
शते रण मानै तो परिचरः जाति केदेदायछे. 

छद भ्रमाकर भ्रण यग" सरित अदि शुर > -असे रग आणी 
कुल २१ माप्रा चाववालुं केदेरे. गणग्रस्तादृकासतमां पेदे मप्रण वगय 
दन भ्रंण।दगण सलवा क्यं चे. 

अवतारी-२० मात्रानी `94, ०२५ वृत्ति धायकः 
८८. कान्प. पास्तूक.(आङत पिगच्छन् प्राणे). १ १,६ दयति 

च माद्र १, ५, ९, १३.०१७. 3१ मात्राए ताल, 
२. ६+१२ (णषु द्विनगण)+६. 


आदि-छ कलक उमर सवि कड जण मणमां वन्‌, ९६९६६ ६ 


# 


३२ रणदिग, 


~~~ ~ 


1 


तेमां जीनो जगण, अगर द्विन गण छाय प ९०५१६ 
प्म छ परी वोवीश, चुर कवि जन क$-छरि, १०८९२ 
क्ये यति अगियार्‌, नयोदस क्रमो अनि. ९०९. ३७४९ 
“^ | 4 
भभम उप्र भे ता, पठ शति चद्ती कजे, २१४९० 
५; 
मीने १ 
सकठ मीने ता, वने पड त्यम एद धरन; २८१९६ 
लावणी साली रोग, मानन चद्ता भाख्या, ३७१९ 
न 
रोदा छपय स्मान, बको ठिक वदता चाच्या.१०१..६७७५ 
छद लाघ्मा कष्टे के-च्येनी चार मानाना व्रण चोरवामग्सि, 
ज,के विप्रगण, एमनि्यये ते तण दगण भवि, पण जगण आवायः 
साहं देखातु नथी 
+ श्ूतगौक्तिरमा लरेषे कै~-वयली वार मूष्राना गग ग॑म आणव 
तेमा श्रे गण चिर (॥॥ ) अथवा ज्ञगण आणवो, एवीज राति मागधीं 
नौगविग तथा प्रादतपिगन्मूतमा पण ल्ख्यु छे छ्द राद्रगा वचती 
वार गागामौ सलक विप्रगणमाधी गगे ते लावा, एग लके, पणे 
उषरनावे प्रेधोतरा एवी वधी करी मयी, मद समे पैभते पादी नथी, 
केमते छेदे शाल्तिनाक्तां के के “'छपयनां परधम एक कान्य भे तै 
उपरर उद्र कर्पा तोः करार्थना वथा नियम णना अभिधाय ग्रनणि 
एमा एण लय पड़ी गया दर्ठेसंमज के वितरगणगारथी भरोप्ते, वार 
भारिं अददे जोदये, ते सिवाय वाजा वि नहि पण छप्यनु उदाद्रण 
एमां भ्य 8, तेमां “दर भूषित ° णवा शन्द सगणना भकी ज यष, 
'एटे तेना नियम मे खजं के यि्रगण टाववानो ते तेभे पोते पण पाठयो 
नथी छर णरा ९५१२५३०८ रीत माना लाववा कदे 
छदः कागढुपायत्समा ६+८1-४+विध ॐ ज-२+४=२४ रगववा रेट 
भपपा छरेमनरी, छदः पथाङ्र तमः उद प्रदीपं ६५८१० वति टावया 
ष 
कटृद्ध 
छदो तमुत्तायलीमो चेवीदा म्रा आणवातु कदी, प्रयेम ११ मात्रा " 
ष्टोद्राना लक्षणयुक्त आणवा वेषे, तेम १४ मी भाव्रा ल्यु भाणी, त्यां 
प्यति जागव केदठ, ते ष्ठी वे चैक्खिया [ तेमों वेले जमन भिवायनो] 


प्राप्रे, ` ` 8 


०५१० 


रयाव [मनस द्धिवा एक युद एम ववीश मारा यर्णम वयात 

पे. पयं दमी मायाप्‌ दिरामन आपे तो चप्टा कान्य नाम मपे 
९६ सुनारपी पये सपु परदतां अरे युष पये, ए पे मी प्रगणे 

काव्यना ४५ मेर्‌ धाय, 

भश्तो भक. नागरः प्रमाणे, घु. गार. ` 


ध श्मः ९६९ = शष्ाजाि, 
९ पयु ९४ ५ 
षे प्प ९ ३ 
र भेद , * “ ५» ३ 
४ छ्तंप ८८ * 
॥ पिज < प 
५ द्पै ५ र. ४ 
# तालकः, तारक, ताक ८३ ४ 
५ रामर ¡` < < 
१४ निह ७८ ९ 
११ शेप, श ५९६ १० 
१९ उतेन ७४ 9 
१३ प्रतिप, फणीरक्त, अरि " जद ५द॑ 
८४ परिष, यरतिधर्मु ५७० १३ 
भ मराल ६८ १ 
१६ भगेन ६६ ९५ 
५ ड ६४ १६९ 
८. गि ६२ १५४ 
१९ अदन १० १८ 
१ महाराष्ट, मर „ ५८ १ ४ 
५९. नमते ५९ २० 
२२ कठ ५४ २१ 
ए मनर, मोर ५३२ रम्‌ 


नृत्रलनाकरनी नारायणभेगरी ककमा ए माम छे. 
भ्रारुत विग दूर रिक एु नामे पिठ, 


१३ 
प्र५व्रवाजत्ति 
५ 

# ५: 

९७ धत्रियामानि 
२८ 

१९ 

३ + 
| 

३९ ब्राह्मणी जापि 
१३ 

३४ 

41 

२६ 

६ ७ 

१४ 

३९ 
^ 

॥ 81 
४२ 
४ 


१४ गणष 
1 यप ॥ ॥ २1 
१५ भ्रमर ˆ ४८ 
२६ ममे महाराष्ट ६ 
१७ पनम ५४ 
८ #41 ५ 
९९५ परित 1) 
१५ गम ३८ 
३१ मन्ाद ३६ 
३२ धरली वि ३४ 
३३ मोह ३३. 
4१ पदघ्ुनेव. „ ३९ 
५ याल, श २८ 
२६ ष्मः # 1 
३५ श्वरभ ¢ = १४ 
३४ दग ० 
३९ शट्‌, दिवस २५ 
४ वभ १८ 
॥ 9; बन््विह. , १९ 
॥ 6; दरंग, १४ 
४३ हरिण १३ 
1 जभ १५ 
॥#; प्ण [1 


॥ 41 


#द्ेटलाक्‌ “श्र नाम प्ण आपे, एग शां वि -सुघ्रना रिप्पण्ां शठे 


कान्य-भने पर्पद्भना श्लेष दिप 


“१ ददु एके व्याकत्ण सतिए अदष्य दोय ते कतव्य पंगु ञेवाय, 


२ भना ओष्ठी दोयतो सन ददेय 
3 प्रात्र आधिक दद्रतो-्ादल केेवाय 


# जेगौ रफाट फ दक्र न आवे-ते वणर केषा. 


५ जेमा न्तद अकार मवनष्टि ते-मृष ददेय 


५६ छोभ्ग.प्टके, मलानो-कम.दोय्‌ ते टे नोतयूकनः 


शामिल, ६५ 





५ अथैटन होय ते-दुषेठ केदेषवाय. 

८ जमे। क्णद्टेोरि लक्ष्‌ भवि ते-फरर केदवायिं 

४ ओग, भरासाद, कप, जादिषी ीमष्टोय तोदेर्कणि (कमो) 

केनाय १ 

उपर छचेटा दोपो कन्यिजा्ि जने पटूपदी जै तैनजि रषर्पी 
धाय, तेना थघममौ नाम्पिगक्भमनेः तमीक्तिक आदिमा अषाव्या ठे, 
रतं सामान्य रीति खव असार) श्मिताने प ते कागु पटे 

कान्यजातिमौ ३२ ठेषु घना 'मेद दोय ते प्रादमणी जाति मेषाय, 
४० खलु सुधीना ्नियाजाति केदेवाय, ४८ ल्यु मुषीना चैरयाजाति 
खने ते उपरातना दूद्ाजाति रेदेयाय. 


८९ सेला, रोड. ११०१६ यति= २४ धात्रा. 
१,५,९.१३.१७, ९१ मपतिु ताल 
४-81-91४1४+४=२ ४, तेमा अते गुर (चि. पि. 
सोकल्या गण छ कर, रची गुर अन्ते एमा, १२११ 
अगियारे यति आण, पी तेरे छे जेमा; १६७ 
भयम उपर छे तारपदछी चारे अवि, १९७ 
सेका, रोडामांह, कला कपि चोवीश छवि. १०२.७८९७ 

११ शरूने > लधुना चरणवाठी कुन्द जात थाय, तेना बधा मरन 
४४ गुर तथा ८ ठु यड्ने ९९ माना थाय, तेगाधी गक गुरू भो 
थाय तथा बम्ये ल्घु वधे, ए कमथी छर्णाखल जादि ११ भेदयाय एम 

घाग्वहटम ` घने मागधी नागिन जणवे भः त, र, म, ण, एम, 
खयववा ्पतजपरिद तथा मोरपिगयमा के, ते तेर अक्षरा खीत 
समाति छदने १६९९मो वस्तु नमे मेद्‌ याय, पण जो तेने क्षरम्‌ टरु~ 
ग्यक अति तो पद तेना भेद थद्‌ दके नष्टि मनष्टरपिगग्मा ६-४५-४ 
-पृ्य्रअ'भाना लाववा केदेठे पण चारुवह्म, छदशाद अने 
शृत्तमौक्तिक्मा केश्ा नियम विनानी साय २४८ मात्रा रुविवाचु कटे, 
सन भागवी म[गपिगन अक्त युं स्मव्वा कदे 

-द्वः माकर 'केदेे के-“कोर कोद कवियों शत एमघछठे के, एनाः 


ष ४ वयय 








समामे युद संदे पदि मा साम्यम्‌ सौव परमम ग्द 
वर्य धृत पेय कु चङे षं योनुनामफाम्यप्रच छे, सते 
शे चरणोयो ५१ अघ्रार्पु देवर रीग "कोय" केदपाते कुः 
लिया एतो प्रयोग षर सौक्र, पद पेरध्िप्‌ कान्यनी यति १, 
नि 1* उप्‌ गानी“ 

४ सुतरनकन जाग्रे रमां दन्छुखार गह समु यमि 
कर्पु 8, सगीतानि ११ गुर तभा णय लवी श्रुख्यत्या पायनम्‌ 
भगम १ 
येक सरणगो ११ शुरु अने रदशर नपे तो उपरर्म्त्रा मभ 
श्रुद्धगेेा भाव, एल या ग प्रायि तो १ गुं मत्ये रणां गणी 
भरेषो शरु परश पम्पे रपु पपा अघ्नार् परत १२ गद भाय, एम 
लासगभगकगो जणा लीने परमाये भेद लगे -- 


श्म. मेद नाम. शख. लघु, 

॥। चद. ॥ १1 #। 

४ करतार १५ ४ 

३ भेष # ^ 

् ताखर ट 

[7 याल 1 ४ १८ 

६ ण ६ १२ 

७ योर्गिल ४ षः 

: कमक, भ १९ 

५, दद ३ ९ 

१० क्षेशु #) ॥ 

१३ चामर, र नि 

१२ गैर, ् ४ 
वृ्तमौकिव तथा छेद शमां नच अरतीणे सेना १३ भेदं का? -- 
कफम मेद-नाम, शख ख्घुः मनर 

१ कुन्द. 4३ ५४५ ५१. 

२ मर्णोतिल(कर्ताच). १ ५२ भ. 

(] मेष, १ 1, ५९, 


भामानि, 


#. तान्य. १० ७६ 





८६ 

१ कारल्द्र. ह ५८ ८६ 
६ काकि. ८ ८० ९६ 
७ कमल. ७ < ८६ 
८ शप्र. ट ९८६ 
£ शंभु. ५ ८६ ८६ 
१९ चामर. ४ ८८ ८६ 
4१ गणश्ञ, 3 ८१ ८६ 
१२ शोष+ २ २ ८६ 
१३ पहमरह्ञि. ॥ 31 ८६ 
+मार्तपिगचवू्गां १२ मुं सहचात्त अन १९ युप 


एम नाम भर्या. 
वधगीभूययतां ११ मात्‌ चनि दावयरापष्ु छे माव पिगय्सूत्रमा 
नैमज बीजा केदलकि पिगय्मा “जने गुद आगन एवो म्रतिवध मथी, 
य्न तेपा उदादृप्णो पय म्री अविल छणमद छत छ्देगतमुकतावीमा 
यरि यनि जमाव, टसं छे के, अनियार यति आणपा बेरार कदे, परण 
तेम कल्वाथी काध्य्रजाति सापे मठी जायद्धे 
९० रसावी, रोडक, चरुप्पदी, अकफैन्छाया- ११, १ ३ यति. 
१, ५, ९, १३, १७, २१ मानाए्‌ तास, 
चविका कुल कल करो, रसावर्लो के सोदका, १८८४१ 
अगिवारे यति थाय, वी तेरे ञे तुका १७८७८ 
, चतुप्पदी मरो सर्व, रचो रालानी ताले, १६८ 
अर्रच्छयाप्ाह, सर्त कविवर सभाठि. १०३. ४०९८३ 
चाग्लदमादि कर्य भयमा कान्य, रोटा अने अङच्छाधाने एकन 


ममित छे, पण उपर प्रमागे लमण मिनन मय्पराधी अमे तिने जुद्रा पाठय. 
वि र 


४८ रणर्विगय 


९१ शप्र १४, १० यति.=२४ मात्रा तेमां आर्ते नगण: 
१, ५, ९, १३, १५, १९, -३ मानाएु चाल 
प्रथम नगण धर परति पद्मां, चग्मे धरी नगण, ६4144 
यति धर चाद अने यदामां, कुल कन चोविश गण; ६७८० 
शशि शर नव जम तिथि ओगणी, ताटजतरेविग्ापर, ६६८४९ 
सराप्तन गुप्त अने जाति, कोड्‌ रचे कतिर. ६६६८८ 
९यदनोभेना. १४, १ ०याति=२ श्मात्रा,तेमां अतेजगण),एद मभार प्रमाणे, 
१, <, १५, => मातराए ताल 
चौद कलने ददा उपर यति, जगण छव आण्‌, ४२१७३ 
एम चोविदा फरणी आ, शोभना क्रि जागृ; ४०६७३ 
सधम पर वो सात साते, ताट सुदर सार, ८०६५ 
ढाट्ट रमि गायतेते, थाय छे युसकार. १०९. ४०६२६ 
९ ञरूपमाक्ा. छद प्रभाकर प्रमाणे १४,१० यति=२४साना, तेमा जते गछ 
१, <, १, > माताए तताल 
चौदने द्रा वे परराम, वीशने कट चार, ८०६ 
न्नोभना मम ठठ छ पण, जगण जर्हर्‌ नार; ४६१ 
अत्मा गुरने रघु तो, स्पमागा योय, २८६८५ 
एकपर्‌ परा सात चरती, तार एम रचाय. १०६. ४०७८८ 


४ द्विकूपाट. १२, १२यति=र्थ्मातरा, तेमाजते वेग 
३, ९, १८, २१ माताएत्तट 


चोध्रीह् कल्य परी, दर चरणमाहि आणोः ६५४१ 
श कटा टिक्पाड जा] जाणा (नत 

यति थाय कटा वारे, दि पा ति जाणो; ग 

चरण परी भक्ति तारी, तिधि एकवीरा माये, ५१६१ 


वताना रह घाटा ए जाति गाड चाय. १०७. "{१६८१. 
रेता कै ननीरना वेतोनी रीते जा जाति गवाय छ 


५ & 


भरागागनः ०, 


०५. दंडी. मन्ना ६४ तेना अक्र १८ ^ 
गग ठन्न गम्‌ ठट्ट्न्े गगट्डल्छ 
चे, ८, ९, १३, ५७, २१-माच्राए्‌ ताल 
बे गुर उपर श्त लघु फल चारे सरसम, ६१५७२ . 
एवी ठफ़ रनना तुं त्रिपद करीने पद मनु; ६१४७३ 
एव बरणन अ्टादूघ् कर चौकी फटन, ६१४५२ 
हः ४ ददी 4 
भूने शति श्रुति तादे चङ्नोन दंदी महि धम. १०८.१५४७३ 
घार्वन्भमो केष के आ ग्रमात्रे आजा अशमे यृत्त यद नाव, 
ती जो नेमा गणना करपी टोथतो दलि स्तगण आणे, अमे 
दद आपयु 
९६ स्या. १२,१२ यति) ६1४4४४२४ माना. 
१,५, ५, १३, १०, २१ मात्रा ताय 
छक प्रयम सन चार तेषर पर्थौ छ कटा) २131: 
सष चोक्रानिपा चण खूडा गण रन तँ भ्रः २५२२४ 
रणिपर यति कट चाविश्ष, खीन्य रचना करने, २०४५३ 
द्रिपर पछ श्रुति श्रुतिपर, तान्ये चडनी धरन. १ ०९.२०१।२८ 
भापाश्छदोमनसी अने छर मभाक्रमा,०,५,७,३ यतति वदी छ, पिरोपमा 
छदःश्रभव्रर अते सगण रागवा केने, पण ते मन वोजा पिग्कारो मान्य 
करता गयी. वी एन प्रथकारे आना अदने पण खटा जाति क्टीष् 
महावत्तासो-२५ माचानी १,२१३.९२ वृत्ति थायन्ते, 
९७ सवामि, गयणग, गगनामन, मनागि. १ २, १३ मात्र युति. 
६4-४4-४४ 4४ + +ग=२९ मावा. तेना २० अक्षर, 
१,७, ९, १३, १७, २१ मान््मष्‌ ताम 
छ कल उप्र चेक गणः चार च्डाज रचायछे, २१६५५ 
तै षर घु गुर्‌ कर्ताः छुट परिय कट थाय; २७२१६ 
् 





1. " रेणपिगठ, 


त्रिदा अक्षर, प्रथमेन, चड्ती चतुर्‌ पर ताट्दे, २८४५५ 


यति द्रार्श वर्छी जष्ठपर.गगनांगणनी चाच्छे ११०. २०८०२ 
चितामर्णी केदेठे के आदि छ क्ल, अतेरेगण, अक्षर ९० अनि 
चारे विश्राम आयी भाषा छमजरी १६.९ याति केदेठे, ते. भराव 
खान न्वी. चत्तपौक्तिष्ठमा प्रथम ६ मात्रा खाकवाकेदेे, ते पष्ठीनो नियम 
कट्‌ ज गन्यो नथी. माणी सागपनयमां पथम चार मात्रा अतेल ग, मान्य 
वधीं २५, तेना अक्र वीर, १२,१३ यति (पाशंतरे १६, ९ यति) गदि. 
याएवल्ममा १२५१३, यति, माना २५, अत्ते रण आणवा कुट, 
सनहरपिगरमा मथन विप्रगण.तेना अते रगण, माना २५, अने तेना अक्षर 
१० ये, खसप्रतजशसिघुमां अते यरः व्रह्म छे. 
मारवाड़ी हरिजिशा्पिणलमां अति शु अते वौदा अक्षर अयद्य लाववा फु 
स्द्नारमां वीक अभ्रम २५मान व्यपवा वेदे, अने तेमां परर यु तभा 
पौव गुर टावया पुम केरे. वार्णीमूपणमा अने लघु खर न पैदटेतां सण 
आगताय पयु ठे, अने वद्य अक्षर आगवानी फरज वत्ती नथी. शराफत- 
पिगक्रतूतफार प्रथम कोकणियो अरे अने युद प्रयया कदेये. 
छेद प्रमाक्रमां मगनानक्ते नामं अप्पे, अने तेण १९, १यि 
तया अते र्गग लाया, वठीतम। क्यु कै-“केड कई १२,१३ 
यनि मनेक. अते तेज मरयङ्गार सिध वियम्‌ वत्ति के- श्रयैक पदम। 
पाच युद जने षंदर च्युवी वत्ता ओय युद व्य न,होव्रा जेष्ट “ 
९८ शुक्तामिभि. १६, १९ यति=२५९ मात्रा. तेमां आये गुर. 
३, ७, ११, १५, १८, २३ माघ्राए ताल 


कट तैर उपर एर वार, यति रुडेरा राज, ८४० 
खकःर, कं पचुट्ट) करा युत्ति कदन; ९५५५५१६. 
ति शिः ६१६६ 


प्रणमुनिशिदरमठएताट, पडा श्रुतिनचडती आव, 
द्चद्रयध्रति खटच्किताल, रचिने कविपर व्यवि.१ २१. ९१५८५७० 


मात्रामेन्र. द 


९९, यदनातकः माचा ९९. तैना अकषर २० अतिग. 
प्रथम एक चोारलयो. वचने गमे तेवा गु. 
१,१५.९, १२, १६९, २१. २८ साना ताद. 
थाय कना प्रतिपद प्रचि परिपणे गरद्नातके, २७०११, 
करम वर्णो सरन बीदा ज्यम पद पिप थड्‌ शके ०९८१४१५ 
भनिप भपमं उर्गण धरी चरणे गुरु भाणनो, २००६२ 
परा वच्चमां ममे त्यमयुरूलधु करी नाणजी.११२. ५3४ (क 
 बुत्तरन्ासरनो नारायपभदी रीरामा आ जाति छे >११५२ 
१०० सुमीतिका, 1} 4; १० यति=२९ मात्रा. आचि च्चु- 
२, ५.९, १२, १६, १९, ०५ मात्रा ताल. 
सुगीतिकामां आदि खलु कठ, चरण चरणे आण, ५७२२८ 
प्रचीश कठ धर वरण चरणे, प्रभाकर परमाण; ७१८२८ 
द्वितीय उपर अक्के नो, तान बरणपर चार, ५९७५ 
घ्न कषिनन चरण चरणेऽसात सौ निरधार.११३. ६६०५१ 
$ शछंदःपरभाकर अने धदारणव माणे 
महा मागवस-र्‌दमात्रानी २.,९६.,९२.८ वृत्ति धायके. 
२०२ दोक, चावर. १६१ ० यति=२६मानना, तेमां ओते गुरुज्घु. 
३५ ई» १०१ १३, १७, >०, उ मानाए ताल, 
कल सकरक छवि चरण चरणे, छ गरं च्यु छह,०६८ 
यति सोचने दर पांही आणे, जाति शेकर्‌ एह; 4०६३६८४ 
यावर कतविनन अव्रकष्छ,छेर्बीजीं परता, १०६४८१५ 
चणचार्‌ चते तीर कविवर,सात तुं सेंभाद. १ १४. ७८०८० 
१०२ विष्णुपद्‌-' १६, १० यति=२९ माघा, तेमां ऊति युर” 
१, ५, ९, ९२, १७२१. २५ मात्राए ताक 
सोढ उपर्‌ वर्मी दो विरति ड, छेते एं धरो, ३५८४२ 


५२ रणिप 


प्केदूर कथ चषि पूवी, भाय परीन कमः 1 
[4 न [ 9. 
प्क उप्र नचा यष्नी, सात धते तानाः ४७१ प 


परिप्नुयद पोदयनी जाति, गुणिनन मनवान्े.१ १५. २७०६९ 
, १६३ स्ुशुरणा. ०,७५७,९ यपि=२९ पराता. भति ग्ट. 


4 ३, ९, १०, १३, १०.००, २८ गरघ्राण नाद 
नि सने, शति पैन यति, चे य, घु मान, १०७७१५८ 
सेत कुट, छव्धीदा कड, प्रति पदविपे, परमाण; ११०८२० 
चरण चारना, कमी चदे, व्रौमी धङ्गी, तो ततार, ७७७३५ 
छे जाति प्‌, च्छुषरुणा, कवि सरत ते, संभाठ, १ १६. ८१३०४. 

छर प्रमर आनि "टना (परधम)”' परुवु नाम भावे 
१० गीता. १४९, १२ यति=२६ मात्रा अते गुर षु. 

4. ३, ९, १०, १३. १७. २०, २४ मात्राए्‌ ताल 
मनु भात बिरत्तिधारि युम यु तमां तुं आग्‌, ७८०८० 
छव्यीरा कठ स्यां सकय तु, परति चरणमरहि जाग; <१३७५ 
घ्ीजी पडी चग चारपर ते, सत्ति ठे युभ ताद, १०६७५७० 
त जाति गना धाय >, क्तरिएन) तुं संमाठ. ११७. ७८६८८ 
१०६९. गीतिका १४, {९ यतति=२६ भात्रा. अते ल्घु गुरु. 

प्ण १, ८, ८ ११. १५, १८ २२) २५ माप्राए्‌ ताल 
रत रमि कड धारिने यति, अतत ल ग रचना करो, ४५२०२ 
सक कल छव्यरा चरणे, चरण मध्ये ते धरो, ३०८१७ 
भयम पर परौ अरण चचारे; तार आठन आणनो, ८०६७८ 
जीति मान्निक गीतिक्रानी,जुक्ति कविनिन जाणनो १ १८.४४० 
{चः ध्मासर प्रमाणे रा ग ब्रगिदराये भो्दनाे णले “विषम हरिपातत" 
नाम नाप्य 


[~ 


न्त 


ग्रामे ४२ 


५०६ करमरूप. ९.७,१० यत्ि-२६ मात्रा. तेमां अते गुर ल्घु. 
३, ६, १०, १३, १५७, २०१ २५ मात्राएु तार. 
नपर सात दशष्र, पिरत ठाव, अंत गुल ल्यु जाण्‌, ११७८४८२ 
छय्यीर कटनी, जाति एवी, कामद्प प्रमाण; १०६३७ 
परीजी उपर धरौ, तार व्रण ने. चार चडतो चाल, ८८०२ 
परञुततणी भीति, पामवानि, भननमां पन वाद्‌. १ १९. १०८६८४२ 
{छयमापर प्रमाणे “ 
नान्तत्रिक-२.७ मातरानी २,५.७,८६१. वृत्ति धायले, 
१०७ प्रेय. ६०; १०,७ यति=२७ मात्रा, तेमां जने खधु शु. 
१, €, ५१ १६. २१, ६६ मात्रता 
कट मतावीदमां, रघु गुरू अंत प्रे, एक श्रयप्र, €४६३७ 
प्रधमपर ता पछ पांच चडती धये. ठीर पदप; ८५१६३ 
दवा पी ददा अने, सातपर यति करो, स्थान चरणां, ८६७१३ 
जाति आप्यते, कीक गणो जेय नो कुश जनमा, १ २०.११२३४५७ 


१०८. शरुभगीता" १९१२९ यनि=२७ मारा, तेमां अत्ते रमण 


२,५, ९, १२, १५, १५, ०३, २०६ मातु ताक. 


यत्ति धरं षद्र रात्रे पर, रमण अत्तं जाणजा, पणन 
धरी कला सत्ताविगान कुल, जुभगोना ते जाणजा; ५०४६३ 
द्वितीय पर दई ताछ जगने, चार पटी चञती करी, ७२७६१ 
भीन जाति प्रमाकरेः मणौ, हरिति गानो सरी. {२१.१०२५१ 
भ छेद प्रभाकर ¶ छंदार्णव अन्ते रज आणवा केदेते 
१०९ अतिगीता. (च्दार्णव प्रमाणे ) २७ माजा, तेमां उति दधु. 
१,४, <, ११, १८, १८. २२, २५ साता तीर. 
9 त. (9 म. ५, 
रीक ने न्व माचिकामां चुं क जत अत्त, १५४६१५७ 


४४ २०१ 


ए प्रमाणे चरण चरि र्वी ह्ये बुद्धिवत, ` १५०८५८० 
वेने त्रण चार चते आठ आठ ताव पाल, १६२१७; 
आण अर्तिगीता मिपि रचना स्डरो एद चार १२९ १५१४८५१५ 
१०० सरसि.† १६, १ १ यति=२७ माना तेमा जति युर उषु* 
््‌ १,५ ९, १५ १५, 2१, ५५ भना ताल 
रमि सत्तायिस क्व्फेयी, सरसी नतिं सार, १२८१५४८ 
सीच्ध अने अगियारि यति 2, अति गुर च्यु धार, १८१५८७४ 
भयम पटी नचि चडती, तार चतुर सभाग) 4 ८६२५१ 
सकगमढीमे एवी कमिनन, सात सरत घर ताल १२९ ८२६०४ 
¶ भ्य द्पशरा र द्द्‌ भरस्वर पमष 
यौगिक-२८ मात्रानी ९,२.४,९२९ वृत्ति पाग, 
११० सारममाला| ७ड(४।-ए+४+-४ ४4 ४४२८ माना, 
१,५,९, १३, १०२१, २५ मात ताड 
सात उगण सयत तो अह्टापिरा कल स स्मो, ८५१ 
भक्ति रमे रूर रहन श्री प्रथुने मन मारो, ५२६०६ 
एम पदी चरे चती ताले मातन धरना, ।६-1*९ 
छदटतानी एवी रति सारसमाटा रजो १२४. १२८१ १९ 
दारता त्रमाये ॥ 
9१२ हरित. ९९44९ ग २८ मानः 
३, ९, १०, १३ १७, ००, २९, र मावाण्ताय * 
वल पाय उपरदगण करर प ठगणत्रण ठंग आणनो, 1 २134 
हसमीतमां युर एक अन्ते एन अनर जाणन्चै, 1०८३६ 
युः इत्य अद्ावीश्णां चण उपर एलो ताल ८१२७२ 
पठ नगे शतिना माहे ण जगण ऊट २ ु तात १०“ (२०९५५ 


भानामः ४५ 


द्दा्यमा घरारनना वे स्यु माना सववा कदे पष याणीनूच्णमा भार 
भमा इदासन गण (1६६) यञ्च॑ कीत पाज मत्रा रावा कषठ, तो शुन 
सप (454) रागय रसवत्‌ वथा एम रये, पण ते मद रखाचस य्था 

छदोगतमुषावरयमा उपरयु माप जापी चतिनिपे कट टग्यु नी 

छरोग्तयुक्तावमा टरिमीत्तना मापमाधी उतिनो युर थमौ करना 
भा २६ पाव्रानो अतुदत्‌ भाय, एम पष्य ठे विजेवमात्तेमा रभ्यु 
छ के सदुदसिमोतना मापमो आरेमेयै माना वधारवा्ा (२८ मात्राना) 
सद्गति जानि यायदे, अने मे (अवुद्ररिगीत) माज च मानना धरवार्था (४ 
माननी) खसुदरिमीति जाति धायदछे & 

१६,१० यत्ति-२८ माना तमा न्ते रगण अयत्रा गुर आणवा कटी तेनु 
माम दरिगीत अपयान जे विंगद्मा होय तै बरावर नथी एग उपरना नियम्‌ 
धी जपा 

१४३ गियामीतागीयञ,† टरिगीता, गियामाटती, वेताल, 
उततालिक," मीक. ९,७,१२ यति९=२८ माया, तेमा अते गुरु. 
३, ६, १०, १३, १७, २०, >४» २७ माताएताठ 
गण चार्‌ चौक, वार्‌ तेपर रगण के गुरु रामजो, १०८८६१५ 
नव सात्‌ द्द, विरति जमा, ताद हरिगोतनी सनो, ११४७४२८ 
सतार, मीया, हरिर्मीता वर्क, गियामार््तं भालमो, १०५८८ 
शीतक कह मरु देएमां ए» वात गोखी साखजो.१२६, 2;४७.७३८ 
मै स्पदाप्मा “वर चार चैजुन धार, गया वहुर चार्ट राजिये ” 
प्म जगवा अन्ते रगण टात्रवा ते च्छे थ 
मागधा छद्‌ शतकम ए वने, नाम छे “गरवाडर्ां ए नाम अपे 
५ इवृत्तमीकिःकना कीना पित्‌ फगटनिष्ततेमा १८ ५४ यत्ति कामा 
व्ियोनी सम्मत्तिये रासे छे छद प्रभाकरमा हारग जाति छ, तभा 
१९१ यनि २८ माना अन्त रगग व्वा लपु गुर लापवा वैटेठ 
आमने म? व्योमा जवी कोह जाति नयी 
णद्ध दरगीत- ५९ +-९+4+-द+- भ, म=२< साना. 
१,५,९ १३.१७, ६१, ०५ मात्राए्‌ तार 
अदातरि कल यनि प्दमांहे सरल परस सट अवि, ७६६९१५७ 


(+. रणपिगन्र 


१ 


५ 4 ५ [3 
कट पांच उपर्‌ एक ठ्गण करर पर्छ ठमण वेते; २४८५५५४ 
परी चरण कल्पर वे गुर्‌ धरना हरर्गोत रचवा कानि, २७६१५ 
11 ७ 
प्रथम उपर परो च श्रुति श्रुतिये पुनि ता वधा राजे.१ २७२०९८०५ 
२१५. चोपाया. १९ १२ यति=२८ मात्रा, तेमां अंते गुर्‌. 
१, ५, ९, १३, १५७, २१, २५ माघ्राएु ताल 
अद्ाकिश कट सा मर्वे आणो, चरमे गुर शारि धरनो, १८८२९३० 
प्रथम विरतीमां चार काना, चार र्डा गण कृरजो; १७४६८३ 
७ 
मधम उपर पत्र चच्चारे सुनि, तता पदे न विसरनो, १७५५८४७ 
चोपायामां सोमे बारे, वे यति एम उचरनो- ११८. १७४१५२७ 
"पादन प्रारभमं जगण, नगण न खाववा चित्रसेन दीावाव्य ागपिगय्मां 
कु े;आ जाति वे चरणनी पण कोई योरे, मारवाडमां एने कुमा कदे 
छे, तेनो अ दिशा धायदे, अने दिशा चार्‌ छै, मटि चोषाया. आ जातिना 
रागने मादे प्राचीन काव्यमव्य मथ नामां राजपूय यज्ञघु. ६मा “यग 
ममी-चोपायामी वेदी "एम च्प्युष्े 
२१६.फकुभा. (भाषा छंदोमनरी प्रमाणे) १६११२ यति=२ ८ माघा. 
१,५., ९, १३ १७, =१, २५ मात्रां ताल ॥ 
सकट कल्य जद्धाविद्य आणो, चरण नरणमां जोड, २७२०८ 
म्रथम विर्तितेो सोटे अरिः बीनी वारे सोई , 1३ 
पेष्टी कपर ताय धरी परख, चडती चारि चारे, ३५४१ . 
जातिक्कुमाणएमवनेद, कविजन पम उचारि. १ २९. ५१८७० 
११७ यदि १३, १५) यनिचरलमात्रा, तेमां अति रगण. 
१, ५, ९, १२, १६, २०, ०.४, ०५७ घ्रा तताद 


अहावि कल नो ग्रे, पनि चरण चरणमां आणजो, ¢ 


भरम विनि छे तेगनो, वर्छो वीजे पनरे नानो; <{६५८ 
रगणन अनि गला, धिक वहि. जाति भाण्ड, ८१५८८५१ 


पात्रमिग 1; 


५.५ 
शश्र रि सोछमिरा, चोविशसत्तापिश ताने १२० १०५६०१९ 
०८ सारसी. ९+७+७+९= २८ मारा, 
३५ ६, 4०, १३, १७, >०, २४, ७ मानाए ताल 
व सातप धरो सातपर वर्यो पन माता भणजौ, ७८१५४ 
दविर ढे चरण एव्‌ सारसीमा जाणे," ८७०८१ 
र ्रण उपरतो ता पर्य चण चार क्रमथी तो धरो, ८००२४ 
ओ जगण जगते जाट एवातांपदमातो करो. १३१ ८८६१५ 
१९ सार. १६९,१६ यति=२८ माना, तेना तिव गुर. 
4; ५९ १३, १५, ०५१, ०५ माप्राण्तार 


क ब्र वित्ते आणी, अड्ापि क्ट प्रे, ६४१३ 
कः ् 

पम परी श्रुति श्रुनिनी उपर, तारकद्रिनग चगो, ५८२०१ 

कदर णतां ते याचे, तार बता मर्गो सनि, ५३१६३ 


नतेवे गकर कटे 2. सारननािञआत.{३२ ६९८31 
रा नानिमा अन्तये गुदे तथी मराटाचाल्ना गायानराग क्त 
राप्रर गप 


२० श्रीयन्यु ७,७,-,७ यनि=२८ माता) तमा अते युर. 

| ३, ६, १०, १५ १७ ~= = अमाताएताग 

ने शातनी, यति चारतो, अति गुरं, एकन धरो, १५२५६४२ 

(बन्धुम मरति चरणमां, विदि आटकर, ठतो करो, ११८८११५ 

ओ भक, चण चार करम, करो जठ परीव तान तु, ११८७०३ 

न्यएर्दोनपन्धु रर परिकराटनो, वरो रव्यालतु १३२.१ ०५ ५७ 
=> 9, ॥,॥ > 

इयगव्-२९.पनवी ८.,२.२्‌ „० < यन्ति, 

>» महाराष्ट परहा १०८११ यत्तिःतेमाज्तिग्‌, 

[49821654 साना > ०११११२९ ई ?ऽमानाएनाल 


पथमन्छकल करप्निडण वरते परगुर्‌ छवुमेर, "५०७३१९४ 


४९ रण्यध 


ध] 


भराता ओगणनिकश्ष, परमा रँ धरि) एवो जणी गरे 3२३१7०३ 
मुद यसु यति धारे, पर अमियरि, एम विरति तेण धाय, १1०३८१७ 


पररमनण प्र तालन)शरुति श्रुति पर सन मरहटा कताय, १ ६४.२२८ 
प्रारतपिगय्नूत्त, चाणीमूषथ, छद कागहुषापटा, विनामणी, दला" 
पिमा उपर श्चमामे "मापे, पियटादेधंमां एनी ३० मातरा स्यीषच, त भूल 
जगाय ठे छरोएतयु्ावरीमा सात चोरखिया (तेमां चय चौककियो ख 
शुष्वागे) +त=२९ माना आग्वाषश्ठे 
[व [नी १३ 
महातैयिक २. ०मात्रानी १२,४६,२६ ९ वृत्ति थाय 
१५२ तारक. १९११४ यति=६० मात्र. 
२, ५» १२९, १५ =, २५, 2० मापरार ताल 
धीरन चीरे माना दीपनो, भति पद महि वट पासी, १4३०७५३. 
५ नः 3 ते ५, 
से चरे यति बे आगो, सारी रीते संभारी; १६ 
५ [3 ् 93 
भभग उपद प्र चारे चरि, ताले धारे नारी; ७४ 
तफ तो णवी तादे, भाणे अषि जुभङारी. १६९. १२६१३५४ 
छदः ्रभत्ररमा जो सगण रावत बटे 
४०९ चपैपा, चतुष्पदी, चतुरपद्‌. १०, ८ १२ यति.=३०मानना 
युमफ़ आणी. ४+४-४1-४४+-ए--स+ग=६० मागा 
३, ७, 11, १4११९. ०३. २७ मात्राणए्‌ ताड 
पर चक पर धर, सगण त किविर। तेपर गुर धरजेनी, १८८६ ५० 
कटनी कतं परी, वहन मुर, चंपेया काजेनी, १२१८ 
ददार्भटियतिकर्री, वारिप धरी, एम विरति चण अति, 1८८१ २१ 
दे तानर्ाजीपर्‌, श्रुति चडती धरु, चपेयामा भावे १ 3१६८ 
पादनं आदिमा जगण सगण न लायवा चिततेनटीतावब्ि नागपिगन्ना 


कटा 3 छदाततमुच्छावनर्मा [वपम स्थाने जगणन सवया क युधे द्द शान्व जन 
छद्‌ धभकिरमा ७ चोद्रतरियालिमा जते सरोग उ" मनः णवा कवु 


माप्रा, ४९ 


गवयी 4० ८ सान्न रथ्या पिनानी पय वयौरेवा जानि भाष 
द्द धतकमा कटा 
१२४ बृटामागि. १२, १८ यत्ति=० माना. 
१५५९, 1, १०, २१, २५, २९ माघ्राप्‌ त्रास 
श्ण चरणवां मरने, सकल क्न्य नीद तो मणी ररजो,3५८६६१ 
रि अने पुराथ, विरतिं वे गोरी मरम घरनो; ४७१०९२० 
बना वे गीतिनी, गणने आणेो नियम वधा भारी, ६४४१८ 
नातिन ये" ठ, चूडामणि श्नाभवी परस मारी. {२५.१५८४०० 
२५ मरारफ- त ९९० यति=३० मात्रा, तमां १८ मात्ाना {१ 
अक्षरा, १५०१५,२४० २९ न्य तेमां अन्ते गुह. 
५, द्रप, अररे ओगणीद्र, ८३०८७ 
पो प्रीय स्यार पफ पिरम दौगे, ६३०८२ 
आना अदर बार -सति, योनी यांत आणनो, २१४५८५४ . 
पैनो बार कच भसया,गवर रदी नाणजो. { ३८. २१५८४२६ 


निसादपर जदरपिगीदित पर्न गनि पोलयदछे टले तेनातालते 

_. सैनाजे ४२मेद याये, नै रोर मागधी गसन भाषा 

एज, ए उपरी एनधारणा पावे षे३० माप्रा सायं प्रपूरा १५ 

शक्ल आणया एवो नियम मयो, उनि मे अभिध्राग्र अमन वन उवित्रखाग्छे 

मागधी जाग धिपटमा साटेक्ना ४४ युद तधा ३२ स्पुमार्षी 

यपे पु वरत तथा अदे युद पटाऽ्ता मीच प्रमाणे ४२ भद्‌ 
लते -~ 


१ मद्र. २ भे. उ दभो. 
श वीरो भ राहमो ६ नदाणो. 
७ कनो. ८ सोमनो. € सच्पगो. 


१० भदगो. ~ ११५ नग. . १२६ सारम. 


४९ रण्पष, 


भागा जगणशचितन, पमां रँ धरित, एनो आणी मेर) ०२१६२०३ 
श तु यति धरर, पर अगियदि, एम पिरति चरण आय; "१०३८१ 

धरत्रणपर तालिनाश्रुति रति परम्नमण्ष्यक वाय. { ३४.३८७ 

प्राफतीग्य्नूत, बमीमूपध, छद.कामहदुधाकत्म, वितामणी, घ्या 
विमां उपर श्चमाणे "माप ठे, पपिगयदमा एनी ३० माना दफषि,ते भूल , 
जणाय दे द्मोर्तमुकाकदमां सात चोकयिया [तेमां यल चोक्छिथो अस 
गुत्वा) +त=२९ माना गाणवा ग्ब. 
| ~ 

महातोधेक ३.०मवानी १२,०६,२६९वृत्ति पाये 

१२२ तारक. १९११४ यति-६० माघा * 
१,५, ९, ९३, १५, २१० २५, २९ माराण तय, 
परीरो व्री माना दी) मति पद महि ब्रु मारी, 13०८४ 


सदि चैत्रे यति षे आणे, सारी रीते संभार; १६ 
परथमं उपर प्र चारे चरे, ताटो धषरेठे नारी, 1 


ताते तै एवी ताये, भाव्ये अहि शुभकारी. १६९. १२१३८ 
छदःप्रम्स्मा जते मगण लववासुं कटु दे. 


१२३ नैषा, चतुष्पदी, चतुद. १०, ८, १२यनि.=३८ 


॥ 1 ४५ 


यं १०, ८ भादा धाम सम्या विनान पन सीपिथा जनि मागपी 
छंद श्तस्मा करी छे 


०२४ चुडामायि, १२, १८ यत्ि=३० भग. 
१,५, ९, १३, १७, २५, रप्‌, २९ मायाए वाठ 
ष्ण सरणमा र्वि, सकल कटा त्रश्च तो यणी रमो, ३५४६६१५ 
४ 
ररे अनि पराणे, विरत पे मोठी सरम परमो ४५७५०२० 
ग्ना पे मी्निनी, गनिं आणे नियम वथा धारी, ६४४१८ , 
नाति केः ठे, दृडामणि शोमा एर भासी, १ ३७.११८४०० 
२५ साट. ! <, १२यति=२० माधा, तेमां १८ भात्राना १२ 
असु" ` ९2८ 9 अक्षर तेभान्ते गुर. 
भादी जान, भा 1 
(तसया रना चोमा या रीना 0" ~ 
एषो त्री कन्या दन्ताय 
२५.०.४,५५७८ दरर्निथायसः 
पसा अदा वार =द०. माननी २९.५५१ 


९. 
नो वार कला सदा. {६१ १६ यनि१९ मान, उतिवेयु 
सरिज १,.५,९.१२,१० २३.५० गध मा काले 


प्विधमतरि धरी म १६ च्युरण चणा रन ती सार १ ५८५६७ 
( तरा ॥ 1 1 1 


शुम ८४१३० 
से सेर यति आणि, कना पदरचना श्रुमफारी, २ ध 
घ्म संयाव छक, जमाव युह ला आमो, ४ | 
एवाप चयि चरती ताचतणी युमर्वी ठिक नष ९२ 3७१५५ 

२० केतम (सया) ४४१ कज मनच्मातः 
। १,५,२.१३ १७ ०१, २५. २९मानागु तात 
न्दकडिया गण सति रथन, उपर वे युर गणो भा, ध 

29 
से सोढे यवि सनि, पद रना करओ( कति चारैः ५ 
पुव यनीश चि टे सरस्व आए, १२ 
चसो स्वनो केतकी, ने कविननन मुना मपि ५. १८१५८१५ 


क] [1 


गात्रा ओगणत्रिदा, पमां वुं धरि) पवो आणी पेटः ६२१६०: 

द्दावमु यतिं धारि, परर अियपि, एम विरति बण थाय) १०८६८११ 

भ 1 < ४ 

भर्‌ त्रणपर तालन)श्रुनि श्रुति परं पन ष्टटाक्वरवि. {३१.३२.८७३ 

प्रारत्पिगग्मूत्र, याणीभृषप, छद्‌. प्मटुषाय, वितागणी, ला, 

प्रिमां उैरश्रमाणे "माप दे, पिमव्यदर्भमां पुनी ३० माया दी, ते भूल 

अणाय छ, छरौनमुक्तावठीमां सात चोपयिया [तेमां अल नोयो अल 
शुषा) रस्=२९ माना यणवराक्शद. ू 


महतिक २०मात्रामी १२,७६.।,२६ रवृत्ति धायते 





१२६ तर्द. १९११४ यर ` ९ मात्रा 
१ मा जावे, २८, २९ मात्रा तार , श्ट 
र साम्‌ ग + 
भी ह्म चला पु ख हु पारी, = 13०७ ०९९ 
प्रतिम ~> 2१.,७८१६ ६ संभारी ॥ि 
१ मानी =" 1 
उतारी -3 {~ शव 
-दी ६.१६ कट कन्‌ ते उपर, १०२८७०३ 
वे चकिया वर्‌, ते प्र गरु धर, 
एम कटा करीश, सरः प ८१३७५६३ 
दशने परतर अटि, विचा टद, 
चरण यति एत्र एम प्रजे, (+, 


4 द 
चग्र प चचष्ि"वयुङट ते, 
दँडङ्छा नात्ति निषे. १४६. <१०२७७ 
^~ ग मदर्य 1८, १४ यत्ति लखे, पय ते वदावर नी 
चछ प्रभाकर भते सगण व्यवेवासु क्षे, अने कोद कोड, अनमां 
एक यदं मानष छंरेरतसुक्ताक्ीना यातु नाम दँडकल आपी विशेम 
नर्व 7, आना गापमायो सार्मनी वे माता ओरी करी श्धुदद 


(+ 


५२ रणापगन 


१३५-रेणकी ९,९.८६ यत्ि=३२ मात्रा तेमां अनते रयु, गुरु. 
३, ७, ११, १५, १९, २६, २७, ३१, मात्राए ताल. 
21; 


सन सरस प्रतिपदः सुकठ कर रद्‌ रद, 








अन्ते"लयु गुरु, मति डमा, १३२१७९८३ 
न उपर नय कर, पी वमु खर प्र, ~ 

एम विरति धर्‌, अति पदमा; १३३८३६० 
चरणप्र घट्‌ प्रथम, चचार उप्र खम, 

ताल वसु सुगम, एम नकी; १०२११५४४ 


॥ ए रेण -जाति, रासेक गणाती, 


कवि ठीक गात लु, राग थकी. १४४. ८७.८१८ 
१३२ दैढकल्ा. १०,८,१४ यति =३२ मात्रा. तेमाच्टो 
४141४८44 1८1८ ग = ३२ ३,७.११,१५.१९.२३,२५०.३१ भानाए 

श्रयप्र चाक्रड गण, चार मयम्‌ भण कपर्द ` 


2०३ 
__ परनखकाकर ते प्र गरु धर 


एम कल्म कीश खरे 


८2७६३ 
दृश पश्र अटि, गरिवा गे । 
तरेण यपिर एम सजे, ८१६१२६६ 
चेय पर चचारे,"वघु छट तादे “ ~ 
द्डङ्ना जाति निषे. १४९ <१०२७७ 


† सरमिगका १८, १५ यति ल्मे प ले रावर नभौ 


नग 
एफ 9 मश सगय सववान कषठ दे, जने कोद कोद, अगमं 
जग्म, = परतयुक्ताकलीमा आयु नाम दौडकाल आपी विरोपमां 
द पा मापमार्या जरभनो दे मात्रा जयी यग्यभी “स्ुदह 


मानमि ४४ 








कर" सत्ति चयदि. अने तेय रति पत्नावती आदिमां पण चरणन अर- 
मसी पै साता जी फरवाथी “ल्तुपद्रवतती" आदि माम पडे. 
१३९३ लीलावती. † ७ उगण+स ३२ मा. १८१ विरम्‌. 
३, ७, ११, १५, १९, २३, २७, ११ मात्राएु वाल. 
कपी सात इगण दर्‌ चरण चरणमा, ¶ २०५० <~ 
पर्छते प्र तौ सण क्रो, 2५५७ 
अष्टादश उपर परठीमो चोप, 
धीरन भरीने विरतिं परो; ११७२५ 
शीजीं पर भरयमन परछी चचार 
ताठ बधा मरौ आठ गणो, . ८७१३७७३. 
~ ` क वर केरी पवी जाति, 
रीखादती बेहु ठीक मणो. १४८६. ८८८८११ 
 दृ्तमौक्तिफ, छदः अने मागधी नीपा भरमागे, 
छराेवमां भते सगण खववा केम. छदोगतषुकावरीमां मात ३२ मात्रा 


आणव कषु छ, पृण तेना उदारणमां अते सगण आप्तो ठे, छिदःशाततमौ 
माड दगण जाषवराचु कटी अते युर के सगण कद जणवातु कथ नथी. 


` रेष तिर्भगी. १०, <, <, ६ यतिं ८ इगण=३ माना. 
तेमां अते ग. अष्ट डमणमां जगण न आणयो, दरवा -यापिए 
अनुप्राप्त, २, ४, ११, १५, १९, २२, २५, ३१ माव्राए्‌ ताल. 


३२ 
रीछावर्तो तारे, फ़ख रवे चाले, 


हु सभे, कविन खरो, ११५७१४६ 
अन्दे शुर 1 

ने शः 4 जगण न नेमा, ००२ 
श्रुति यति तेम, पास करो -० 3 


1 ¬ 
ति दृशने आरे, वसुना ठि, 
शने माये, येत मरो, अ 


1 रणापगन, 


ए जाति भगी रचि बहु रीः 
अधिक उमंगी, ठीक ठरो. १४७. ८५७०४६ 
{ छरोरत्युक्तावेरीमा १०, १९, ६ यति कदीटे दटपतराम 
फव्रिए अते घे गुव छाववा ल्यु छे, तेच श्माण सन्तु नयी छंद शुंगरमां 
पण अते स्वे) चिघ्रसेन यका, नागन पिय, छंद"शाल्न तथा 
घागूबहमम। आ.जातिना उदाटरणमा पण एक्ज यु मूवयोे तथापि 
निथमम। युद खाववो एम जगा नयी मागपी नागपिगव्मा ठेने सगण 
स्कवाद-ग्रु ठे, वीते विके एग पण जगाद फे “सम पै विषम 
परमा अजगण भवि तेनी चिता नदि “ ङछखपतजशरिधुमा पण एमञ छे 
छदःप्रभाकर केदे्े के ““कोई काद कविएः आ जातिने अन्ते घु वर्णं प्रण 
शाप्यो छे, पण श्रे्ट कवियोए तो गुज रास्यो छ अने ते एषिकर पर्ण लगे 
छे ” चित्तेन यीकाम। क्च के, यतिने अते जगण आवे नदि “ 
प्रिममी जाति ददैत्यढमायी यिद्ध थद छे, एम केदेषायछे 
६० गुर अने ८खघुनु पेदे रूप गणता (मृ रूप राता) 
अपरैो गुर षटी, प्पे यु वधत प्रिमगोना गुग्धादि ६१ 
मेदु भाय. ते नचि प्रमाणे -- 





भम. मेदनम. ख्घु. खर 
१ मुग्धा ८ ५० 

द्‌ नदा १५ ५/ 

3 रादिनि १२ ५८ 

र रामा ९४ ॥ 

| फलमा १९ १५ 

#। ५ १८ भभ 
द^७ + 3 भदा २० ५४ 
~< सप्यिनी ~ २२ ५३ 
८ रवा ४ ५२ 

१० रवि ॥ २९ ५१ 


॥ १. 1 २८ ४० 


मात्रमिर. 


= ^~ ~~ ~ -~~--^~-~~ ~ ~~ --~~ 


१२. 
१३ 
11 
प 
४५१ 
१७ 
१८ 
चेष्ट 
२.५ 
२.१ 
२२ 
२.३ 
२४ 
~ २५ 
२९ 
२७ 
२८ 
२५ 


~>, 


०३ 
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॥#1 


तका. 
कामिनि. 
कट. 
पाठका. 
रोदा. 
लक्ष. 
सकरा 
पासा, 
आसा. 
पोरा. 
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ससुता. 
कपारिनी 
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सारा 
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पाधा 
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चेय, 
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भर्‌ 
५४ 
# 1; 
८ 
६५ 
९२ "“ 
॥ 1 
५५ 
५८ 
99 
७ 
५ 
७१ 
५८ 
८० 
<र 
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ट 
४८ 
४७ 
४६ 
४५ 
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ष्र्‌ याल. ९ १८ 
३ यादिनि- “ ८२ १८ 
४८८ ्विा. ८४ १७ 
४५ माय. ५५ । 
४९ उना. ८८ १५ 
8७ "रेख, १०० १ 
५८ चिच्रनी १०२ १३ 
४८ मेगा. १०४ १२. 
५० चारा. ॥ १०६५ ११ 
५१ कारा. १०८ १९ 
५२. दसी ११० ८ 
५३ करानि, १५२ ८ 
1 घ॒मकुम्मारि ` ११४ ७ 
भ क्कृदत १९४ # 
# +} दोगा. ११९८ ५ 
१७ चोषा १२० भ 
५८ + रवर १२२ 3 
५८ सारा. १२४ २“ 
५० रीभा. ९२५ ॥ 
५९ हस. १२८ ० 


अक २६, २५, अने ५९मे “सारा” नास एम्‌ अविठे पथ ते केरयवा 
चीजी प्रविनो आधार म मरी सषक्वाथी एमन चलब्यु ठ 
१३५ प्रेपावती,पोमावती १६, १६ यति=-३२ मात्रा, तेमां अन्ते बेयुरु. 

१, ५५ ९, ३, १७, २१० २५, २९ मानाषु ताल>.9 ¶१० ८८८ 
सोठे सोठे वे यति वोढे, एम कटा कुठ विश टाव, .२८><४-- 
तेमां चरण चरणनी पाहि, वे गर अक्षर अन्ते आके २४६. 
भयम पष्ठी चचारे ते, चे वख कुट हारे हारः ~° < 


ए रोते स्वना करवायो, प्रमावतीःपोमावती धरर. ३३५६८ 
छदः रमाकरमां आत मापने पद्यवतीनी यति मकौ तेन साथि भका 


* 


माप्रामिग ५७ 


दे, यी तेयु बाय नाम फमन्ाउ्ती पण अपि, पण तपौ जापति 
सलद्रण नामे जरी र पद्मावतीं मपि नीचे प्रमागे सबद्य मतथ प्रति 
पादनं फरधे, चज योग्ये 
३६ पद्मावती, पमावत ‡ १०; <, १४ यति=२२ माघा. 
४-४४-४ -४--४--४--व-३२ मात्रा. 
३, ७, ९१, १५७, १९, २३, २७, 31 गाप्राए ताल 
गण चौक फेरा, रनने सति, 


सगण प्रपत ते प्र परमो १२२०८८८ 
दश षु ने स्त, विरति प्रयते, 

ववद कर करतां करो १०१८०३८ 
जमी कट उपर, परम रुत श्रुति पर, 

ताठ सकरकं मद यं सवनो, १३३८४७८ 


पद्मतर्तो मात, कि बनो नाती, ५८०3 
कविजन रथयाने मचजो . १४९ १२२१२२५ 
‡ मागधौ छेद दातक्मा ए नामरे 
अकवत पूष्रार, अने चृत्तस्लारूरनौ नारायणमद्यैना रीकामेार, आट्‌ 
गग "धरिया ववा की (नगण सिवायना यकीना चारमाधी गमे ते 
सानपराचु के तेममरे छेतर सगय आणवा सास निग्रम वताव्यौ नयी, 
चण तममे अपिञ उददिरिभमा ते जोवामा अवरे छंदः शमा भार 
ङ्गम की पवरोधर (जपम) नामनु हप न लवधु एम क्षे 
„ १३७ कापकरा. १६, १६ यति=२२ माघा. तेमां अते गुर 
~ १,५९.१३, १७, ०१५ ०५, २९ माना तान. 
सोरे सोरे यत्ति भर्गा सारा, 
कच कच वश पुरणं करगो, १२०१०७६ 
तैमा कविवर मनि पदमे, 
एक युर पक अन्ते धरन; <+ - 


५८ न रणापिद्ट 


भभम उपर पर्छ चारे चती, 
चसु कुठ तालो पदमां गणो; 
ककरा ए जाति सारी, 
ए रीते आद्रथी भणनो. १९०. ८५१३४३७ 
गं छदाण्वम्‌ा अन्ते वे गुह केदेठे पण तेम कूरवाथी ते प्रमावती थट्‌ 
जाये ंतामणी पिंगट अन्ते सगण आणवा केरे ते उचित चे 


१३८.दपिखा, दुमिदलिया, दुमिखा १०, ८, १ ४ यति-३२ माना, 


द, ७» ११, १५) १९, २३, २७, ३१ सग्राएताव चट डगम 
मृण चोक्टिपा पक) द रची वया) 
ववरिश मात्रातो करजो; , ८२७७७ 
दश अटि अने वर्धो, चौद उपर यतति, 
पातुमे अचण ठिक प्रजो, १२८२८६८ 
तनौ वे माना पी, श्रुति श्रुति उपर, ~उ $ 
आठ करी इर पात मरे, ८७परसन्द- 


हुमिल दुमिला, दुभिषिवा वरी, = ०५५ 
नाम वरे छृतिषएमकरे, १५१. ८14८ , 


द्द शात्त, सागपियय, मनदरापिय ने टखपत उद्रानिधुमा १०,८ 
१४ यति बेटे, परण अन्ते गुर विपे वद्‌ कदे नथः, नो पण तेमना दृतमां 
सेके छरोटतयुक्वरीमा १६ माताप्‌ यति की ह व्य विदोपमा जप्य 
छेके “छेटलाक्र उति सगण लाय्रवा केदेटे छर प्रभाकर अन्ते सगग प्री 
वे गु खावयानु कदा, टीकामा जणविदे के” मीपारीदाप्ते (दछदा्वमा) 
उदाहरणम पेखा वे प्राठमा अन्ते वे गुद अने पनां वै पादमां भन्ते 
सगण राख्यो छै, पण कते सार्य राम्मत मर्थः मेमन ते (छंद जाति) श्यार्था 
पग विष्दर छ भीमद्‌ म हरनुदधे अन्नना यन सपु क्षिय मंद कटं नमी 


मामे ` १५५, 


~~ ~~~ 


५ 





१३९ नलहरणा, कमखावती ई, धर, १ ०,८,८१६ यति=३२ माना. 
३, ७, ११, १५, १९०, २३, =७, ३१ माप्राएु ताद 
कुल कैट वीरे, प्री दीरो, † 


^ प्रति पद विपे, एम भणी, ८१२ 
1 2 र 
दुरपर्‌ कद यसु धर्‌, केदुक््ठ तपर, 
५ = ५ 
रप कटवर्यी वर्‌, विरति तणीः १३४५२८२ 


तनौ वै पर्ज धरि, चारे चर, 

#1 [1 
हि हे, क्छ तालो, . 2१७८२ 
तो जष्टरण अने, कमनावर्तोनी, 


जमती वारी छे भि. १५२. ७८२८ 
¶ सिनामि आ जानियुं माप जनदरण प्रमाप खम्युठे, ते भृते 
ई चित्रतेनरीगा-मागभी पिग ‡ सापाचछदोभजरा 
१५० दक १८; १४ यति. कोई १०, ८, {४ यतिकर, 
9 र ५ २१७, १1; ˆ 4> १९. २३, =७, ३१ मानाु ता 
कर र्यौ मद्छीने कट, बृनिस प्र, 
+ 
चरण नरणमा ठीक घरी, ८०३८२ 
यति एक अटि, पीनो चदि, 
पम प्रते पदमांद करी; ८७१प्षद 
् ६१ ४ = 
तर्न वै कठ पर्योयी, श्चुति श्रुति उपर, ५ 
^ < ० ~~ ° * १८. 
त्रा चट वसु सुरथौ सत्ती, स्स 
ए देढक जामि, कविना कामे, 
जते उपयोगी नाति. १९३, एरर 


वोम सवनी ८१८५८५६८ ८ ग =३० माप्राटाववाकयुे 
पय १३९ अफनी दुदकला जाति एमे मापनी थाय छे यद्ध पृ्तरताभ्रमी 
माराययभयी दीक्ाम्‌। उपर यमप गण पाने नेनुं नान दरवादल आप्यठ 


# रणि 
१५१ जनहप्ण. १०,६, <, ६ यतति=२२ मावा. तेभां बया टबु 
अन्ते एक्‌ शुग. ३,५,३१,१-,११.२३,२०.१म्राए ताय्‌, 


॥। 
द्विनमर जच निति कर्‌, चरण चरणपर्‌, 
प्र तु सण धर्‌, मतिदां, १३४६२६८ 
र कठ कर्‌ वर्थ मर्ढो, सरम सरम ची 
मेर नरस त, द्र मढम; १३४६२६४ 
3 
दश्च कठ परर . यंति धर्‌, देम वसु पर्‌ फ, 
५ 
पता थररप्तपर्‌, गफ यतितो, १५४६२६४ 
खक जेनेहूरण जरर, जलट्रणन घुर 
वन नहि कर्द नधौ मति तो. ११४.१३४६२६८ 
†प्रादृतापगन्तून अने चार्णभूप्रण, बते अरणम शूकाद प्रे युषे 
आधी नाय तो द्द मुने ढे, पण ण्म यवायी ते त्रिमगौमा मन्यी जाय, माटे 
ए. अभिप्राय उाध्रेत गता नथी छदोरतमुस्तावलीम। अमे दपर आप्युद्धे 
तेवु मापे दद्‌ प्रभावरे ““जरदह्रण "नाम कोद्र यापे मः ते 
मान्ये 
१४२ शद्धध्यानि. प्रथमछमात्रा, ते पर ददी माप, 
"द, १४ यति=३२ मावा. ६+(55॥॥ 57 
॥ ३७५ ११ १५, १९, २३ ९७, ३१ माच्राए 
रपर कट पृरकृर्ण | द्विज कर्‌, कर्वे । 
द्विजवर, कर्णं द्विनिधर्‌ तं । ११७४८ 
त पर्‌ पटी गुर । क्ट धरो पूर । 
र्दप्दण्यु छिकथर तुं, । ११५४८६० 
तना षे पञ ताये, श्रुति श्रविचाले।! ` 
थु ङ्घ, चरण विपि | ११५८८५८ 







शदधभ्यनि भरि, दश वटु उपे \ 
१४ 4. विरति दिके द 
मनु कल त्या विरति दिदे. १९९. ११७४८५७ 
छदःपरमाकर केरे के, चिर्भर्मने वीररसना वधनमा कोड्‌ कोह 
षि टुदधध्वनि केरे, पण तेमा अगणनो निषेध करय नथी. 
क्म (55) वे शस. द्विनवर्‌ (॥॥ ) चार खघ 
१८३ मद्वरण. १ ०१२१ १० यति.(यतय+2- ददो = माशन. 
०७, ११०१५, १५, ०३, २७, ३१ मानाए्‌ त्ख 
धरौ आमां बे, *तारापति गण ते पर, 
वे ईदैगण परनो, १२८२१५३९ 
व 
दिशा बार छायो, याति वर्ढौ दश पर्‌ ग्रीनी, 
धरी चरणन कनो; ` | १२४६६९५ 


(१ 9 4 # 
धनि सात ताग, परछी चहता श्रुति श्रुति, 
द 
पट तालन रचो, १२६१८०२ 
२ (4 न 


करुन थाय शूर, वर्च एवीं जाति, 
। मदकरण प्मननो. १९६. १३१७८८१ 
[जानि यागिवरलयमावी कीधीदे 
\ ॥ ऽ § इनदरामनं मण [पिच मानित देदेदध स्प-यगण] 
प्रागभ सवयो. भाउ ड [नोकनियाुगण.टुगुष्ने नियम नभौ, 
| = ५,५५५.१३, १००१, २५, ९९ मौना ताल, 
५ चोरा्यां गण द स्वानि 
चख चतिद कट पूरी क्रमो, ८८८७२ 
गु नो तो नियम चको नहि 
एम्‌ चुर्‌ फविनन नित धरनोः १३५२२७८ 
पे परया चरि तारे 
भागे दव वु भतिपः याहि, ५०२५२ 
९ 


अन्त + 


> 


3 रेणपिगक 











एम वने मागधी स्मयैया 
ज विरतिन जयम न जहे, १९७. , ४६६३७८ 
ज जाति शुभैर रमि गवायछे, अने ते जयदेवषृत अधटपदीमा प्रिद छे. 
१४५ समान स्थेयो ‡, सुगत समैयो {. 
१९, १६ यतिं-३२ माचा, तेमां अन्ते भगण. 
१,५, ९, १ १, १७. २३, २५, ३९ मा्नाए तार, 
पत्रि कट तं सकल मनि, 
चरण चरणमां स्च नि्चधिक, २३२६८७३ 
सो सेकि यति वे अति 
एकः मगण रचनार्दं सायर २२४८२०८ 
पथम उपर पर्म चारे चारे, 
तार तरत तुं देने राग, २२०२८१८ 
एम समान पतैवेयो रचग, 
छाप खगार काद केह ना षट. १९८. २५४८६५१५ 
† भापाददोमजरी, र ए नागर छदोढतामाष्े, 
सते मगण राववा छंदःप्रमाक्रमा क्यु ठे 


१४६. खरार (खदःमाकर) ८ ९, < १० यति मात्रा. 
३, ९५ १५, २१) २५, ३१ मनव्राएु ताक, 
3३ 
भरति चरणं चरण, सासं देत, 
कल खरार, धरयो पाद आदरो, ६८८४६५७ 
ठे आठछए, आट दने) 


एम नारतो, यति माष्यी घरोः ६८७3३११ 
ते पूरी करा, ब्रर्यो षे, 
ताठ धो रे! नव पदे करो, ६८४५७२७ 


परर एकवीश, ने पनी, 
शक्चीहपरः ठिक ताक तो भरो. १९९. ७०५१५्‌ 


मानमि द्द्‌ 





सात्ना दण्डक, 


दद माद्रायी ९५७,००,८८७ चृतति याये. 
छंदः प्रभाकर, दछंदार्णव, आदि ग्रथोमा वनीदा मात्रा प्ीनी जातिभे 
“५ द्ढकः माना जाति वदीदे 
१५७. रंभिक्ता. १७,१९ यति माना, तेमां अते रघु शुर, 
2, ५ ९, १३, १८, >, २६. ३० मराध्राए्‌ तोल 
सत्तर ने कठ सोढे विरति रव, 
घु गुरु लाधी छवट चरणे; 
तेर्जीश ऊाव्‌ करा कुट खंदमां, 
रौ रति चरणे केव्‌ वरणे; 
भयम पी ति शुकिनि यं, 
अत्रे ता चतुर प्रति यतिमा 
एवी रचना जे ठक भायतेो, 
रगिक्ता सपे कवि मतिमां. १६०. 
६४ मात्रानी ९२.२७.४९५ वृत्ति याये. 
२४८. (अपरा ) सपाद. माचा ३९ तेना अकर्‌ २९ 
गणनो नियम्‌ नषि १, ५, ९, ११, १७, ०१, २५.२९. ३ ३ेमावाएताक 
ावि् असह धरन ते मध्यै रीरा स्वो पट तो म 
नात अपस सपादं ए तो तारणो पागवख्मे विनां म्चे 
एकं उप्र छे ता प्रथमम ते नारे चता मो च्छे 
सामी दनीश ध्‌ ताये परिपष्े नारीषी यमन्दे. १६१ 


६४ रणपिगल, 





~ ३५ मात्रानौ ५,४९.३००३९२ वृत्ति धाय. 
१५८९ . कानर. ८,+ १०, १२, यति +र=२९. माचा. 
१, ६००११, १६, २३१, २९. ३१ मात्रा ताठ. 
पांतरिदा सकट, कठ परति चरण मांह, 
ठकि थाय एम कवि! नाणज्ञा, 
, आठ दश्च वार, पर चिरति ते सरम, 
ने सगण वर्यो ते उपर, आणनो; 
भयम प्र ताट, पी चडे शर उपर, 
शिक एमसौ साततो, ताके, 
* एह आ जाति, कानरतणी सरपत, 
तो गोमती द्रणकती, चाले. १६२ 
३५9 मातानी ३०९०८ ८,५६९ बृत्ति यायङ्े, 
१५० द्रुणा, अदोलिता, इदछाणा, दुन. 
१०, १०, १०, ७ युत्ति=३७ मात्रा, तेमां अते एक गुरु 
१, ६, ११. १९. २१ २६. ३३. ३६ मात्राए ताल. 
दश दो ने दो, चिरति पतति वते, 
एम त्रिश सात कल, सकट अग्रि, 
सुक्रतिकोद्येयने, जे जरुर जोयते, 
धतमां एक गुरु, आप टये; 
मरम पेषी परी, पाचि पांच चरः 
सकर मयी आट ढे, ताल जति, 
शक अददि) सलणा ज्णच्रः 
गाय छे सिन्धुम, ने प्रभते. १६३. 
भायः-छदोमजसमां १०,१०,१७ याति कदी छ. भ्रात चिगन्तृत्तमा 
१०,१०.१५ युति कटी छे. अने अने एक के वे गुर्‌ जणवा, तै विवेक 








च < मानने द 





ख नभी, तेम वेना उद्दरणमा षण श्वो नियम कड्‌ पात्यो नयी चद 
गृत्तधुक्तावकामा सात पचकल्या>रमाता आण्वा कदी, भत्यिफ पचर्ठ 
दा राखायै जणावेठे वी एज श्रयमा क्षु छे के ूटपागान 
चरणा अत्य ठु जने उरपत्य गुट आववीने ३८ माना चाय तो उपञ्चलणा 
आति वने अने छ्चक्णना मापम। अजे बे माना (उदोदरणमा १ युद ठ) 
यथान ३९ माना थाय तो सुद्रुठनः याये, अने शक्णाना सपमा अत 
श्र माघा (उदादरणमा घ्रणे ट आण्वा छ) यपे अर्मात्‌ ४० माना पाय 
तो अति द्चुह्धन भाय "” 
०५० कृडखा १०,१०,१०,७ यति=३७ मात्रा, तेमा जनो मे गुरू, 
१, ६; ११. १२,२१, २९०३१ ३६ माव्राप्ताठ 

भवम दश ते पठी, देश उपर आणनो, 

तते परी चर्ख दरे, धिरति जणो, 

एम साडतिरे, कट वधी आणता, 

अन्तमा वे गुर, अचुक आणी, 

ताल प्रथमे धरी, पाँच पाचे चडी, 

आठ तौ एम ऊढ, ताल अवरे, 

श्ररणा रागी, थाय कडखा गठी, 

सिन्धु रणे भटे, भात भवे ०६४ 
२०५० दहसाल २०, १७ यति=३७ मात्रा, तैमा जन्ते बे गुह. 

(मापा छदो मजरा ्रमाणे) (नाऊ कडा भसाण ) 

सकल कड चरणमा साड्यीरो करी, 

ते वि अन्तमा कमं जणो, 

यीदा सत्तर विपे विरतिवे आणता, 

थाय टसा ठिक एम नाणोः 

अयम पर ताल ने पांच पाचे पी, 

तारी जार तो जोह गयो, 


६६ रणि 





~ दा दक्षे सतर पर व्रिरति कमि को कटे, 
पणत्मे तेम नातिन वचुंयो १६५. , 
श्राएतपिगद् सूत्नमां १०, १०, १५७ यति कटी छे. अने अन्ते एस् कैव 
शु आणवा कद व नथी. तेमज तेना उदाहरण्मां ष ए नियमं पाय्यो 
मधी, छँदःप्रभाकरमां २०, १७ यति अने अन्ते एक गुदं भाणवा कु ठे, 
१५३ करसखा. ८, १२, <, ९ यति=३७ मात्रा. ताठ करदला प्रमण 
, (भाषा छदोमनरी प्रमाणे) 
आर पर प्रथम्‌, पर्या वार पर यति करी, 
आट प्रर आर्णो, नव उप्र करने, 
एम यति चार, कठ ्रीश ने सातमां, 
भरति षदे थाय, उर एम धरे; 
एकः परमौ पांच, प्र ता चउता रची, 
सकल मर्व आठ, ठिक तार राजे, 
याये सरस, करखा भटी भातनी, 
भथ तणा गुण, ते मांद गाजे. ६९. ,. 
चछछंद प्रमाक्रमा अन्ते यगण आणवा क्छ, पण ते सर्वं सम्मत नथी 
छदः श्णारमा २०, १७ यति, तेमा भते श्छ, ितामणीमा १०, १०, 
१७ यति कही 
८ मात्रानी ६,३२५४५,९८६ वृति याये. 
१९४. राजच॑द्र. ६,८ १०५१४ यति=३८ मात्रा. 
१,५, ९, १३, १५७, २१. २५, २९, ३३; ३७ मात्राएताल 


‰५ 
भथम छ पर, पर्छ आठ दशे, यति ठिक आणीने 
छेदी यति चैदे टवो, 
मात्रा ए, रीते भरतिपद, रिक कविनर वरणे, 

आडउग्रिश कुढ थड आवे; 


मात्रमिक. ६७ 
एक उपर, प ति चडता, कवि! तार धरो दरः 
चाठिश कुट ए. रीत करो, 
जाति ए, राजचन्द्र पद, ते रचना मचा, 
अतिक्य अंग उमम वरो. १९७. 
४० मात्रानी ५६,५५,८०,१४१ वृत्ति याये. 
१५५. मद्नहरा, मदनहर) मदनगृह, मदनदरणः, मदनदीपन. 
. १०,८१४,८ यति=४ ० मात्रा. तेमां आदिवे घु, 
ञति गुर, अने क्चमां छप मात्राना भव चोकलिया 
आणा तेमां पयोयर्=जगण न डाववो. यमक आणवी. 
३, ७, ११, १५, १९, २३, २५, ३१, ३५ ३९ मा्राए ताल, 
रधु वे रोकडिया, नव चेकलिया, 
तेषर शुरु गर्यो जवि, पद शोभि 
कु र्थ कठ चाणि, अतिपद भार्या, 
मध्य जगण जो नव छपर, प्रर मो भविं; 
दश्च वस॒ मदु बलु, विरति करो वर, 
चण चच्चारे तार धरो, पद एम करोः 
बकी मरदनदरणने, मद्नद्रा कही 


मदनगरुहा ए मद्नहरमः? रचा [चत्त ठरो. १६८ 
्दागवमां कि भगी उपर आठ क्ल काववा केच. व्वितामणीमां ६ (८ 
क्वा) +ग एम माप॑ कणु छ. छंदोरत्सु्ावन्तीमां कषु के पद्मावती 
च पटः नणमो.(अन्य स्सुगणततय) वाट्‌, ण्य च रो पवदमषह भयव 
मदनदीपन जाति धाय. छेदःप्रमाकरमां दर्शाच्यु छ के, क्या क्था मा 
आलिमो ३२० < उपर यति करद ठे ते अश जाणयी; पण एम पोतानो 
अभिप्राय शावा धयो छ, ते जयान्युं गयी. वाणीमूपणमां पथम छ मामा 
छाव्वा के, टके गमे तेती बे मात्रा इपर एकः डगण वतां प्रारेममां 


८ रणर्पिगय 1] 








ये छ्यु अथवा एक युर आणी इसराय एम अभियाय छे, छदश्मारनी 

मारी पाकने एक प्रति सवत्त्‌ १८५३ मी साटमी छे. तेमां ^'तिदि विच गन 

जगन न" ददयाद्वि ठे. तेने वदले पिगखादर्चना क्ता ह{राचदना दस्ताक्षरनी 

खसेखी एक प्रति मारी पसि तैमा तेये “तिहि पिच रम जगरन ण्म 

अयद पाठ स्यो छे अने ते उवरथी तेवो अथै कसी वच्चे रगण मे जयणः 
* न त्ववा हीराचदे लक्षण बाथ्यु छे, ते भूल उपरना कारणर्था धद्‌ जणायङे 


२५९६ द्विदोल १०,१०, १०, १० यति ० मात्रा. वेगां ति धु ट 
१, ६, ११, १६, २१, २३, ३१, ३६ माताषए ताल. 
दशनो पर दश्च करो, ते उपर दश धरो, † 
सात कट. वधौ भरो, उपर ध्वना आणनो; † च्छयं 
एम चाश कल, थायक्रे ठिक सक्र, 
जाति िदोनमां, जरर करी जाणनो; 
दशनौ प्री दश अने, दशनौ पर टचे, 
श्रुति कथी कविनने, विरति एवी म्बे; 
प्रथम परो पांच ने, पांन चडता वने; 
. आट क तारे, कविजनो टिक धरे. १६९. ४ 
१५७ सुभग।, उद्वर्त, उद्रतचाटी. १०,१०,१०,१० यत्ति४० 
मात्रा. तेमां जन्तेग छ. ३,८,१३०१८.२३,२ ८,३३.३८ माता तान 
ददा कर प्रथम सार्‌, ददा ते उपर धार्‌, 
वरौ दक्ष करीनी वार, ददाते परे धार्‌, 
कट सर्ख चाब्दीश, यति चार मीन, 
ददा उपर टावीडा, प्रतिपद विपे सार; 
र्मी बरे जनि ता, त्यां मथम संमा. 
चद पालनी चाट, डर आड मासन, 
दे सुभग ए जाति, उद्धत भी भाति. 


मान्नामेक. ६५. 





ते धरकौन रिष्याति. ए उथवचाटी न. १७०. 

¶ छँदम्सारं तथा चितागणी यमे. " { भाषच्छदोमजरी प्रमाणे, 
छंडःप्रभाकरमो उद्धत नाम पौ तेना अततमां गह द॒ आधदा कुं चै. 
प्रण केटव्यक पिगरकार शुर ल्लुषिपे देता नथी. एथ प्रयरर श्रुभगने 
उददसथी ज्र पडी तेने भेते युद लघुन वदके तगण आणवा दे. 
१५८ दीपमाला. (दीमकषी चोगणो.) (दार्व भमाणे.) 

„ १२, १०) १०, < यत्ति-४० म्रा. 


२, ८, १३, १८, २३, २८) ३३, ३८ मात्रा ताक. 
छे यति भयम वासने, दश उपर धार्‌ ने, 


तते उप॑र दश धरी, आठ पर जाण्‌। 
ए सीत्‌ स्वी चरण, चारक मात्रा तकक, 
दीपा सड, जाति कमि जाण; 
छे त्रण उपर्‌ ताल ने, पांच चते वमे, 
आण प्रति चरणनां, आठ धरर गट, 
नामी प्रमे करो, राम परभातथी, 
ई यण मानने, ममी पाठ. ७१. 
१५९ षिजया. (कदा प्र.) १०,१०,१०,१०यति=४० मात्रा, 


१, ९, ११, १६, २१, २६ ३१, ३६ मात्रा ताल. 
दरा उपर दरा करी, ते परे ददा धरी, 


आणनो ददा फरो, विरति ह्डा रची, 
पम यति-चार्‌ तो. भ्रति चरण. प्रप्र, 
चाम मारा वधी, चरण मध्ये मची; 
एक उपर परो, ताठ ठै चो, 
या प्रति चरणमां, आएणनेो येम, 
मौ उपर साठनो, मातिका राढ तो, 


् ७9 रणर्पिगद्ट. 


जाति विजया विपे, खावनो नेमयी. १७२. ` 
छदःप्रभाकर केेे के “न्वरणने अते रगण आणयायथी कणमधुर्‌ चगे- 
छे,” तेम स्वामाविकर रीते कवितामो पण तेम घणीक वार यदज जाय दे, पण 
कोई कविए एवो नियम कयौ नथी, तेथी अमे पण ते प्रण कर्यो नथी, 
ˆ ४६ माव्रानी ०,९७,५०१५५१० ७६ वृत्ति याये, 


१६० मत्तच॑चरीफ. ( वाग्भ प्रमाणे ) , 
१०११०१०१ ०६ यति=४६ मात्रा, 
१) ६, ११, १६९, २१, २६. ३१ ३६, ४१ सात्राए ताल. 
द्शनी पर दश करी, ते उपर द धरी, 
लावो देश्च फरी, र विपे यति करी, भति पदमा 
एम यति पचे, द्र चरण मांन छ, 
तेह संभावने, आणनो भार्दौनि, द्र शमां; 
मत्तचचरीक तो, एम वनौ जाति तो, 
वधौ कटा कुर मको, थाय छेतार्छीरे, चरण विपि; 
„ भ्रयम पर एक तो, तार मूकायछे, 
पांच चडते पी, नव प्रकट तार त, चरण दशे. १७३. 
१६१ दरिभिया. भापचदोमनयै प्रमाणे. २४, २२ यत्ति=४६ 
माजा. एक उपर पी ए ए चडते ता. 
छेतालिपत सकल कटा विरति मांह वेज मगः 
चोर्वीशपर एक थाय वीनो वावी; 
तार प्रथम एक कटे सात तेर उप्र पी, 
ओगण उपर ते दों जनो दशि 
पच्च पर एरी रम्बाय एकवरिशञे दोर्ड जय, 
साडउच्रीडा उपर थाय पदी चुवाीशेः 








भात्रा. ८१ 


एम प्क आठ ताङ्‌ चरण चरण मांह चाट्‌, 
हरिभिया भेनेन वेश जोई चित्त हीशे. १७४. 
: वचर. १२१२१२५१० यति=४६ माघा. 
१,७,१३,१९,२५.३१.३७,४३ माध्राए ताल. 
धार उप्र वार्‌ धार्‌, तेन उपरे वार सार, 
दशा करा परछी उचार, एम विरति सो; 
छेतारिप्त चरण माह, एम कटा राव ज्या 
पिरति चार कट्या तेम, आण्‌ पदे जोई 
ताड प्रथम उपर धार्‌, पड पंडे चाव चाट, 
आ सरकटड चरण धाल्‌, नियम चित्त आणी; 
एम यचसीन थाय, जाति ए रदी जणाय, 
मांह प्रसं गुण गवाय, नकां धूट््याणो, १७९. 


मानानी २,६१५१४ २१५ ०२९ ६,१६२ बूच भा 


मधुरा. ७,७४७७,७,७१७१७ यति=९६ मात्रा, बनत 

नगण अवरे. यतिये यत्तिये वनी शके तेट्टी यमक आ 
१, ८, १५, २३, २९, ३९, ४३, ५१ माच्राए साल. 

। कंटना, आठ यति कर्‌, परभ कु करु, छष्पनन धर) 

¶ चरणे, नगण वरणे, चर्नौ शके तो, परती कर्‌; 

प्रथमे, तुरत बड दे, सुनि खनि परयो, चतो करर, 

1 एमज, तार चरणे, सरन्न हरते, गणतौ करी धर्‌; 

{ विरतिमां, यमक वि, ठिकन भवे, तुफ युव, 

ति प्रा, भति माति, बडु विभाती, ख्यातिवाी; 

रण श्ररणं, चरखा घुष्ठकरण, जे दुख हरण, जग युख भरण 

एण करणण्डरर कर मरण, तेनप्रभु मज, हदय घाटी. {७६ 





७० रणर्पियद 


[1 


जाति विजया विपे, ठावनो नेमथी. १७२. 

छदः प्रभाकर कैद फे “ चरणने अंते रगण ाणयाथी कर्णमधुर लयगे 
छे," तेम स्वाभायिक रीते कितामां पण तेम पणीक षार यदज जाये, पः 
दौड फविएु एवो नियम कर्यो नयी, तेथो अने पण ते प्रदण कर्यो नधी 
* ४६ माव्रानी ०,९७,१२१.९१० ७३ वृत्ति चाये. 


१६० मत्त्चचरीक. ८ वागवछम प्रमाणे ) . 
१०, १०, १० १०, ६ यत्ि=-४६ मात्रा. 
१, ६, ११) १६ २१, २६. ३१ ३६, ४१ भाप्राएताल, 
दानी पर दद करी, ते उपर दश धरी, 
लावो दश फरी, 1 विरे यति करी, मति पदमा 
एम यति पने, द्र चरण मांजणे, 
तेह संभावने, आणनो भार्ठेनि, द्र डमु; 
मत्तच॑चरीक तो, एम वनौ जाति तो, 
वौ कला कुक मठी, थाय छेतारटीशे, चरण विपे; 
रथम प्र एक तो, तार मूकाय, त 
पांच चडते पष्ठी, नव सकल तार तो, चरण दौरे. १७३. 
१६१ हरिमिया. भाषाखदोमेनरी परमण. २४, २२ यति=४६ 
मात्रा. एक उपर पी छए च्ए चडते ता. 
छेतारिप्न सकल कटा चिरति मांह येज भटा, 
चोर्वौशपर एक थाय वनो नावीरो; 
तार प्रथम एक कले सात तेर उपर पी, 
ओगणीका उपर ते दोर्जँः नतो दशि; 
प्रचीश पर फर राय एकत्रिशे दोर जाय, 
साठौरा उपर थाय पी चुवारीजचे; 





भानार्मन, ४ 


एम कठ आ ताङ चरण चण पाह घाट 
हरिभिया केन वेश जोई चित्त हीरे. १७४. 
१६२ चचरी. १२-१२--१२१० यति=४६ माना, 
१,७,१३,१९.,२५,३१,३०,४३ मात्रा ताल, 
चार उपर वार धार्‌, तेन उपरे धार प्रार्‌ 
दृश कटो पी उचार, एम विरति सोर; 
छेताटित चरण मांह, एम कदा लाव्‌ ज्यां, 
विरति चार कट्या तेम, आण पदै जोक 
ताल प्रथम उपर धार्‌, पड पडे चडाधी चाल, 
आट सकट चरण घाल, नियम चित्त आणी; 
पम यैचरीज याय, जाति ए रुटी नणाय, 
मांह प्रमु गुण गवाय, नकां धूकधाणी, १७९, 


९६ मावानी २,६,५,४२,५ ९,९६,१६२ काचि माये, 


१६२ पधुरा ७१७।७१७१७,७,७१७ यत्ि=९६ मात्रा, बनता घुधी 
जगण आवे. याये यतिये वनी शाके तेटी यमक णवी, 
१, ८, १५, २२, २९, २६, ४३, ५१ मा्राए ताल, 
सात कंटना; आठ यति कट्‌, एम कु कल, छप्पनज घर, 
चरण चरणे, नगण वरणे, वनौ शके तो, परती कर, 
ति भयमे, तुरत दह्‌ दे, मुनि यनि पी, चता कर द, 
सात एमन, ताक चरणे, सर्र रखे, गणरतौ करी धरु; 
भतिं विरतिमं, यमके र, चिकन भावि, सुक सुहावि, 
जाति मधु, भाति मार्ति, चटु विभाती, ख्यातिवाकी; 
अशरण शरणं, वद सुख करण, जे दुख हरण, जग युख भरण, 
तारण करणदुर कर मरण, तेनप्रयु भज, हदय घरी. १७६. 





७२ रणपिन्य 


~~ ~~~ 











१२० मातानीं 
८१६९७१० ०१० ७३१९१८११ ०१७, ८९१८६०१, ८०,९ १,९.९१ 
चंत्नि याये 
१६४. चतुप्पदीं ( वदी ) १०,८,१२ यतिं तेमा जन्ते १ शुर 
एवा चार चरेण=१२० नानु एक पद्‌ 
न्टानी चयोपदाना चार चरण प्रमाण >< ता प्रतिचरणमा 

क्र चोक्णिया गण, सात वीं त्ते, पर रुरु एकज धरते, 
ए उपर्‌ एवी, यण ्ञड करीन, एक चरण उचरमे, 

चोपदौँ न्हानीना, चार चरण सम, भ्रतिषद तार रखारे, 
कुर अञ्चविश ते, एवा ताये, पद पमा रचाके, 

ददप वर्छा आफ, रकिने मायि, ए म साये यति >, 

ते सक्क मीने, घारन अवि, भाति पद कविनी मति > 

जो चौपर्वौ न्हानी, चार करे तो, एक चरण वर्नो जारे, 
जि फटना दकल, चार गण्येथी, सोने वाञ्च कट वारे; 

जे आवी छाती, जाति मारी, चतुष्पदी केवासे, 

सयुर खात धरीने, एमा कवि वो, भरमुना गुण जे माके, 

मति प्रिमखन था, ज्ञान प्रकारे, इरि णएथी हरखाश्च, 

मन चोख्खु राणी, नीतिं दासी, परयुननमा परग्वासे 

तुन भवनी भाक, भगवत भनतता, भर न्ड भागौ जारे, 

छे सत्य प्रभुं आ, जगमा एकज, एम तने समजा, 

त पर्रषी आय, अश्या व्रा, को कठि नहि स्रो, 

यो पशे बाध्या, नहि वयत, न्मैषो नटि न्वा १८०. 





अ्टुमम मातरामेढ ५७३ 


अद्धेसमजाति. `: 


कममनातिमां चारे पद मरां ` अविते, पण थर्दरममां मात्र अरय 
पद एटरले पेदे अने तजा (विषम) दरणोनां अने याजा तथा बोधा 
(समचरणोनां लक्षण सरखां होये, ते मदे ते अर्धंसमजाति वेदेवायछे, 
, पेदे प्विपम पद्‌ अने वीज खम प्रद, ए वे मरने जेरली माना थाय, 
„ तेच प्रथम दल केवायरे, तेमन ्रीचुं विपम पद अमे चोध॒ समपद्‌ 
भरखौन तेटाज साप्राय वीर दल केटेवायषठि, 
विषम पदमां ५५८१० मात्रा; १,६ माताए^ताल, 
९ नुमण, सुगणः. 
मम पदम ४+२= ७ माता. १,६मात्रार्‌ ताल 
चः ४ 3 
वै ठकट विपममां, ड द धरतो समे 
६ भुगण नुगण जाति, रचो तमे. १ 
प्रथम पट प्र्‌ धरो, ताट विषमे; 
रति आणनो, तालन समे. २ 
वागुबहम प्रमाणे 
् ५ [1 ल ~ 1 
२ सेदके, कडवा, वरा, वरये {. विषम पमां १९ मारा, 
वरवा, बरवय, वैर. !। सम पद्मां ७ माता, 
प्रति दक अन्ते ग, ८. १,५, ५, ११, १७ माताए नाल, 
~ ~ ९ ल्‌ सु 
(वषम भाद सममा, केट माने जाणुः 
तमां परतिरदे अन्ते, शुर ठघु जाग. द्‌ 
१ 4 ९4 - 
मयमे भुति श्रुति भति दल, तारो थाय; 
मेदकमवटवा-दस्पै, एम रचाय. ४ 


छैदोलतामा वरवय नामछे, व्यौ तेज प्रथमां क्यु छेके केटलाक 
भने आपाद पण केदेे. छदः रभाकरमा अन्ते गण आणवातं केरे, 
सने तेयु नाम भुव जप्िठे, पण अमे ध्रवजाति सानायौ जूदी वतावी छे. 
छंोमोभमा वैर जवा वानद नाम आप्तु छ, अने तेमा जगण फ गुर 


^ 1 


रदगमं मोमिन. ६७ 








ध ४+४+-४= १ र्माता विषम पदमा] १,५१.९) १३, 
५ = [ ् 
नगल =७माया प्तम पद्मां. . | {७मात्राएताल. 
चोकल्या गण चरण कर्‌, विपमे आष; 
सममां चा उपर युर खुल माप. ९, 
पथम प्री चच्चारे, मति पद तालः 
वध्र जातिमाहि, कवि! प्रभाट्‌. १०. " 
७ विपमयेहेे श्रोने पदे १३ मात्रा] यरतिपदमा १,५,९ 
६ निशानी न 
प्रमपरीने चोय पदे १० माः मात्रा ताल, 
तरिषम यद्रे कल तेर ने, सममं दर पूरी; 
भशर भक्ति ताटथी, निशानी मधुरी. ११ 
भरणवता्दगव्यपौ अने मापाछछदोमनरीमा तिन अद्धममनातिमां चे. 
निरतरेणी मात्रा २३ तेमां १३,१० यतिवाद्धी समजात अक ८६ प्र नमे, 
“ पम धमां ४4४1४४१६ मात्रा 
एः विषम # १६ माना वारवम 
सरम पदमां ४+ग~+छ = ७ मात्रा} अमाणे 
म्रयेकष्दलमां १, ५) ५, १२, १५, २१ माच्राएु ताल 
चकिया गण चार षिपपर पद, आव ज्यांहः 
श्या उषर युर लघु > सममा, परिरयामांह. १२ 
<, दोहा दृहा { १,३ मिषता ६+*(जगग विना) ठ +२=१३ मात्रा 
द्विपयाश्दोहर. (२,४ सममा ९१८ (अल शुस्पा्) +=) १ मात्रा, 
भ्रतिपदमां १, ५, ९, माद्रापए ताल, 
छ कट उपर कठ चार धग्‌, तेमां जगण न छेक; 
तेषर चण विषमे वपर, समे वधे कल एक. १३ 
विषम पदे प्व तेर कल, सम पदमां जगियारः 
लघु कड धर्‌ अगियारभी, दोहा चरणे चार. १४ 


७६ रणपिगड, 

प = 
दद्या द्विम चरणोमो कयाय गण न आवयो जेय, भतमा 
सगथ सगण अथवा नमण अवश्य रासवो, अने सम चरणोना गंतमाजगण 
भयवा तगण आयो जोदये, अयाद्‌ भेते युद सषु गणता जये तेम य 
धमाधी कर्भमधुर चनु नथी. अने तेन कारणथी ददाना २१ भेव केटेखाक 
म्रथकाचेए स्वक्षाय ठे, अने छे श्वान नामना २१मा भेदम वे युकायग 
र्या, ते उवेत छे. 
साहिद्य सुध्रानिधिमा रत्नाकरे दोदास लक्षणनीचे प्रमाणे जगाद ~ 

१,३ विषम पदमां ८+३५२=१३ माया 
६,४ राग पद्मा <>+ऽ। (तार) ११ माना 
मण षटु रक्षण याधता तेने विशेपमा नीचेन नियमो वाथवा पन्या 
4५ जाट माघ्ना्भमा जर्मनी चण मा्नाओ पदी वै गु न भामया 
जोय, 
२ ददाना विषम चरणो (पेदेरी ्रीनी तुक) मां आठ मामा पटी 
ग्रण मातरा आणवानी छे, तेम ।ऽ पाल रूप न आबु जोदये 
" पण अपने उपर जे दोय छ कठ जद पाठवासु सक्षण बाध्य ठे, तेभी 
धरण मात्रा पदी वे शुर न खाववानो नियम पोतानी मेगेज नीरगी 
फरण कै वे यु आणता सात मारा चद्‌ जाय 
बष्टी अगियारमी मात्रा रघु आणवा सात्र नियम छे, एते आट मात्रा 
प्ठी।5 भवुरूपरन आणवु, ष बात स्वत सिद्ध थद जृायष्े 
उपरना नियमने अमुरुराने ए दोदरामां चारज्छु भक्षर तो शवस्य 
भाणवाज जेदये, केम गति चरणमा अणियारमो मात्रा खसु आणवानौ सास 
नियम कच छे, मटे आखा दोहरानी ४८ माघा याय, तेमां चाए क्थ 
धक्षरनी चार मात्रा चाद करता ४४ मात्रा रही, तेना ग॒हकरिथेता रर 
धाय, एथ्ठे ३२गुषुअने ध्यधुनु षरेठ स्प गणता, अक्को गुट धया यमे 
लषु कधारतां, छेवर ४४ लघु अने २गठ यदने ४६अक्षरयुं एकवीशमुं रप याये 
सूदा जरा चिगय्ना प्रभोमा दोदाना आ एक्वीश्च सपना नाम जदा जदा 
'वोवामां अवि, ते नीचे वियत जापी छे, तेपरथी जषा भवदे 
न्धी केटलाएक ०१ ने वदले २३ रूप ने, प्रण ग्यक दुदर 
स्परना माप प्रमाणे बे गुट आल्या वगर्‌ मधुरता रेदेती नथी, व्ये त 
` भेभिप्राय मने उनित छ गत्तो नथी. 


अद्धैसम माराम ७७ 


नावे दोद्यराना नाम बतान्या छे, तेमां चर स्घुयी आरभते मार चष 
सुथीनी द्विपा [दोहरा] ने विप्रा जयवा ब्राह्मणी केरे, तेर ल्घुषी 
आरभीमे वावा रघु खधीनीनि क्षत्रिया रे, २२ च्छुयौ भारभीने ३२ 
घु खधीनीने वेद्या केरे, अने त्यार पछीनी शद्रा केेवायछे 

जे दोना विषन (१८, रेजा) चरणोगा जगण अवे ते सतक, दुष्ट 
के वांश केटेवायदे युस्य दोष प्रा्चान कादियोए्‌ जनकाव्यमा मान्यो छे, 
रतु देव भथवा मगद्टवाचक काव्यमा तेनो दोप मान्यो नथी 














दोहराना मेद. 


प्रारृतापिगखसघ् प्रमणि. नागराजा्पिगठ प्र. 


म॒ सस्कतनाम प्राकृत नाम नाम ग्ध, लधु, ब्भ 
५ भ्रमर भमर हस २२ ४ २९ 
२ भ्रामर माम्‌ गयद्‌, हथिया २९ ५ २७ 
३ दारभ दारह वाराह २० ८ २८ 
= इयेन सेवाण॒ पहु १८ १० २४ 
५ मण्डवा मुण्ड पिगल ९८ ९२ ३० 
६ मर्कट मक्डु तरले १७ ¶४ ३१ 
७ करभ करहु तमाल १५ १९५ उर्‌ 
< नर, 1.1 सायर १५ १८ 33 
५ मराक+र्साल+दस मद म्यो. १४ २० अथ 
गयद मअग = 
१० ध भथ { भेर १३ २२ ३५ 
११ पयोधर'.सल्धरः पयोद मड १२ २४ 3 
१२ षल.+यल.+चचतत चद जर ११ ३५६ 3४ 
१३ यानर चाणर दरि १० ९८ ७८ 
१४ त्रिक्ल" त्तिग्गिभतठ शुकशल ८ ० 34 
१५ कच्छप कच्छ बरिद्ण ८ उर ४ 
१५६ म्म्य मच्छ चारण. 9 ॐ ८ 


७८ रणापिगद. 
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"१७ शालः संदल. सरि, ५ उ५ ४२ 
१८ अष्टिवरः अदिवर. प॑ंवण. भू उ ४३ 
९९ "ज्याप्रःःच्यालः . वग्ध. बर्धय. ध ४० ४४ 
२० विढालः विराट्ड. धण. , उ ४२ णभ 
२१ इवा,सुनकःऽश्वानः सुण आणदःदर्ष. २ ४४ ४५ 
२२ उदुवरः'उन्दुरः उन्दुर,उदर. अक्ल. १ ४ ५७ 


ध पि 
२3 सपः साप. ० = ४८ ४८ 


ह्ीराचंद कृत पिगनद्शेमां अर चो सेन, अने ह्रिजदा पिगलमो 
सिचाण नामे. चितामणी छत छंदोतामां अक १९मे ग्ध नाम छे; 
अनि छँदोमजसीमौ एज अकम व्याल नामे 

सादिर्य स्टुधानिधिना भाग २ जाना अक १० मामां २२ धद थने 
४ लघु एम २६ अक्षरी आरंभाने अपरेक युस चयाडत तथा बय्ये रु 
बधारतां २ गुख ने ४४ रघु, एम ४६ अक्षर पर्थतना अनुक्रम नीचे प्रमाणे , 
१ भेद अप्यादेः- “ 


(१) दस, (२) मोर, (३) पिक, (४) कीर, (५) कलस, (९) कोन, 
८७) चातक, (<) चकवा, (९) चकोर, (१०) गदद, (११) गीध, (१२) 
राभस, (१३) करकरठ, (१४) चटक, (१५) सेन, (१६) क्रौच, (१५) 
खवा, (१९) टिटिम, (१९) रायन, ८२०) दारित, अने (२१) पजन, 

चित्रसेन टीकावाद्छ मागधी पिगरख्छैदीग्ंयमां दोहाना 
२२ भेद नीचे भरमागे आपेढेः- 

(१) भवस, (२) भावस, (२) सीद, (४) सथाण, (८५) भमरट, (६) 
मदड्उ, (७) दइ, (<) सुरारी, (९) मयय, (१०)पउटर,(११चरउरणण, 
(१२) तनिणयण, (१३) सख, (4४) मच्छ (१५) सदूल, (१६) अदिवर, (१५) 
रक, (3८) निराउल, (१९) खुत्रदड, (२०) उदर, (२१) सप्पद् जने (२२) 
दत्त, वधी तेज प्रयकार पाटांतरे नीचे प्रमाणे चीनां नामो भिदिः- 

(+) दंस, (२) ग्रु, ९) गव, ८५) पटु, (५) पिंगद्, (६) तर, (० 
चमा, (८) सायठ, (९) सुरद, (१५) मेद, (१११ य, (१२) इ जड, (१३) 
दरि,"(१५) श्ङवास, (१५) दमण, (१९१) मखञी, (१७) भदि, (१५) 
कवु, (१९) घु, (२०) वज्ज, (२१) आणेदु, जने(रर) भाग्य ' 


अरटूसमः मानाम्व्य ७९ 





९ सोरम, सोराप्टी; [ १, ३ विषम पदमा ११ मात्रा, 
सौराष्ट्र, पूवाडहो. २५ ४ सम प्दमां १९ मावा. 
१, ३ पदन प्राप्न भन्ने. 
दुही उल्टा पद, वाकना नियम अने तार दुहा अमागे, एमे 
प्राकृतपिगण्सन जने वागीभूयण श्यादिमा क्य छे 
विपमे पद अगियार, सम पदमां रच्‌ तेर कर; 
दुहा नियम सौ धार्‌, पद उल्याबी सोरे १५ 
नागरान मिग, एने चारणी दुहो केरे छद शाछ्रमां 


ठाडल दनभ; एम अरमा ाववा कहे, पण ते नियम 
सर्वमराह्न मभ णतो. दोहाना स्प नियमो पाचवाना छे, मि 
सोराना सम चरणोमा जगणनेो प्रयोग नं ज थवो नोद्य. 
१० ठोहडिका- { ५ ५ ॥ १९ वा 4 ताल दशाना अति पद मणि 
पेठ बीजे तेर कठ, भ्रीने चोभे दिव कल; , 
पद अते खघ आण, दोहिका ते जाण- १६ 
५ { १,३विपम पदमा १९ माचा | विषगमा 


२१ टोरी.+-. चोप भने प्षमपदमां 
२०४ समपदमा ११माता. दुद प्रमाणे ताकि 


# द ९९ 
विषमे तिथि कड शिव स्मेपे, दोदी जाति विचार 
चिमे छे चोपा ताल, समे ददो निरधार्‌. १७ 
(छदे खाकर पमाणे) 


१२दरि १,३ विषम पद्मा १६माता 
४ ३,४सम पदमा ११माया 





॥ भ्यव द्लनी चते गल 


तेमः ५, ५, ९, १३, १७, २१, २५ मात्राए तार 
निषम पदे कठ सोन आवि सममा रेदं सुदाय; 
शका उपर पडा चारे चडती, दारिपद्‌ तार काय. १८ 
छैतेलताः भने घागूवहमम सममा १२माप्रा याणवा कंदे, पण ते मत परह्य नथी. 


् 2: रणपिगट. = 








१,दविपम पदां १६ माचा. 


२,४ सम पदमां १२ मात्रा. 
(चितामणी प्रमाणे.) 
१, ५, ९, १३, १५, २१, २५ माघ्राए तान. 
तरिषम पदर कट स सुहव, सममां वार कदापि; ¦ 
भथमे पर्क चचचरे तालो, छलित-ललितपद आवि. १९ 
धदोतमुक्तावीमो आवा मापवागय जातिने द्धिपदी कटी ठे, पण दविपदी 
भापी भिन्न रक्षणवायी भूद छे. छंदोलतामां मालविका नाम भने येदेली 
१६ माधाना भडगण आणव दष छे; चागूवद्रभमां खयितपद नाम छे. 
१८४ र्यहिपदी, मदादोहा. ४+४+-४+-४+४+-४+४=२८मत्रा 
प्रक दलमां. १,५, ९, १३, १७, २१, २५ मात्राएु ताल. 

७५ (1 
चौका गण मुनि प्रति दट्मां प्रथमे ताठन धरना; 
चरे चता खयद्धिपदीमां महादुदामां करनो. २० 

१५ उलाखा, वदास, उछाख. ४+४+ ४1-31-६४ ३२ 8 
मात्रा, एषा वे दल. १५, १३, यति. ३,७, ११ माघ्राए विषम पद्मां ताक 
ने १,५, ९ मात्राए समपदमां ताल. 
श्ण चोका पर च्रण का, छ नार परी अण कर करोः 
चछा, उखासामांह तो, यति परद्र तेरे षरे. २१ 
चण सात पद्य अगियार पर, चिपम पदे तो तान्छे 
सममां शशि श्षर नव पर धरो, अभियारे उछाल के. २२ 
भाषा-छंदोमजरी अने तेना आधारे छद-प्रमारूरमां तेद तेर माव्राछ 
स्वरण एवा चार पद खाववा ल्खेछे, ते भूल छ. वी छंद.प्रदीपमां १४ 


१३; १५. १३. माक्रायो कुल ५४ मात्रा लाववा वेदे, अने १२, ३ ६” 
४, ३ माधाए्‌ यक्ति होवा जणादरे छे, पण ते जभिम्राय उचित न्पी. 


मागपी विमल छंदोमंथ जनीं चिच्रसेने येका करी छे तेमां 
उद्टाट्यना २६ भेद आपदे. ते प्रथम च्यप (555, 555 


१३ ललित, कलितपद, माखविका. 1 


अद्टमम 


मात्रामेक. 


ट्ट 


155, 555, 5।ऽ=२८ मार) बे मगण+पगणपगण+रगणनु 
मणे, एदे वे पद्रनः मीने उछाङ्यना २६ युर अने ४ 
छवुषी आरंभीने अक्षिक गुर घयडउततां तथा वच्चे ख्घु वघारतां 
नीते प्रमाणे २६ मेद नणक्ठि.:ः-- 


क्रम. भेद्‌-नाम. 
१ रुद्‌. 

द्‌ कुंकम. 
३ कणय. 

\ मयर॑दु. 

५ माटाहर. 

६ जलह. 

७ कते. 

८ कणर. 

९ मणरेम. 
१० अमर्‌. 
११ भव्ररह. 
ष्र्‌ म्ह. 
१६ वरूण. 
ष पारिनात. 
१९ मंदार. 
१६ संवर. 
१७ घणुहर. 
१८ कुमुम. 
१९ करन. 


० 


मणि. 


गर्‌. 


13 


सध. 


<> 
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वणी, 
39 

" 3१ 
1 
33 
3४ 
३१५ 
३६ 





८२ रणपिंगन्य. 

२१ कंकण, र 41 ध 
5; कुम. प्‌ ४६ ५१ 
२३ नदी. र 4 १२ 
म चंदण, 3 १० १५३ 
२९ सिहर, ॥ #॥ +. १४८ 
२६. क्र. १ भष ५५ 


मागधी नागपिगय्ना रिप्पणमां चोवीश्च गुद अनै भाट स्घुषी आरमीनि 
उक्रैक गुह पटाडतां तथा वन्वे * रघु वधारतां उल्ाखयना मीच भ्रमणे 
२५ भेद जवि, पण उ्मज्यय् माप जोतां शरथमनां भेद उचित्त छ, 
२४ गष धने ८ त्छुधी आररभवुं अदचित कगे. 


क्रम. मेद-नाम 

१ वादो 

२ योदा. 

३ वग्गो. 

1 मेधूतवभूःचषु 
५ वाणो, 

६ वशे 

५ वरो. 

८ वेसोः 

॥ वेण, वनु, वणु. 
१० वणो, यनो. 
११ बरिगे, वरिदधि 
१२ विवुो. 

१३ वञियो. 

गृष् वहोः 

ष्‌ विदओ 

१६ वामो,वानो. 
१७ वुहोवुहो 

१८ विना, 


शुरू. 
र्य 
२३ 
रर्‌ 
२१ 
२० 
१८ 
१८ 
१७ 
१९ 
॥ 3; 
१४ 
१३ 
र 
११ 
१२ 


१ 
~ 


< 
# 


खु. 

"€ 
१९ 
१२, 
१४. 
१५ 
१८ 
२० 
र्र्‌ 
14 
२९ 
२८ 
3० 
उर 
उ४ 
३९ 
३८ 
९० 
भ्र * 


घर्ण. 
३२ 
33 
२४ 
उभ 
३५ 
3७ 
2८ 
3८ 
० 
४१ 
6: 
४३ 
46 
॥ 1 
॥#; 
॥ 1 
४८ 
४८ 


सेद्भुषम्‌ मोतरामैल. द 











९ विन्यी.चिन्दो. द ४ + ० 
२० विहते. ५ २६ १९ 
२१ निद्र. " ; ४९ २ 
२२ वसु, 3 ५० ॥ 7) 
२३ , विरद. [३ १२ ५४ 
म४  विलओ,. ९ चथ १५५ 
२५ विसभोविसवो. ध] # १९. 


१६ द्विपदी) द्विदा, इविया, वैया, दोपे 
९४191४1४ +-४+ग्‌=२८ मानन एक देक. 
१,५, ९, १३, १७, २१, २५ माननीए ताल, 
छ कर उपर चोकररु गण पांच पष्ठी तेपरं युर आयिः 
ट रीति अह्वीश क्नु द्विपदी दल मन भावि. २३ 
अयम उप्र पर्छ श्रुति श्रुति चडता ताले मुनि फति! धरो; 
दविपदी एम स्वीनि रासकं जननां हृदयन ह्रजो. २४ 
१७ कपूरष्चिपदी. २+२-४+-२+२4+ल+२) 
२4४4२4२ +-ल+ल+ल-२८. ५ 
१,५, ९, १३, १६, २०, २४, २७ माचराएु ताल. 

1 ~ ४ ॐ. 
केठबेवेश्रूतिवेबेच्छु,वेवरे परश्रुतितेोर्त धरः 
वेतरेतेपरतोंत्रण दपु, कृरटेपदीमांद कर, २९५ 

५, भ च न ४१ 
यतरि तिथि प्रते तेरे यशे, पण नणवे नहि काह जणः 
भथ प्म श्रुति त्रान चे, भरति यत्तिमां ए रीत गण्‌. २६ 
कर्ुरष्टिर्दनि भ्राग्धी स्मेको उह के, भने तेनी रचना मेख्वतां पण 
मद्धनी आवेछे, मात्र तेमां चेरी तरण मात्रा छे, तेने यदके आमा चरमे लघ 
आणवासु क छे. कद्विपदीना छेत न्रण चछुमौयी एक यर्टाञत्ताः २५ 


माग्रानी ुँश्कह नामनी द्धेपदी याये, एम मागधी नार्पपण्य्या द्दिप्यणमां 
कुद 


८४ रणिद 


~~~ 








१८ श्रमरद्धिमदी. १९, १८ यत्ि२८ मानु प्रत्येक दनद. 
तेभो १,५, ९, ११, १५.१९, २३, २५ म्रा ताल 
श्वप्रद्रिपदीं ठे, दशे अहारे अदाविश कर्य्मा 
सम विपे चडता, च्रे ताल छे प्रति दपा २४ 
आनां परहा तथा घ्रीजा पदमा वे मात्रा वत्ती बोटवायी गोपतिना रागि गवार 


१९ हिमकर. १३, १५=२८ मात्रातुं प्रक दव. 
१,५, ९, अने ३,७, ११, गथ मघ्राए गरि पटे तालः 
पिषम पटे धर्‌ तेर कल, सममा तिथि कलनी चाट छः 
४; 


श्रि शर नय रिं दिमकरे, चरण पुनि शिव मनु यति ताड. ८ 


सरोराना जे ये पिराम थाय, ते उपर येये मात्रा वधारव्पीं आं 
जाति वने 


२० इर्गीति, ९,७.१२ धति=र ८ मधान प्रयक दृढ. ओं गुर, 
ध ३० ६, १०० १३, १७, ०० २८, २७ माघ्राए ताल 
नत्र मुनि चरे, यति कौ गुर,-अं डावर धरो; 
भोजी धक तरण, चार चडता, ताठ दरगीति करो. २९ 
२१ चुखिपारा, चडाला) चृडियाला; चुडिया, चका 
चौधियांख, १३, ११ यति-+(कुघ्ुम गण 15॥ ) 
५ माना=२९ माचा प्रयेक दसःतेमां 
१४.६५ १, ५, ९,.१४, १८, >>, २९ माता ताद 
ल्त शिव यति पर कुपुमगण, दुदा उपर देखाय, सदा ठकि 
खुदियासा के चूडिया, उका रच्‌ कविराय! तजी वक. २० 
भयम उपर पर शति श्रुतिं, चडता यतिमा ताल, मुनिवरः 
शृदए्ा ओगणन्निसो, चुदियाला ए भार, मन्दानर्‌। २१ 
दोदाना प्रलयक द्मा पाच मातरा उेरवी, ते छंद यान्न प्रमागे एक 


केतम मानास चथ 


.. ~~ ~+ ~~~ - < -~ 


कुसुममण {५६॥) नी आणव, पण छद्‌ कामदुधादत्छमां मनि उगणनपाच 
पाज टाववा कछु छे; छदोरतामा परण दरानः मलक देखय्पर ज छ 
050) आगण्वाजु कषठ छे, प्राृतपिगनसुमः वीीभूपण, अने श्रीधरङृत 
विगकमा पण उपर प्रमाणे पाच माना आणा कषठ छे, पण छदरमरा- 
यीमा तेरे अन सेके यति आणव क्षुद 

२२ उड्रमा १९, ११९ यति=२९ मानु मदयेक दरः 


= १,५, ९,०१३, १८, २०, २६९ मा्राएु तकि 
१५ १८ 


उछ तिपि परु यति आगणतरदय) कड पैम कने उदुराजाः 
शि शर नव जख तट अदार्‌, वावि ऋल्विशपर ताजा. ६२ 
सोरटानौ वे दलना प्रारभमा चचार खात सधारकी, ऊने तेनी री 
माना रघु षे,ते गु क्रयी 
२३ रुचिरा. जगणसिवायना ७ डगण+ग=३ ०मातरा प्रत्यक दमा" 
१९, १४तति १, ५, ९, १३, १७, २१, ०५००० भानाए ताल 


सात उगणपर एकः यु कर्त, कुक कठ रश भूरी नागो, 
सरे चौद मि र सारी, जण न कठ्मा कदि जणो. ३२ 
भरथम परी चन्वारे चइता, ऊक तालं अदे अक्र, 
शचिरा ईड द्विपदी प्री, बहु रागे गर्ता फे. ४४ 

आ जातिं वे दलनी छे, छदं शात, घनमौक्तिक अने वारमाभमा 
यतिनो नियम चतो-यो नथी नारी पाते सवतं १८५४ मा रये िता- 
स्फीत भाषा पिये, तेमा श्रत चक्रिया गेणः उपर णव शुम 
सूणवुयानो नियम क्रे, पण तपरा यति यत्ताधी नयौ तयापि पु चमे 
१६,१४ यति मयेषठे) मदि ए पमाणे यति पाठ गमो अवि तो ठीक द, प्ण 
शयो नियम करवामो चरेय आधार रथी अतिनगती छदमां खचि नामनु 
शरन अश्वगनेच्मा द, तेषा फे गमे ते कारणे नागपिगल, मनद जन 
द्पपत्तादानिघुमा आ ति नथी 

~ 


3 म्न्क््ट च 








मदारनद चन्द = ऊटिने मात्रयन्द्यः दानत स्ने तेन्यं 
ग रतने दरदन्न 


न्दे, सैन "ण 





“व्त््य"^ नामने गन््वेड यय 
मन्न र्ञ्दः ज्यु नृषा. 
प्रनाङूरना १६ नयता विनदन अमे 4४ दाना सनर्दमा 





चार चरप्नीे, जने जावे टेखनी 





एज "जानि नेमे जपाचीं दे, प्रम तेनाँ १५. १६ यति रान्य, जगन 

नदि अने यन्ते गग आग्वानुतेद्ेदेठे. मापराठेटोमेनसनां अति दलमां 

१९, भनी यनियी ३० वगा कष्टे, ते साये छेवट गुम 

शाववातु क्नु नथी, पत्र तेनं उडादरण्मां ये गुरु अण्या ते 

उपरथीजं छंदः प्रणश्चरना कर्तार चे गुष्वु लक्षय योध्यु दोव, एम जणायदे. 

भाद मनगुवरास सूर्यगमे गू्नरानी पद्मो रामायण स्व॑वः मोड्यु छे, सेमा 

केमणे आ यद्धममजाति बापरी छे, ते नीचे लेय रागेमां गवायदधे, एम 

तपण वनानु 

यीर समरे युना तीरे, वना यने वनम.“ 

“कयां गयो रे पेदे मोरकीवाव्रे अमने रसमा रोली रे "+ 

“वैष्णव नयी थयो ह रे, हरिजन नपी-ययो त रे" 

*विगरी कौन खारे? नाय विन धर्मसी कीन सुधारे रेः" , 

भ्तततो घटां षर्‌ कौं वारम वरणानिया द" 

श ॥, भ चिता पाष्णने.. 

९४ चवोर्य, चौयाना, चतुप्पया,] १३ पिम पदमा १६ मारा. 
चतुरा, चतुप्रचन, चञ्वोदा- | ३,८ सम पद्मो १४, मारा, 

परन्येक दलमां १, ५, ९, ११, १७, २१, २५, ई९ माभ्रापए्‌ ताल. 
विषम पदे करौ सोढ कनया ` पठ, सममां चीद सदा परमो; 
श्रमम्‌ उपग पठ श्रनि नि चदन, तात्र चेतने करना. ३५ 


ग्द ग्द 


अद्धतम मात्रामेर *" ८७ 











श्रीरा कलानां वे दल छे पण, चार प्रे गेलाया छे; 
वहुरैचा वक कोई कटे, चतुप्पथा चौयाणा ्. २६ 


छंदोकताम। अन्ते गुद कववा वेेष्टे छदरत्नावलीमा पण रगणे-१ ६मानाप्‌ 
यतिः अने अन्ते गुर लामनवानु क्द्यदछे चागुबटभ्रमा चनुष्पथा नाने, 
3 न्च च ~ (१ क) १ 

पराङृतापिग्मूतमा चैयाला नाम ठे, अने छंदोरतसु कानवा 
श्लतुर्यचने ए नामे 

= _\ १३ पदमा १६माना त ध 
५५ सर्‌ छद रात॒क्र प्राणे, 
 २,४ पद्मा १५माना 
१,५,९,१३,१०.२१,२५,२९ मानाषएु ताल 


~, 


चिपम चरण छे सोन कटना, चैसर कट प्रदर सम पदे; 
प्रथम उपर चच्वि ताद्य, पति दल्मां कतरि आठन वदे, ६७ 


रद पत्ताःध्व्ाता. प्रयेक द्मा १०।८१ २ यत्ति=३१ मात्रा, * 
७ ड+३८=३१ ३,७,११, १५,१९,२३,००, ३१ मानाए्‌ ताल 
1 ॥ | 
भनि चकिट गण पर्‌, चरण र्षु ठाक धर, द्रवच जव प्रद छ राति 
श्ृत्तमिात्णपर्‌) पय श्रुनि चडना, ताटचसु द्‌ तुं घरी रति. ६८ 
छत्रक्नाकरनी नारायणम दीक्रमा ध्याता नाम -.दघत्ताने कोद 

ध्यत्वा पंगकदरेे छंरोतषठचावरीमा रतानाम्‌ अष्टरुरे मरी पति 
रात्रत्‌ १८२दयु ख्ये पिगन् छदेत्रव गामनु* पाग प्री पिगन्छे तेमां प 
घतत नामदछ वागूपत्भ, पादकपिगत्तृन, ने वामुपण्मा ज चयोर. 
चिया*रे व्छु=३१ मनानु घत्ताचु प्रलये दलं आणवा कदय, भने यात 
परार तेप्रमोमा जमाव्यु नवी. पग द्धः प्रमाररमा धत्ता नाम नने तिमा 
१९१३ यृत्ति=> १ मात्रा अने तेम खनि नेसण आण्य निगम क्स्मोे 
वर चागोमूषण अने च्राङ्नपिणजसूतना उदादरणोमा १०. ८,१३ यति 
जोवामा अवि ^ 


92 रणविगद्ध. 





२७ घत्तानेद, पातोनद. प्रवेक दटमां ११, ७,१२ यति. 
६०४४141४ = मानना. तेमा- उति त्रण एषु 


प्रति यतिर्न १,५,९;१, ५; अने १,५०.९, १२-मात्राए्‌ ताल. ' 
1 
छ प्र उगणै व्रण वारः पातर भार्‌, 
५ न्‌ 
ड द्येमदि नगण"चस्* धर; . 
॥ १५१९ ७ १३ 
यत्तानैद्‌ हर यने, जख यति थाय, 
चरि सुतार विरति कर. ३९. 
सुतस्ताकरनौ नारायणम रीकमां घातोनद्‌ नाम छे, अने ६५४ 


~ध -४ १५). ल+स=३१ मात्रा एक दलम म्पाव्णयं छे. छंदःप्रभाङ्र 
इत्या्दिमा आनु नाम धक्तानिद्‌ अप्य ठे, पणते रने धना मच्छतापणति 


कपि भूर थयेकी दोय, एम्‌ रामजायद. 
><. हरिणी. ११९ पद्मां १९ अनि-२,४ पदमा १६ मत्क 
ध .भिषममा १,५५.९, १दने रमा ३, ७,१.१५ मात्रा ताल. 
थि कर पेखा रीना षे, स्ममां तो सोढ सदय दर; 
हरिणी नमि जातिं खरै, ते अद्धैतमे कविये उचरी. ` ४०. 
भिवे ताट प्रय पर धसे, पतर चि चता अषिक्यो 
सममा अनि तालन भरे, पढ चारे चडता चार्ली जरे, ४१ 


"भपरादठेदोमनर्समाभो आ -जाति खीधी छे. 
२९ मनोरमा. १८, १९१ येति २७ माता. मेरु दष्मा 


+ 


भते 


-वियकमा ३, ७, ११, १५० त सममा ५, ८, १२, १६ मात्र ताः 
पिपर कट सक अद्रार.त्रमाणो, 
जओगगीश्च कन्या समया वर्म आप्र; 
1 „ चिति -त्रण सर्म समम) सा, 
ध चार भनोरमामां चडता चादयः ४२ 


आः जानि नावरा-छदोमङ्रीमां छ. परं तेना सेस चरणोमां जे १९ 
नानी योजना करी, ते परोद कल्या योगत नथी, परिषममा वे मात्रा दीदी 


अद्धेसम्‌ ध माराम ॥ ८० 


0 





द्इनै अने सममां तरण मात्रा छीडां ददन चार्‌ चाष चटका तताल दुवाथा गः 
वाद्‌ दारकाये ॥ 
३० उद्टन, फुदणा. १०) १०, १७३७ मनाय यक दलः 
तमां १, ६, ११.१६२ २१. २९२ ३१.-३६ मात्राए तार. 
दशनौ पर दश्च वची, सत्तरे .यति धरी, 
सावार कलतणु दृख्न करना; व. 
पक पया शर शर, ताल दट्मा ठर, 
फणा उदनजनाम प्रजा धद 
दटखना ३९ अक्षरन ब्ृत्तछ, त्‌ नाम उपर सूखणनि वद्रल फएूटणीः, 
नचायुद् तेथा भूल धय्ल जणाचद्ध, च्रितामणीमां श्ट्ना एवु नाम गद्य 
छे अने वेष्दलमां १०,१०, १७ विराम'क्ह्यो छे. एने कैरला पण कटे, 
* रपर्दपरपिगग तथा -मापाददोमंजरीमा १०, १०,१०, ७ यति केष, 
३? गवाना, गंधानक, १, २ पदमां २० मात्रा तैना १७ अक्षरः. 
= २, ४ प्दमां २६ माघा तेना १८.जक्षर 
यतति के गणम नियस नयी, यमक घणौ अवे. प्रयेर दसां एव पछी 
चार मात्र चडता ताल. 
चश कर सत्तरन चण विषमपदा, 
, चव्य कर दक्राअष्ट वरण शमां छे जांसि 
प्रथमे ताल पदाथ ठाक श्रुति श्चूति धरना 
गंश्रानक कद यदत अयर गंता भणगो. ४४ [मापा 
„ मंधानाम विप "पादे 1० तथा-सम पादि १८ अद्र अने अत्येकमां 


पे यमक आवा वागीभूषणमां वथा शाह्तापिय्दूवमौ दर्खन्यु छे 
पण मात्रस्नो-कंड्‌ नियम बततान्यो नयी. 


" -द२ चृडाणा .पेहेदा दलमां १, १२६१२ १ = ६ ८मावा. जास दु! 
वीना मां १२,१८;१२११९;९७ मात्रा. आसी जाया. . 
# ए ~ त्ाटगुदाःतथाभायी प्रमाणे. 





मे # रणपिष 


० 





आदि दृक्मां दहरे, आष्गे ओवी जाय, 
चूड।मणी जयया महे, चूडाणामां थाय; 
` वीना दलनी महि, आली आयी नियम सहित भाक; 
अइतालिद्च सत्तावन, कटनां वै दटे वनी जाये ४९ 
छदाणवभमां आ जातिनु वादु नाम चूडामणी चताच्यु छे."पण सम 
जातिम।वे गीतिनी ग्यूडामणी जाति धट ४९ अक १२४ क, मादे एकन एक 
न्न" राखनाथौ सुचवारों याद्र तेथो ए नाम अमेराष्यु नवी. 
३३. खंना, खंजिका- २६ ~+-१ रगण=४ १ माघ्ानु प्रत्येक दल. 
ति ५,५,१३,१७,२१,२५१२९.३ ३,३०.४० मात्राएु ताल. 
छरिदा रधु कक चरण चरण प्रति, 
पर्मो यरो उपर तँ शि रगणनं न्‌ प्रति पदं खंजिके 
॥ 1 
भभम उप्र्‌ प श्रुति श्रुति चड़ी चरीं 
सकल म्तौ तत ददा पर्य चरण प्र दिक दथ दक तारदे. ४९ 
घणमेन्ना चिप एतना प्रकरणमा २३० लु*१ यु संमा, भने 
१८ ठषु+१ गुर्‌ पिपममा पप्य भापनु आ नामतु शृत छे, सनद्रपिगन्मा 
पु+५ ५1५1444 ९४१ मात्रा टाववा कछ. पिगद्दिदमां पणएज 
सम्पण कद्व 
३ मारा. ३९ छ+-१ रगगतग ग (कर्ण) ४५ मात्राने पेहेद्धं दे 


आयाना उचराद्धः प्रमाणे? >+१५-२७ मतान रजु दल. 
प्या दलम. ५, ९५१३, १५, ०१, २५, ६९.३३, ३७, ४०,४४ बे 
„ चीजा द्रमां १,५, ५,१३, १७, २३, २६ भाध्राप्‌ ताल; ` 


छतर्शि छेष करं भयम दक तँ घ रगणपर्‌ करण 

श्रुति शति चर्ढीग र्‌ उपर द्विव ताने; 

चीरं दड जाना) उसर द प्रर धर्‌ पारे ४७ 
----=~<+-------- " 


मतरा ॥ 1. 





रिखा जाति, 


चत्तरताकर तथा छद शान्न उपरयी शिखा अनि तेना 
अंगभूल छंदो वे दृख्ना सिद्ध याये; पृण छेदःप्रभाकरमां 
देनं चार्‌ चरण.योग्या 2, ते संस्छरत अथी विह 2. 

शिखामा एक दर र्थ व्यु त बीन सप गु्सुं अपरे 
एम छंद सत्रमां जणान्यु छ. * 


(दुद) एद ल्घु करं एक दर, अवरनिे गुरु सो 
तेने कविनन एम के श्षिखा नामी बढ. ४८ 
शिघात्तणा यभर्‌ छे कषिता करवा कामः 

“ सौम्पकिखा ज्योति शिखा, एवा एनां ना. ४२ 


* चगवषठम तया छदर्टाबलीमा २८ रघु+१ गुख=२० माघ्ाना ये द 
भाणवा कश छे एण ते अभिप्राय सर्वमान्य नयौ 
गुना खघ अने जञुना शुर, एम प्रस्तार करता जाना अनेक मेदो चायछे, 


पृवद्धगरां ३२ रुदर मात्रा } आटे भक्षे 
३५ ज्योि शिखा हारा ध स 
उततरामा १६ गुरुर रमा यदि. 
१, ५.०९) १३, १७, २१ २५. २९ मात्राए ता. 
छश कड दरा पड, भयम्‌ विरति धर. 
दवितीय प्रथम प्न, र्द करु फुल कर्‌; 
आठ अठ, योमीक्मैने, ~ 
` सोढे गुर, अर्द वने, ५० 
छर मभाकर षरे यति कटी तथी 


चाना उल्टनन्‌ साम्यदिखः के यनगव्रनेख के चद 
भभाकरमा अनगक्तडा भने ज्योति शिमने सया छदाणवमा अलष्टुषर 


(गिकमयः, चनाश्र फमस्ते सुकतक्मांगण्राछे ते मक्तवनीन्यापरस्च 


१, र रणम. 
भ 





समये कं, म पत्ता ययातर सुरणषु अन कयो सत्न धशवसोनी यतयानी 
सा नियर दोय, ते सुक्क कदेव, “ 


इ संम्याशिखा, [पूवी १९ गुर=३२ माना } आढ भरे 


नैगक्रीध. [उच्तर प्रचुर रमाता यनि. 
१४५, ९, १३, १७, २१, २९५० ०५. आप्राए्‌ तात * 
पठे अर्दे, गुह सो, .. + 
आट अए,.योभ वारः 
द्विनाप दन्न कठ, यवी म्रद कः 
पे-ददा सट.प्र, तिरति तेतर. ५१ 
सेमरा ववद पेहेा दकया जाट अगण एते यवी 
शुद्र अने ममा दलम आठ नगण पूते चेतश्च सु भाणवा व्दठे 
(भूषीरडमां २७ छकग=२९ मत्रा, " 
सेायूनिका 
रत्तराद्मां २९ लम १ मात्रा 
पेदेला दमा १, ५, ९, १३, १५, २१, ९५, २८ 
धने वीजा लमा १,५, ९, १३,१७, २१, गध २० मानष ताह. 
् पभम दल.प्तक्रल घु केर ्वोकषपर 


प्रनिवर्‌ धरो युर शा श्य; 
लषु कक सकल मर दापर्‌ भवे 


धरसी द्वि्वीय दत्र श्चा गुरु धरो, ५२ 
दू.शाघ्नमा जेषाय्यु छे केका पूरवदधनी फटे २७ खुद ५ गस्नो 

ने दल आणवातु कदे ” पण तेम ष्त्ापो भतिष्चिरामां रषी जयद, 
शले अमरे उपरत कक्षण वाध्नु टे. 

श्िषाना उपर जे त्रय मेद धताव्या छे, ते उपरी वध्व षीम 
मेधकायो नीरे प्रमारो विक्ञष भेद-वतावे्े 
इथ अतिहचिश.- ९७ द+१ ग=२९ माना प्रत्येक दटमा. 

५,६याति-१,५, ९, १३,१४, २१, २५, ८८ आनाए ताय 
गम द्वितीय दट, घु कल वभिषग, , 


1 


समि जातत, माव्रामिर. 


५ ९३ 





४ 
“ मुनि प्रि भ्वामाःग धर धरा; +अन्ते. 


2 द 


चमु पद्य च्रुपरः, पुनितर्नी उपर, 
रपपर परिरति; अतिखचेय. ९ 
1 ४४४४9४२८ माचानुं पदं दन 
1 ०१४४ ४४ -न २२ मात्राल भील 
देखा देदमा १, ८, ९, १२३, १७, २१, २५ अने वीजा दत्भा 
१,५०९,१३.१०,२. १,२५.२९ मानाए्‌ ताय, 
कविर! पट रोक करं पथम दरु पडी जगण धर एके; =“ 
यदी जो दीने सात ड उपर नगणनो. शिखाविपे ठे विवेक. ९४ 
सुततरलनार्रनी सारादणमीटीरामा शिमपु एु प्रमाणे माप छे, 
४० श्िखित. २८८+१ग-३० मा्रानुं भत्येक दल. 
~ ^ १,५१.१ ३,१०,२१.२५०२५ माशराए तात 
„ रबिपर ब्रु कन कुल कठ छ्धुधर्‌ 
१ 
पर्यरि शुरु धर्‌ पतिदद्माः 
(1 ४ 
टर्‌ सथमपर परो श्रुति शरुत्रिचद्‌ गौ नसे 
शिखितर्तँ रच कवित्रर! प्म ९९ 
४१ अशिखा) [२४ ट} ज=२८ मात्रापृदरद्धमा) एकप चवा 
नात्रः } २<८च-१=२२मानरा उत्तराद्धमां 
॥1 
यौशपर श्रुति कल सकल तैकघुध्रर्‌ 
उपः जगण कट सदयः; 
वरारिपर्‌ वपु कठ सकट च्नयुतुका 


उक्र नगण धर्‌ तुं अरिखं स्वाय. १ 
च्छदोदृनहुकारदी तथा आहतापिगन्मुयना जनु नम ष्रि रे 
चागगल्ममा नाके नाम अप्युटे 


३९ दषा 


चडर्तात्तार 


श र्मम, 


४९ (अपरि { १८लपग-१० गात्रा पेद दगा. 
°ल+एग-२२ मात्रा वीना दयम. 
१५, ९, १३, १५७, २१, २५, ,२९ मानाएु ताद. 
पिशपर वम्र कट धु कर रँ प्रथम 
दलरनौ सरम धवल कम. छै; वि 
विशपर दश द्रु कच कुल कर शाश 
शुरं चरमनी उप्‌ दिरतीय दद छे ५७ 
जी उदं ते खना. {अन्ते गुर 
३०८१ ग~=३२ मात्रा पेया दलमां 








५४१ (भपणतमा(विख) | 
२३८ द+१ ग=३० माता वीजा दणमा, 
१०५१९, १३०१ ५०२१, २५, प्९मानाप्‌ ताल 
, भयम्‌ दल तँ धर्‌ षिरपरद्दा कट 
सकल क तँ रषु धर यु चस्मे 
द्वितय दल पकर छु कड विदय ष 
चम उपर शशी गुरु. जरम. ` ५८ 
¶ अन्ते खजाथी उ्टरुते क्लिंसा 
%४ आतिश्तिला, गुणित. ३० ट~+१॒र=९ रमाता रत्येफ़ दव. 
१५, ९, १३, १५, २३१, २५, २५ मानापएु दान, 
मयम द्धित्तीय द सकट रघु कठ तु 
जीराक्ल पर ररा गुहः ततिः 
प्रधम उपर पृ श्चुति श्रुति चंडी कव 
दकु. षर व सत्‌ सरत अदिशचिघना, ५९ ताल 


मामाभेढ, ध ४५ 





आयौ प्रकरण, 


आगीने भ्रयोग विरये करीने स्टव, मागधी अने मराद 
भाषामां जेवामां आवे, इनमापामां बहु अओष्ये छे. वणां 
शरारी भापाम काद विदे पचार थवा मांव्यो ठे. 
अआयीगणं 
आर्या (गाह) प्रकरणमां चच्वार्‌ -भात्राना पांस गणं 
गचिकर, तेएवौ रीति के मगण (555 पभो एक गुरु जी करी 
वारफीना मे गुर (ऽऽ)नी नार माचा गणायये, तेये कर्ण अयत्र 
भगण केरे. नगणमां एक रघु वधां चार माप्रा धाय, 
तेने ^) विपरगण केरे. अने याकीना .च॑च्वार माघ्राना 
समन ञ्तेभ, ए तरण मू गणड, ते ठेवायदे.तेषी आर्यानां 
नीने प्रमाणे रन गण थायठेः- 
१ 55 कर्णं (मगण.) 
> 15 सगण. 
& 15) जगण. 
४ ॐ भगण. 
९ {ी विप्रलनगण) 
आयानं सामन्यि प्राप. 
प्ेथम दंटमा-७ चेक्ययेया गण गुरु-२० मात्राः 
बीजा दलृमा-९ चोकटिया गण+१ खु +१ चोकलियो+! 
गुह=२७ मात्रा 
पर्द्धिं (्थमदलटोमां चच्वार माजानो एवा एवा सत्त गण 
अन एकं युर जाड तथा उत्तराद्धः (कोना दल्मरमां पाच 


॥ १ = 7), 


नोकखिया गण१ ग्ुएक भोकर गणः-१ गुरु भवि, 
अर्भात्‌ बीनादरटमां शर्ट यणे स्यनि मात्र टकः टु जाणवें 
तथा चने दुला एला, इना, दम्‌, अनै जमा टट .त्रिपम 
श्याना जर्गण अणग्रोन नहि. आ्याना पूर्वाद्दमां छष्ठा गणन 
स्थाने षिप्न (नगण) जयकर जगणन नेश जो चिप्रगणरोय 
तो तेना मरमम अक्षरे पराम्‌ अवि, तेमन नो सातमी.्गणं 
विप्र हीयतो च्रागणना छेदा जक्षरे यति अपरे, पटी ते च्छो 
गृण जगण द्येय तोषण चिता नदि. तेमनं उत्तराद्धमा पांनमो 
ने (विप्रगण्र होय तो शरोमा गणना ठा अक्षरे यति अधि. 
आ उपरथी एम पत्मना छे के गाधानी पठे १२ अबे "१८ 
सेमन १९ अनि १९ मा्राए्‌ पद्‌ दृं पडतां नथी, पण उपर 
कल्या धर्मि भ्यां ज्यां विरौम कल्या,रत्यात्वा पदनीं 
प्रभाति वाये, अने बीजा षदनेों श्रारम धाय. छो अने 
सात्तमी कनौ गण न (विभ) गंण आवि' तों प्रथम पराम य॒स्य 
समज त्यां आग पदनी परमाप मनव, अने बीन कराम, 
गौण समनवी. 

दगनारधैनामत प्मामै पण आयीना पूर्मं जने उत्तरा 
रवां वेद्‌ केेवामां आविर, पण पाद ठराववामां आवता नथी. 

छत्रन्नाकरनी नारायणमद्धी यैकामार्कयं छेके - “नं 
आयां एक्रज जगण हाय ते कुलीना (कुवती), वृ जगण 
हीय तो कुट्टा (अथवा बीना अथागा मत प्रमाण पर्णी. 
संग्रिणी अववा अभिसारिका वहेवायः) बेषी वधार जगण 
अवि तौ वेच््ा.-अथवा बासंगना केेवाय अने एकँ जगण न 
अवि ती रं अथवा विधवा कैहेवाय.' केमके जगणनु नाम 
नायक प्ट >, तेी नायक अय वरणो विनानी ते विषद्म. 


आरा -मारया ाभ्ानेद ९.9 


दत्तर्ार्दनी नारायणमभदरी दा ममाय गाह बोत्यानी 
मेति नीने प्रमणि ठे- 
पेदे पद दसनीं पठे धीमेधी चेोन्यु, 
वीज पाद सिहविर्मनी पेठे उद्धतपणे बो, 
च्यु पाद गनगतिनी पठे च्दितपणे उथारवुं, अने 
चोधु पाद सर्पनी मतिनी पेठ रोन्तु मायु. 
छंदोमजरीना टीकाकार जीवानद यिचाप्तामर भद्वाना्य 
वेद फे “ केरलाक्नो एवो अमिप्राय>के, १२, १८ 
अन १२, १९ मानाए पाद्‌ गणी यति रावामा आवी 8. 
पृण आ मत नरार्‌ नथी, कारण के आ प्रमाणे पाद षां 
उपरना चथा नियम टयु करवामा आरो ते जृदो मेद थाय 
ॐ, अने तें पथ्या टेवायरे, ण्ट तेने आया सटी शराय 
मरि. 
4 विभादि आर्यानां नाम, 
विभा १३ ल्घु सुरधीनी 
क्षत्रिया. -१३ी २१ र्षु सुधानी. 
पद्या. २१ थो २७ खु सुधीनो. 


शद्रा. ९७ थी ९३ ल्घु सुधीनी- 
आर्य (गाया ) देण. 
त्रिभा. जाजनगर. (कादौ मणीदे> 
" ष्यत्रिया- अन्ेज्प्‌. 
चै्या महाराष्ट 
श्रद्वा, कणोरक. 


षर प्रमणि चार जानिनो आर्याना नार दे नगदपत्‌- 
* # 


१.८ 1... 


जशन तथा पिगठरदेम्रंय श्त््ारिमां कष्या ढे, पण नगिराज- 
पिगकमां अयोध्यनि कटे पूवदेश जने महाराष्ट ` मठे 
महर एवां नाम आप्यां क. ` 
पशितीभादि बार जातिनी आरी. 
जेमां प्रथम कर्ण.गण होय ते पत्रिनी. 
नेमां आदि सगणं दोय ते चिच्निणी. 
नेमां आदि भगण.टोय ते हस्तिनी. 
जेमां प्रथम विप्रगण दोय ते कीखिनी. 
आर्यानी अवस्या. ` 
जेमा करण गण बहु ते बाः 
जेमां बिघ्रगण बहु ते मुग्धा. ५ 
जेमा भवण बहते भौ. 
जेमा `सगण चहुते द्धा केहेवाय 
पण॒ पिगदटयरेप्रम (चित्रतेनयीकविष्छीमां तथा वीर्ना . 
केटलक पिगठोमां विप्रन वन्न, क्षन्ियनि मादा, यै्याने 
अद्ध्रवसी जने ग्रान षद्धा कदछ, 
उत्ति. , - 
गाधाुं कुठ छंद, पिना वेद्र, माता सरम्वतीं भने जन्म 
श्रूण नक्षतरमा 
आर्यानां षण, वच्रादिक. ॥ 
जानि. वर्ण चन्र ` आमरण, ` तिच्क- 
शिप्रा, मर, , शेन, मोनी, शेत. 
त्रिया, र, रक, मेनु, व्ल, 
यद्या, पीन, तन, न्यु. षष्ट. 


आयौ-गाया ` *" मानने. ९९ 


(क = धि 


ग्रा, देयाम्‌) , -दछृष्ण, पौनछ, द्याम. 
पिगन्रछेदोध्रय (चित्रे सवाव्येमा श्ुदरातु आमरण काटाठ 
जगाभ्यु छ, 
६ यानीं मातनाना पिह. 
गाधानी कुल ९७ मात्राद्र. तमा पूर्वदधमां चार मात्राना ५ 
गण अने उत्तरा्धमां नार माचाना ६ गण षष्टे १६ गण 
चार्‌ माच्राना छ, तेना १३ अंशत प्िवाय वणी पूतरीर्द अने 
उत्तरार्धं अते अकरेक गुरु रोय छे, ते एकर गुनी मे माना 
तेना ९ अंरा्ठा गणे स्यनि उत्तरार्दमां एर लु अव्र 
तेन एकर मा्रानो १ अदा=१२२-१ = १९ अश एङ्द्र 
गाभाना गारे 
" तोल. 
(पिगण छदोग्रथ परमण). 
चार कल्या = १ प्रर. 
१४ पद कट (खदु)! गाथा. 
अनुस्वार विचार. 
कतरि उन्नडनीडत भगवतापेगमां कष्य 3 फे-“ने भनु" 
सदार वमरनी गाहा (आर्या) ते आवे, एक अनुस्वा्वाी 
काणौ (एक आंवृषाक), ये अनुम्नार वाठी ते वे आंमृवार्छी 
` (सुनयनी), अने बहु अनुप्वार बाचीत बहु आसुवा (मनेटरा) 
यढ.» ॥ 
कंमन्छ आदि २९ जातिनी गाया केरेवागदरे, धनिया 
भाया ते स्त्रभाव गावा केहवायछे, अने पथ्या पिरे गाया 
पेवायतर. 


१५० दभि # 


,. आर्या-पाया, गादा 

१. ४४४1-४ ४+जनके विप्रगण +४+ग=२० 
२, ४-४-४1 +-४+ल+-४ गृ =२७ 

श्रम दला १,५,९,१३,९५.,२.१,२५.२९ माव्राए्‌ तत्प 

द्विनीय टमा १,५,९,१३,१५,२१.२६९.गाधराए्‌ ताय. 
धान इगुण पर छो दिनवर अथवा ज,गण धरो पमां; 
तिप्‌ एक उगण क्स, अतति गं कते प्रथम दरमां. ६० 
बीजं दख एमन पणः, च्छे ट्घु मात्र एक तो धवो; 
विपम गणे प्रति दमा अवदय, जगण नहि कदि.करवोः ६१ 
ख््रो जों द्विजवर तो प्रयमाक्षर परान, विरति, पद करनो;, 


सप्त छनि वे गण द्विनतो, रछनी पण अत्त पद धरनो;, ६२ 
जीजा दलमां-पेनम द्धिनवर तो स्यां थकीज, पदे गण्यः 
वर प्ररार मने तौ अन्ते, यति पद सहन भणनो. ६३ 

मागधी चछंदः्तनक आदिमो ऊ नामे 

ेदारकाविनी सस्त मापामां रचो शवृत्तरत्माकर" नामि 
अमृ ठे, जेनापर “भावप्रदीमरका"? नामनी येका जनार्दने करी, 
तेमां खलेदे के-्नमां विषम अन्षरवाखं पद्‌ (ज्वाक ८११० 

१९ अक्षरनां अथश १६ पादनां) होय ते गाथा केहवायद् 

जेमफे मंम, गीतिका, चेटकः, विपद्िति, ध्रुवक! चच्चरी 
पृद्धतिका, कालिका, बेद्धिततका, द्विपदी, उस्छाह, चत्वर, 
शरहुलिका, द्विप, जादि केटदटाक श्टवा चैदोनो एमां संग्रहे 
यागे मे ए प्व पंगरहिणी केेवायचे. - 

“त्तरत्राकर'' अने तेनी नारायणम करटी यकाम कट्‌ 
करे ऋ, “शरण, ट, के ददा अथा तेी अधि चर्मा चरण 


आया गाभा ॥ मात्र. रेष््‌ 


अगवि तेने, अने प्रत्येकः चरणमां न्यूनाभिकं शनै नियम वमरना 
शुर धु जमां जवि तेने गाथा केठे. ४ 
छंदःदास्रमां एम केरे फे पारं प्रमाणे छदना जे भेद 

याये, तेमांभी प्राचीन सुनियो अने प्र॑थकाते जे प्रिद्ध छमोनां 
नाम कही गया छे तमा ते सिवाय प्र्नारनी रीतियीं नवा थट्‌ शफ 
ते वर्यं करतां बाकी जे नवा छंद जेवामां अनि ते गाथा केहैवाय. 

` वदी सरतां सनाय तौ आर्य अने थाृतमां र्चाय ततो 
ग्रा केदेवाये. अने केर्रकं मागधी म्॑योमां तेतं नीनेः . 
श्रमणिन माप होयेः-- . 





नायी 
१, ३ पादमां १२ मात्रा. 
रजा पादमां १८ माप्रा 
> ण्या पामां १९ माकर. 
गान माप करतां विप नियम भवाथी आयीदि भेद 
याये. एम केट्दावनुं मत छे, 
आर्याना भेद नीचे प्रमाणे छेः 


भेद. चसु. युर पर्ण 


\ रक्षी, ठच्छी. | २७ ॐ० 
"२ ऋद्धि. ५ २६ उ१ 
६ वुद्धि. ७ ५ उ 
४ द्ञ्ा. ष "२ 33 
९ विद्या, विजा. पृष २३ 1 
६ क्षमा, समाय. १३ र ३५ 


= वैदेही, देही, अदेहौ, ५ २९ ॐ 
द्री, देदीया.. 


६२२ रणपिगद. 
< मौरी, गोरी. ` 4७ 
९ धात्री, घाद, ररी. राया, १८ 
१८ चूण, जुहूना, पणौ. २१. 


११ शया. ॥ 3 
{२ कान्ति, कन्ति.. २५ 
१३ महामाया, महामस्या- २७ 
१४ कीर्ति, कीत्ती. २५ 


१५ सिद्धि, सिद्धा, मुदा. 3१ 
१६ मानी, मानिनी, मनोरमा, 33 


,, मनना, 
१७ रामा. ३५ 
१८ गदिनी. 2७ 
१९ क्रा, विभा. 34 
२५ वाप्निता, मीया. ८१ 
२१ शोमा. . ४3 
२२ हरिणी. ४५। 
२१९ चक्री, चक्री. ७ 
२४ पारसी, गमी. 1: 
२१९ कुररीय. ५१ 
२६ सदी. ५५३ 
२७ रहम. % भष्‌ 


० 
१९८ 
१८ 
१७ 
१६ 
१५ 
पष्ट 
१३ 


१९ 


41 
१० 
[4 
[1 
७ 


५ <. + 


^ ९५ 


५ 


3७ 
3 


` 3 


० 
१ 
४२ 


४३ 
41 


विगच्छ छंदोग्रंथ (चित्रतेनदीकावच्य)म अंक <न देही, 
अङ समे राया, अंक १५ मुदा, १९ मत्रा, १८मे रोहिणीः 
ण्म विमा, २न्मे सीया, रण्ये चक्ती, भने रमे मी 


आभतभेद मात्रामर २०६३ 





नणावी तेगे एकंदर २६ मद नतान्या ठे. 
इत्तरताकरनी नारायणम येकमा अंक १०मे पूर्णौ नाम 
आप्ये य > “ 
, छत्तमोक्तिकमां र्मी “हप्ी” अने २भ्मी 'प्तारसी 
. गणी कुल पूरी भेद रस्या छे अनेते स्वनं उदाहरण 
ददराहरण मजरी नामना प्रथमां जप्यां ठे. 
“छँदुःप्रमाकरणमां कदु ठे केक युरुनी आर्य जनी 
शक्रे नहि” एर्टे तेण २७ने वदने २६ भेद उपर प्रमाणे कवि 
चंद्रुोखरना मत प्रमाणे गुरु लघुना क्रमथी आप्या छे, परंतु 
चच्ये १८मो “गाहिनी नामे भेद आप्यो नयी अने अंतमे 
ठेवी नम आप्य छे | 
सागपिमकमां माखाना २६ भेद आप्या" ठे तेनां नान - 
एकमा, रिया, इलीट, ४जुहूना, परभाम, ६मागधी, 
७ ठच्छी, < वरिज्नू, ९ माटा, १० ई, ११ शरिच्हा, 
१२. जादनयी, १६ युग्या, १४ काटी, १५ कुमारी, १६ मेहा, 
१७स्िदधि, १८ रिद्धि, १९ ङग्भिणी, २० धरणी, २ {नरकणी, 
२प्वीणा, २दवेभी, २४गपर्वी, २५मंनरी अने २६ मौरी. 
रभू अयव स्वरमू.कृत छंदोप्॑प पमाणे आर्यानां २६ नाम्‌. 





१ विमद्य. २. सरमा. 

> मदना. ४ रत्ना. 
संतोधा. ६ माठती. 
चम्पका. ८ कनका. 
स्पा. १० न्तम्बा. 


चर्द्ा, चारन. १२ मंमीरा. 


ग्ण््ट 


पु) 
1७ 
१८६ 
1 
२३ 
२१५ 


मारमा. 


चन्द्रानना. 


प्रप्रा. ` 


मदोत्कदा. 


प्रधुगश्रोणी. 


दीर्यकशी. 
रगदा 


[+ 


~~ ^ ~न ----+ ~ (| 


१४ य्श्मी. 
4६ भिद्ित्स. 
1 मोहकर. 
२० मदेननन्‌. 
२ गमगमना. 
२४ कदम्बा. 
२६ रत्नगर्भा 


आमी आर्यामां १३ दु अरे तोते विप्रा केेवायदर 
११. व्घु अवितो ते क्षत्रिया केहेवाय्टे, २७ ट्घु आवत 
चश्ष्या केहेवायर, अने ते उपरांत अवितोते शद्रा केटेगम- 
छ. अर्थात्‌ अंक १ी ६ सुधीनी विभा, ७ थी १० सुभीनी 
क्षत्रिया, ११ यी १२ खुधीनी वैय अने १४ थी २७ 








सुधीन शूद्रा नाति केदेवाये 
आयना मुल्य.पोच मेद्‌ नीचे प्रमणिचर) तनी मात्रा आदिनुं कोक. 
(83 माना मदम, 
111 बीजा नामः 
1४2 के पिप 
मार्या > | ८७ | गादा, गाधा, विषम 
ग्रति ३० | ६ | उग्गाहा.द्गाथा | भरम, 
उपमीर्ति. २७। ५४] बाट्‌ अद्धुसम; 
उद्मीति. ३८ | ५७-। विगाह, विगाया [ विधम 
पीतिः ३२ | ६४ स्क्धक, खंधा, | अर्दरम. 





सानी 


-आर्यानिभेरं माघरायेक. १७४ 


..-----------+---------*~~- ~ ~ ~ ~~--+--------~ -^---~~-^ ~~~ 


„ -ए पात अओदोग्नाना त्यक्ता नौचे माये १६ भेद याये; 


भ्‌ पथ्या. £ गुम विघुद्य. वि 
२ थ्या चेपन्य- १० युखविपुलया चपला. 

2 पश्या मुखयपत्य. ११ ञुखविपुटा सुखचपल्म. 
ॐ 'पथ्या जघनचप. १२ सुखविपुला जवनचपश्य. 
५ विषु. ` , १३ कथनविपुल. 

<€ विपुला चरप्टा.- ` १४ जवनविपुदा चपा. 

9 विदा मुस्चप्रह्य. ~ ११ जयनवरिधुटा मुसेनप्ड. 
८ त्रिपुटा जवनच्पटा. १६ जवनविप्ुा जधनचपला. 


(छंदःप्रभाकरमा आ १६ नामो केरक फेरफार स्थि विद्य ट.) 
प्रथम दलेल सुर्य पांच भेद समरे आ सोक भदयुं सं्निरन 
-धतां एकंदर ८० भेद यायते. दयो कोई कवि केदेठे के सकषम 
` रोतिना मिग्रणयी एना २००० भेद थद्‌ शके, 
*९६ पथ्या. ट 
(पिरान व्य क्ररीनि व्रथातियम आया अमणि ण्टटे चार 
-मा्नाना चण गण अर्यात्‌. वार मात्राए्‌ विराम अतर.) 
४-४4-9. ४9 न के विप्र+४~+ग-१० 
४४४, ४1४ लधुन-४ग=२७ 
दोना गणनौ अन्ते, अथवा कर बार तो पूरी याताः 
पथाम यति -करजो, आसी नियमे अवर वां. ९४ 
स्या आदिना आविर नियम साये आर्याना नियम पण 
नवगु पदप, मि एने पथ्याओर्या दत्यप्नि नाम पण भापवामां, 
अनिन. 


१०द्‌ रणाद 


. ` ४७ विपुलः 

= प्यं रचना आर्या परमाये ण पूरी अथवा उत्तरार्धं 
के उमया ण गण एने वार वार मात्रा उरटवनि चोमा 
गणन शब्द यां पूरो याय त्यां विराम अव्डि, षट चोभा 
के पंचमा गणना "अक्षर प्रहीन श्ीना गणृनो शब्द पूरौ 
सायत स्पराने यति गायन - 

धधे +४-ए-४न के विद्र+रग=०० 
91-४४-४1 ४4-१ टयु+-४+ग=२५ 
ननीना गणक्ेरो शब्द, ज्यां पूरो थाय स्या विरति अर्णो 
विभाय तरण जातिनी, चेतरे सरं जाणो. ६९ 

(लेो मोद भाग विषते ए .विस्नारवामा मये ते यिषुखा के्देषाय) 

१ सुखा (भद्ध) विपु्या, २ जघन (अन्त) चिपुला अने महा 
(उभय) विपु, एवा चिपुलाना नणं भेदं धाय , 

४९ छत (जादि) षि. 
(आदि प्रजे पूवंर्दिना नीना यणनो दाच्द्‌ ज्या चोधा गणनी माना प्रहि 
पूरो थाय, ला बिम आष मटे आपि विपुलाः उत्तरा्दूमा पथ्या प्रमणि) 
जादि दने त्रीना गणकेरो, शेव्दन पूरो थता यति षे, 
जाहि चिदुप्छा आर्थ, रजनो ए रीति कविमति ठे. ६६ 
- ` ५५ जप्रन (अन्त) निषु. 

(अन्त टले उत्तरार्माना नीजा णनो शब्द्‌ चाया यणनी माना हनि 
द्या पूते थत्र, खा परैराम जगि, मष्टेते अन्ताधपुल्धा कदेवायदधे. 
पूवी पथ्या आर्या प्रमाणे ) 

अन्तन दना श्ीजा, गणने शब्दन जहा भूर नर, 
अन्ततिरुन्छ आयलि, त्या चती खुवतरि 9 धर्दो, ९५ 


का 3 ॥ 
आययानागद माच्रभिन „, १०७ 


५०. महा (उभय) तिपुखा- 
पूद् अने रतरा टु यने दलना धूमनं चरण भय मादेः ब्रीज 
गणना शब्द्‌ ज्या पूरा धाय व्या चिराम अविछे 
उभय दलयेतण। जीजा, गणना शव्द ज्यां पूरा मानो; 
ते उभय तरिपुका आर्या, ठे एमन तमे जणो. ६८ 
८१. चपला. 
स्यं नियम खार पमि, प्ण वीते! ने चोधो ग्र जणम जौ्ए, 
चपला रचाय आग, पमान धारण करी नियम नोते; 
नानि श्रुति गणे तो, धे ९प्योधर षकी पति, ६९. 
6 'पमोधस्न्नगण. ` पिगक्चार्यना मत प्रमणि द॑ने नग- 
णनी भाप्तपाप्र गुरु अक्षर आववा जेष, एम अभ पुराणमां 
पृण रु छे. ए पहेला गणनी अन्ते गुरु अवि, तेमन ब्रीनो 
गण तरे गुनो अवि, अने पंचमा गणना प्रारंभमां प्रण गुरु 
` अत्रि." पृण सर्वत्र जगणनी आप्तपाप्न गुरून आववा जोश, 
एम केदार, गंगादास आदि घणा किअं मत नथी. 
चप्ना नने प्रमाणे चण येदं थायदे. 
९२ मुख चपला. 


„ ` सव परमे पूर्वादा ऋचपलानो नियम पच्ामा भवि, भने उतरा. 
दुमा आया पमाणे आवे. 


१ छं दट=४+न+-४--न+-४-+-न अयता वि ०¬+४+गु=३०. 
चपला पतमान जनु, पहं तो द मुखचपलामां छ; 
आर्या स्मान जेल, वीजं दल ्तौनजेमां छे, ७० 

५३ जयन चपला. 
पृरद्र चाया परमाप प्रण जघन एटठ उत्तगद्र यपयाया वरनैयमं 
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अगण ग्ठे पीलुं दल मग्नौ ८म्य+ जल -४यु=५ 
जवनचपद् प्रयम दल, आयी सम तै अगल वरौ आविः 
चपला समान ब्रीज, पदाय तो पुषे मने मत्रि." ७१ 
छदेपरोधगां पू सुवचा प्रगते यवका पयुद, पण तैम 
मण्य नथी. 


^ 


८४ उभय (महम) चटा. 
ऊना मेन दटमा चपररनो नियम पाद्वामा। आधे तै. 
१. धनानजन४नज कैः वि०-४गु=२०. 
२. भतन -न+४-ल्ट+४+-गु=२७. 
सप्पद पूमान जेन, दस चते बे उभयजगपनध; 
चपद्या महा बी ते, कविं कदे खरे शे, ७२ 
एक पथ्या तरण पिपा थने चार थाय अनि क्छ ते ना 
मेद्‌ साथे जरण प्रफारनी चपा मिश्च थतां तेना बार भेद धाय 
के, टु रौनि एक म्याना सोष्ठ भेद भाथे ते नील पमाणे. 
८५ (१) प्याया. 
आर्या सम प्यार्या, प्ण चरे ष्ठु.गणाय विषमे तोः 
बनि जार थातां, नो पवर कटए तो. ७ 
५६ (२) आदि विएुटा्यी. 
आदि दे चीमा मणक, दव्दन पू धनां यति 
जादि चिरुला आर्यो, रचनो एम कविनौः मि छ. ७४ 
आ उद्राहरणमां घ्री गण ने बार माचांए गण ए राब्दना 
चं आग पू धाय >. ते शव्यनी. ठो व्रिमकिनो भत्यय वैरो 
छेते चोषा यणना अक्ष्थी वियुल=ति्नाराय उ ने ते केका यति 
आकः 


= 
ध 


॥ 1 
भयौना भेद भामि „` १०९ 


७ ~~ 





५७ (ह) अन्तं (नंन) विपुला्यौ, 
अन्तग दछना ओीना, गणने शब्दय जहां वृस फरो; 
त्यां यपि कवि अन्त विदु, आयीमां खचितं भ्रौ, ७4 
अन्त एट्े बीजा दलमां “विपु शब्दे त्रीना गणनी वार्‌ 
मारा शु, आग पूरी भीं छा अक्षर नोथा गणनो छतां विपुखा 
ए शब्द पूरो थथामां चीना गणने विपुल करवामां एट्टे विस्तासवारमा 
ग्वपौ जायछ्े अने चिपुटा शब्दने छे यति आवे. 
५८ (४) उभय चिपुखार्या. 
उभय दटोतणा च्रीना, गणना श्द्‌ ज्यां पूरा मानो; 
ते उभय विपुखा आर्या, ठे एनं तमे जणे, ७१ 
उभय एड पेद तथा वीना दल्मां रीना गण उपरा 
यति विषु एव् पि्तारायत्,जेमके,पेहेलं द्मा जीजा शब्दा 
नी आक बार मात्रा पूरी थतां स्यां यतिनोड्ये तेने दठे जा 
मनी, जीजा ए दाव्द चोथा गणनी ये मात्रा रने पूरो पामे 
अने त्यां यति विपुल थाय; तेमन बीना दलमां आर्या श्‌ शाब्द~ 
नी ष्टे यति विस्तार पमि. ~ 
५० €) युत्चपरखा पथ्याय. 
पषीरडमांह जवि, सदाय चपकातणी नियम च्यरि; 
पखचपत्य पथ्यार्यी, गरे प्यापिरति धरे. ७७ 
६० (६) मुखचपला आदिविषुला आर्या, 
सम्बमां जणाय चपलात्तमान, नियमो सदा प्रमाया ठे; 


यनि त्रिुत्म आद्वैनो, मुखचपादिविपुत्ा्ा 2. ७८ 
(2 


४१० -, शेणर्पिगः 


६१ (७) युखयचपलान्तवरिएुल्यां 
पूतीरधमाह धारी, अवोभ्र चप्यातणा नियम दनि; 
यु्वचपलान्त धिषुंखयौमां, पिप्य रिरि वीनि. ५९ 
६२ (८) युखचपदोभय पिपु्मी. 
वपटानुणा नियम्‌ मफच, तो धरो दिर करौ प्रभम दमा 
गुलचपल्तरेभय तिपुल्ा्ीमां, पिपुन्य यति द्विदलमां. ८० 
६३ (%) जघनचपटा पथ्यायाः 
जघनन चपत्या पथ्या, आयामा यति अणाय पथ्याना; 
मीना दरक नियम ते, अणीय स्वय चपाना, , ६1 
६४ (१०) जग्रनचपनादि विपुलाय. 
जय्रनचपलाद्े विएुकायीर्मा, विपुलातणी विरति पे; 
प्वपत्मततणा नियुम तो, जणाय जाता दले देवे. [#: 
६५ (११) . जयनचपलान्तविषुलार्या. 
जयनयपलान्त विपुला, आर्यामां विपुल विरति बीजे 
व्पन्ाततणे कपि ! अचूक, उत्तर पदे नियम कने. ८ 
६६ (४२) जध॑नचपलोभयविपुखाया. 
जयनचपन्टोभयवियुरार्यामाह, विरति विपुला दवि ने; 
चपडातणा नियम सकर, तो बनि दल अरपट पे. ८४ 
६७ (१ॐ) महाचपलापय्यायौ. 
पथ्या यत्ति द्विदलमा, पठे द्विदङ नियमन चपखाना तो; 
पथ्या मदयन चपला, गणाय आर्या प्रस्त जतो. < 
६८ (१४) महाचपलादरि विपुलाय. 
येति दले क्रो धिरति, तो विपुलातणी स्रव प्रारी; 


गति 


आदि विषुकान आयी, महान चपला नियम्‌ धारौ; <६ 
६९ (१५) मदा चपटान्तविपुटायौ,. 

द्विक चपा नियमन, महान चपला सुथन्त गरिपुलामां, 

त्तर दले विपुखातर्णी, विरति आणनो आमा. ८ 
७० (१६) मदहाचपदोभय विपुखायी. . 

्विदक चपला नियमन विषु, यति त्यं घते ्िदमां तो; 

आयीं महानचयलामहाग्रिुला) वेने आ तो. < 





, गीति. 


७१ `गीति, उद्रगाथा! उग्गादा- 
१, ४८४1४४4 अथवा विप्र +-४+ग=६०. 
२. ४५९-४-४+-४+न अथवा विप्र+ष४-ग=३०, 
पूर्वं तथा उत्तरा आयना पूवाद अमणि. 
आर्याना पेष्टा दद्‌, समान नियमो रचो दे वे तोः; 
तौ पौ जरू जाणो, उद्गाधा-गीतिचेसरेएतो. <^ 
उदगायानेन कैटलाकर पिगद्छरारो “जा्ीगीति"" के, प 
भाङतपिमचयूतनी ््मीनाथभदे केटी प्रदीप नामनी धकार 
क्य, 
एग्ाहा (गीति)नी ६० माद्राधायछ, तेना गण पाठां, सतम 
अमे छेठा वे गुरु थदो. ते सात गणनां माहा प्रस्तारनी री 
. श्रमणे १२,८० ° रूप पूर्वाद्धनां थाय, अने तैर्न उत्तरार्दुम 
धाय, मादि ते नैनेन परस्पर गुणाकार करतां छुट सूः 
१६.६८०, ०० भाय, 


१२ रेणामिगद् 


७२ (?) पथ्या मीति. 
पूरं तवा उक्तरादं पथ्या आयना पदं प्रमाणे. 
पथ्या पूरय दले उप, व्रीश कटय रत्र जदार यति अवि 
"परस्परा रीति विपेतो, तेवांवे दल विपे कवि खे. ९० 
५७३ ८२) आद्विवरिषुा गीति. 
"पूर्वादौ याति आदि विपुला आर्याना पूर्वद्धं प्रमाणे, 
आदि दे यति विुटानी, ने गीरतितणा नियम चेमां; 
आद्रितिदुखा गीति, रचवा कान प्रकार ए नेमां. ९१ 
४८ (३) अन्तद्विपुल्य गीति. 
उसतरादरनी यति अन्त चिपुद्धा प्रमाणे. 
अन्तवद मी, स्वतां गीतितणा नियम दिवे; 
अन्त दले यति विषुटकिरी, जेमां सरे सरीनप्ठे. ९२ 
७4 (४) उभय विपुखा गिव. 
पवाद तथा उत्तराद्रनी यति विपुखाआर्याना पूवद परमागे. 
उभयविवुंखा मीतिमहि, द्विदरे यति िपुत्यनी ऊ 
नियम रचायन गौततिकेरा, जणि मदाय न्तानीं छे. ९१ 
७६ (५) मुखचपला पथ्या गीति. 
प्रथम द्वद्रमां मुलचपटाना नियम एरने वीजा तथा चोरा गणने स्थाने 
सनयय अक्रि अने प्र्पागीतिं प्रमाणे वारे अने अरि यति अवि. 
शेखरा मांह नियमो, वधाय चपटातणा साज पठे; 
मुखचपला पथ्या गौति, रचां पथ्यातणौ परिरवि दिदे. ९ 
७ (६) मुखचपला आदिविपुख गीति. ` 
गषत इतमरः सु जपन्तः सिव त्या अिदिद्व्द सति जे 
सुत दद वरिपेन चपद्मनणा, दियम यति धराय विपुन्यनी; 
ए गीतिं मुलचगना, आदिं विदुषा गणायरे ज्ञानी! ९९ 


गात्तिनाभेद मातामेन. ११ 


७८ (७) युखचपल्म' अन्तविपु्ागीति- 
प्रथम दमा चपटानो नियम, अने द्वितीय दखमा बिपुखामी यति. 
अन्तविषएुलानगीतति, गमायरे ते पुग्बचपखा परारी) 
अन्न दके याति पिपु्नी, ने मुव, दृठ निम चपटा धारी, ९४ 
७९ (<) मुवचपडा उभयिवुखागीति. 
रभम दृदमा चप्रलानो निम भने वने दमा विपुखानी यतिः 
दिदे यतति विष्ुखतणीन, सखदल निम चप्रला थाच 
गुप्रचपला उभय तिपा, गीति ता रचाड विकि जाह ९५ 
८० (९) जघनचपरापथ्यपीति. 
जथन पएटले वीजा द्लमां चपलाना नियम अने वेमा.पथ्यानी यति, 
अन्तदखे चपडा निम, प्यामीतितेणी विरति धारी; 
जघनचपद्टान पथ्या, एवाय भीतिं पदाय ते पारी. ९८ 
८१ (१०) जयनचप्रटा आदिविपुलागीपि. 
बीजा दरम चप्याना नियम अने चदे दमा विषखानी यति, 
चपट निम उत्तर दटमा} याते आदं दल बरिपु्रा रजो; 
-जघन चपलान मीति, विपुलआादि सरेखरी करनो.  €९ 
८०. (१९) जघनचप्रराभन्तविपुागीति. 
यीजा दमा चपा प्रमणेनियम अने विपुला माणे यति. 
जघनजनचपलागीति, अन्तवियुखा- सदाय रचवी तो; १ 
अन्त द्छमाह्‌ चपलातणो, नियम ने यतिं विघरुटानी तो. १०० 
८३ (य्‌) नयनचपलाउभयविपुागीति. 
चीजा दलम चपला प्रमाणे नियम अने उन्वे ददम प्विपुव्य माषे यत्ति 
जघनचपखाउभयविपुखामा, विपुटात्णी विरति द्विव; 
अन्न दल्मांहु चपद्धातणो, नियम ए गेति किपिन ष्ठे. १०१ 


११४ श्णािगण, 
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८४ (१३) महाचपलापथ्यागीति. 
पेदेछा तथा वीजा दल्यमा चपा श्रमणे नियमजने पथ्या प्रमागे विस, 
भवि 
पथ्यातणी विरति तो, रचाय द्विदटे नियमन चपलाना; =" 
पथ्यान गीति रते, महानचपला गणायछे दाना! १०२ 
८५ (१५) महाचपला अदिविपुखागीति. 
पेदे अने वीजा दम चपा प्रप्र नियम भने पैम द्मा 
चिपुला भ्रमाणे यति 
दविदलि महान चपलातणा, नियम ने यति विपुटा आरद; 
गीति महान चपला, गणाय आदि विपुल बह सादी. १०३ 
८६ (१५) महाचपन्ा अन्तेविपुद् मीति. 
मश्े द्कमा नियम चपला श्रमणे, बीज दमा विपुला प्रमे यति 
दविदल चपत्म नियम दे, महाज चपलाज अन्त प्रिषुामां; 
अन्त द्मां विवुलतणी, यति जाणनो मोतं आमा. १०४ 
८७ (१६) मदहाचपला उभयविपुला मीति. 
मन्ने दलमाँ नियम चपला प्रमाणे अने यति विपदा श्रमाणे 
द्विदल चपट पैयमज विपुा, विरति तो धरो उभय दनम 
मीति महान चपन्दामहाव्रिुला, बने सरी प्म." १०५ 


उपगीति. 


८८ उपगीतिगाहू, गाह 
१२८४४६४) १ ९८४-४-द+४+ग)=२७ नुं प्रलिक दल. 
आर्य उत्तर दन प्तम्‌, बे दट जेमा तो अवेः 
उपू्गोति या रनवा, एवो नियम कवि ममन. १०६ 
= ‡ माथी श्छ शतक्मा आ नामे 


उपसीर्िना भेद मात्रमिल. १११५ 


पूवा्द्धिना छगण पैकी छेष्ठा श्रा गणनां चार सूम गणतां 
४,२०,८०,४००, १६००, ६४०० एटटां रूप पूर्वद्धिनां 
छगणनां थाय, तेम तेछांज उत्तरा्दनां याय तेनो परस्पर गुणा- 
कर्‌ कवा ४,०९१६०१००० रूप उपयीतिनां थायक्. 
* ८९. (२) पथ्या उपफगीति, 
आयना वीजा दल प्रमे वेने दल्चौ माप भाण, तया पथ्या 
माणे (१२, १५) विरति जाण्वौ, 
आयी उत्तर दल सम, वे दन जेमां जर्‌ आर; 
पथ्यानी यति जेमा, पथ्या उपगीति मन भवि. १०७ 
९० (>) आओुहिविपुला उपगीत. 
यने दलतु मपि डपगीति प्रमाणे पण प्रथम दलमां यति विपुखा यमाणे. 
आदि देले यति विपुाना, ने उपनीति निम नेमा 
आदि विपुला नपर, उपगीति तो गणो एमा. १०८ 
९१ (२) अन्तविपुला उपगीति. 
ने दल्लु माप उपर्यीनि प्रमाणे धने वीजा दलनी यति विपुला प्रमाणे. 
उर्पगीति नियम द्विदले, विपुल याति अन्त द म 
अन्त विदु्ा उपगतिः तो आवीन छे नाहे. १०९ 
९२ (८) उभयविपुला उपगीति. † 
यने दलन माप उपनीति प्रमाणे अन यति विपुला प्रमाभे 
उभय दे यति विपु्नी, ने उपगीति नियमनदे. 
उभयविषुंखा उपगीति, एन नाम प्रर्तनषठे. ११० 
९३ £ सुखचपरापथ्या उपगीति. 
अथम दमौ चप धमाणे नियम अने यनै द्मां पथ्या प्रमायै यति, 
पथ्यातणी यति द्विदल, येन चप्टातणो धारो; 
सुखचपटापथ्या तो, उपगीतिमांह़ विकि धरो. १११ 


शै रणपिगक, 





९५ (६) मुखचपला आद्रिविपुला उपगीनि, 
पेखा दलमा चप्तली प्रमणे माप अने विपु प्रमाये यति. 
चपलतणान नियम्‌ विपुला चति, मुस्र दट् ती धर्वी, 
युश्वचपव्याद्रैविपुला, उपगीनिनी रति रनत्री+ ११२ 
९.५ (७) मुखचपला अन्नयिपुका उपगीति. * 
प्रधन दगना चक्खु माप जने चौजा द्मा चिपुखानी यति, 
चपतम सुते धरोने यतति विगखत्तणी करने; 
भुखचपन्या अन्तविदुा, उपगीतितणे. मेदे, ११३ 
९६ (८) मुखचपला उभयतिपुला उपगीति. 
अथम देठम। चपलानु साप, शते यने दण्मा विपुलान यति, 
चपा र्नो प्रधम दचवरिपे, विुखा विरति द्विदे; 
. मुखचपन्म उभयविपुला, उपगीतिजः नियम. ष्ठे. ११४. 
०.७ (९) जघ्ननचपला पथ्या, उप्रगीति 
वीजा दटम। नियम चपला श्रमागे जने यने दलमां यति पथ्या परमाथ 
जघनचपलानपथ्या) उपगीतिमां विरति पथ्याना; 
अन्त. दरमांह नियमो, ध्तय पतेन चपलाना. ११५ 
९.८ (१०) जयनचपला आदिविषुल्या उपगीत. 
वना. दमा चपलानों नियम अने पदेस्म दमा यति विपुला प्रमाणे 
जघनन. चपनादरिविदुखामां) विटा विरति प्रथमः 
अन्न दकमांह चप, रचाय उपर्गाति निद्रमवा च्म. ११९ 
९९, (११) नघनचपला अस्तदिपुला उपगीति 
सा दमा चटा प्रमाणे नियम अने विदा माणे बनि, 
उपगीति-जन चपला, अन्तविपुन्ान र्कानोः- 
अन्तर द्मां विरति. व्िपलतणी, नियम चप्वनो.. ११५७ 
०० (१२) लवनचपन्डा उमयविपुा उपगीतिः 
पीतः दवण यप्टानो नियम अने चके दटरमः यति विपुला रमाम 


-उट्गीतिनामेद . मोपनिन्य ६२७ 


नघ्रननचपत्या उमयदिपुलखाउपर्गोति) रचवा मे 
पप्र दद्म विरति वियुखर्नौ, चपडा नियम चे. ११८ 
. १०१ (१३) महाचपला पथ्या उपगीति 
यने दलमां चयचानो नियम अने पथ्या मागे यति. 
द्विदले सवाय चपला, जगायं पथ्या दिरति द्विदले; 
पथ्या महाज चपा, रचाय उपगीत नियमन पठे, ११९ 
२०२ (१४) मरहाचपलछा आदविपुला उपगीति. 
चने दरम नियम चपला प्रमाणे अने प्रचम दलमा-विपुखा प्रमाणे यति 
न्यपश्ा रचाय वे दटविपे विदा, यति धयममां; 
उपगत महान चपला, रथाय आदि विषा ममां १२४ 
२०२३ (१५) महाचपला अन्ततिपुला उपगीति. 
चने दलम नियम पला मणे अने चीजा दला विराम विपुला प्रमाप * 
द्विदले सवाय चपला, विरम विपृलातणो चे; , 
सन्तविरुखा परानचपखा, उपर्गति रो मेदे. १२१ 
१०४ (१६) महाचपला उभयविपुखा उपम्रीति. 
ने द्रलमा चपल भरमा नियम अने विपुला प्रमाणे यति 
द्विद्ड विराम गिपुखातणोन, चषा क्तियम करने; 
उपर्गोति महाजचपरामदाचिुला, ठिक रचनो. १९ 


उदगीति, 
१०९५ उद्गीत; विगा्था, विगाहा, विगाय. 
गायायो उल दल एटले गातु उच्तर दर ते उद्गारतितु प्रथम दल 
स्ने खायानु प्रधम दल ते उद त्ति उत्तर दठ, 
9 +४ + ४4४1-४ ++ 9 ~ग २७ प्रथम्‌ दन. 
४४४४-४ तिम के जगण+४+ग = जरीनुं दु 
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भयम दे सत्त्व, बनि त्रिश कट मणी जभ; 


आयी वि्ेम उदगीति, एन धिगाया विगाद्‌ पण नाणे. १२३ 
माद्रयणभदी अमणि आर्याथी विरम एवे उन्द्‌ ह) मष एना 
<, १९,२०,००० एङ आयां जरल सप धाय 


१०६ (१) पथ्या ` उुमीति 
रवि तिथि प्रथम देने, रवि अर्श नि अवेः 
पथ्पराउदूगीतिमां, एवौ पथ्या समौ विरति खि. १२४ 
१०७ (२) आदिप्रिटुलाउदगीति 
पिषुदायति आदिं देरमा, ने उद्धति नियम भाणो 
आद्विषुला नपे, ए उद्वति सरी जणो. १२१ 
१०८ (र) अन्तविषुखा उद्गीति, 
"अन्त वे विमा यति, उदगीरतिमांय तो अवि; 
अन्त विदा उद्गीरिने, नमि किन मन भावे. ९६ 
१०९ (४) उभययिपुटा उदूगीति. 
उभय दठे विरति विपुखनो, अवि सदा जेमा; 
उभय विपुला उद्गत, तै एवी नणाणरे एमां. १२७ 
१० (५) मुखचपला पथ्या उदृगीति. 
पथ्या यत्ति दिदल्मा, यसन चपल धरो ज्या, 
मुखचपला पथ्या ते, उद्शीतिं तो गणो तते त्ये. १२८ 
१११ (६) युखचपटा आदिविषुला उद्गीति, 
चपला अणाय युमा, ठीफ़ विपुला यत्तं अवि, 
यखचग्ल्यदै विपुलः जङ्ग मनेन शोय. १२९ 
१०२ (७) मुखचपला अन्तविपुला उद्गीति. 
ख्व दलन माह चपल, विराम विपुलगत्तणो चेले 


मुखचपला अन्त षु, उद्‌ गी राय एुमेठेः १६० 
११३ (८) युखंच॑पला उभयविएुखा उद्‌ गति. 
चप्त्य धरो मुच त्रित, विरति बे दरे धरी; 
भुखचपसा उभयवरएखा; उद्ठीति नियम घरी करने. १९१ 
११४ (९) जघनचपला पथ्या उद्गीत, 
जन्त दे चपला नि*म) पय्याना स्यो यति उत्तरी 
ल्य॑नचपलान पथया, एवाय उद्रीति तौ सदा तारी, १६६ 
. ११५ (१०) जघनचपदछा आएिविषुला उद्गीत. 
जधनच॑पलादितिदरलामां, यति पुलातणी पेण्ट; 
चपलातणा नियम तो, जणाय उद्रीतिने विपे, ११३ 
११६ (११) जवनचपला अन्तविपुरा उद्जीति, 
जवनन चपला उदरौति, अन्त विषु सदा मानी; 
अन्त देर मांह चपत्यतधो, नियमने विरति विपुलनी. १३५ 
ˆ ११७१२) जघनचपटा उभयत्रिपुला उदरीति. 
जधनचपद्ठा उभय विपुखामां, विपु विरति द्विदले; 
अन्त दुरा चपंरातणो, नियम उद्धति विषेन प. १३६५ 
११८ (१२) महाचपलग पथ्या उद्गीति. 
पया यति द्विदटमा, पटेद्विद्च नियम चपटानोः 
पथ्यः प्रहानचपला, रचाय उद्धति सदाय षु जाणो. १६६ 
११० (१४) मदाचयना आदिविषुखा उरिति, 
॥ चप रो द्विदद्मांह, ने विवद विरति पेण्ट; 
उदगति म्न च्पस्म, स्नाय जादि विपा सरसम. १३७ 


१२० ` . ` रथापिगक, 


न नण ^ ~~~ ~ =+ ~ ~~ ~~ 


१२० (१५) उभय(महा)चपन्प अन्तविपृला उदूगीति, 
चदय करो द्विदलमां, यतिं विपुल वणी चे; 
अन्तनिपुटा उभयनचपला, रचो उद्धति रत मेढे. १६. 
२१ (‰द) महाचपक-उमयविपुखा उनद्गीति, 
द्विरल चपला नियमन विपु, विरतितो धयो बेम - 
उभयविगुलामहा चपल, तो के 'उदशौत्ति प्रस एमां. १६९ 


आया गीति. ` 


१२२ आयी गीतिं 


मीतिना भति द्मां अते एक गुरु वधै अनि ब्रीं 
मधुं गीति प्रमाणे अविते आ्यीगोति केरेवायकरे. मंदार 
मरदर्चपूनो कर्ता, पिगरलाचा्य अनि तेना मतावरवी अशनि- 
पृराणवाव्छ तेमनं कटाक बीना म्र॑थुकरारना मत प्रमणि 
आयाना पूवीर्धमांन एक गुरु कधारवा कंदे 
४+-8+8+४+-४+न के विप्र+ए~+गु+गु-३२ नुं प्रत्येक देव 
आढ इगण भ्रति देम, अवयवा गौतिदट्पर गुर्‌ दाशि आणोनी; 
तो ते.आया गीति, मीतिकेरा नियमय जाणोजी. १४० 
“ गीतिना गु लक्षणर्मा वने दर्मा अंने एक गुरु दोयषठे, अने भर्या 
मीतिमां उपद्‌ प्रमाणे बीज गुर लायवां कदु, तेभी वे यु थया पण तेन 
दले पेहेला ये.लघु भने अते एक़ युद पण आर्षी शके. एमनछद्.गाज ^ 
मां कषु. 4िषन्यदर्दमां” वतावेठु आर्यागोततुं लक्षण “छेदःमूप्र, 
आदि प्रधानः त्रयी विष्द्र धाय. 
आमां गीतिनां ने दल "उपर एक गुर वधाग्यो, एम कं 
छे. एर्ट रेषा दे युद तेना तेन रेताँ याकीना आठ गणना 
खूप मेनि प्रमाणनि १९,३८१४०,००० आग द्ध्य श्रमाण 
भाय. 


भरयगीततिनामैद्‌ भानामेय, , २२१. 


१८.२३ ८१) पथ्या आर्यागीति. 
, पय्याप्तम सत वीक, प्रति दलमां विरति ये वनी अवि; ˆ 
पथ्या आमीन, एम कीनि किन मखम. १४१ . 
१२४ (२२) आदविनिपुला आर्यागीति. 
आदि. दटमां विरति विदानो, कवतां कदापि जो जवे तो; 
ते आर्यामीरिने, आदिविटरुखा वदाय ए दवि पी. १४९ 
१२५ (३) अन्तविप्ुला आर्यागीति. 
अन्त दे कदि अवि, पिुकेरो विराम विकि कर्ने नो) 
त्तो अन्तविदुला आयौगीतति, ते सदाय कवि! केदेनो. १४१ 
१२६ (४) उभयपिपएुां आर्यागीति. 
उभय दर वरिष जो लगे, यति विपुल्तणौ चिस्नि घारी जो 
तो उभय विवुंखा आयीगीप्ि, ते गणाय मुखकारी नो.१४४ 
१२७ (५) युखचपरापध्या आर्यागीति. 
्वपलातणो नि'म शख, विराम पथ्यातणो रवो दर माहे; 
तो गु्रचयहा पथ्या, आर्यागीति बने सरम पर मादे. १४९ 
१२८ (६) मुखचपला आद्रिविपुला आर्यागीति. 
, शुवदट विपेज चपन्दातणा, नियम ने यति विपुखानी आगो; 
युग्यचपलादिं विपुा,+ यायौगीिं सरी तमे नो नाणो.१ ४६ 
‡ १२९ (७) पुव्चपला अन्त्िपु्ा आर्यागीति 
चपलतणो निम युते, विराम विपुटातणो दे चि 
मुग्चपरा अन्तविपुंला, आर्यागीति एमने वनदे. १४७ 
१३० (<) पुग््चपसछा उभयविपुला आर्यागीति 
उमय दर्मा त्रिपुटतणो, विर्तिने नि"म चपटानो सु्वमा; 
पुर्वया उभयविषुंलो, आर्यागीति ते रेने सममा. १४८ 
ष “ ~ # 


५, रणा 


[1 


१३१ (९) जघनचपङापध्यार्यागीति 
घ्नज चपला पथ्या, आर्यागीति विचार कर्द लम करणो; 
अन्त शमां चमा, परराम पथ्यातिणां दिद्मां धजो. १४५ 
१३२ (१०)^नघनचपला आदिविषएुखा आयागीति 
जयननचपला आदिषु, आर्यागीति कने र्कितो चे 
छठा कठेन चपरी, विराम आ विपे विपुटानो छे १५० 
३३ (११) जंघनचपंला अन्तविषुला आर्यागीति 
जयनजचपटा अन्ते, विपुला आर्यागीति र्वो तो तेगां। 
अन्ते र्चाय चपलातणा, नियमने विरति विपा जमा. १५१ 
१३५ (१२) जघनचपलाउभययिषुला आर्यागीति, 
जधननचपला उमयधिपुला, आरयागोति पिप सारा ` 
द्विदरे विराम विषटात्तणा, जवनमां धरोन चपा धारा. ११९९ 
१३५ (८१३) मरहाचपलापथ्या्यागीति. ` 
द्वदने रचाय चपा, अने द्विदलमां विराम पथ्याना तो " 
पथ्या महाजयपसखा) गणाय आर्यर्मित्ति खरी ठे ज ते.१९३ , 
१३६ (१४) मदहाचपला आदिविपुखा जायोगीति 
आदि दल॑मांड्‌ विपुातणो, विरति ने दल चपा निम रीतिः 
आदिविषुना सदित तो, मद्यान चपा स्वायं आर्यागीति. {५४ 
१३७ (१९) मद्यचपटाः अन्तयिषुटां आर्यागीति. 
द्विदटे रचाय तप्य, यत्ति विवृ जवन तिचे स्थिति 
अन्तविपुखा महान चपा, सहित तो रनाय आयीमीपि. १५१ ` 
१३८ (९६) महाचपला उमृयविषुखा आर्यागीति 
दिदे धराय चपटातणा, नियमने येति िषृलाना धारी 
उमयविपुल्ा महान चपत्याय, आर्या गति वने सारी ११६ 





न 


मचूर्णगीति, 
१३९ गादौ. 
प्रथम दल ४--४ +, एध जयवा विप्र+द =! २+१ ४=२६ 
देतीय दल ८४४, ४+ए~ल्छ + £ ~+ २ = १२६१९२७ 
वरे चदे यति धरी, प्रथम रचो खनि कन्नो; 
आयौ उत्तर दल कर्यो, गाद रचने यति सेवैनो. १९०. 

“नागराज पिगद्छ प्रमाणे, मागधी छैदःशतकमां एनी 
मात्रा क्हीषे. . . 

` १४० अमदामीति, 
प्र० .४1४+-४) ४4४ +४+४ = १२५१७२९ 
द्वि° ४४1४) एन अयता विप्र+-४-९= १२५१ ८२४ 
शवर कर ओगणनिदा, उत्तर विश्च गीपिनो निम षाद; 
नेमां विम नरे, ए भमदागीति तो वणी सारी. १५८ 
१४१ चेद्रिकरागीति. ` 

भ्र ४-४1-४, ४1४4 ~-४ +र! २4११२५७. 
दहि० ४-४1-४, ४+-४+-न अ ० वि ०-४-+-= { २२०३२. 
भयम दे सचाविद, वीनि वर्श कल आणोः ` 
चेमां यदि बुरे करर, चंदविवगगीति ते सरस ते चणो. १५९ 
~ १४२ चिगीति. + 
९, ४1४४, एष ¬+-४ 1-४-१२ ०=२९. 
२. ४४८४, ४ ४+नज० विप्र +-४+४= {२५२०६३२ 
चार सतरनं युद, बार वोरतयुं अक दर अवि; 
मृति षण एु विच, आपी निकमे तरिगीति एरी काषे. १६० 





१२४ रणर्पिगठ 


व 
१४३ मेयुमीति. 
-मुपदरट." ४४4४, ५४41४ १२१७१२९. „ 
उत्तरदल. ४1४४, ४+४+-ट-४+-२ = १२५१५२७. 
य॒सदरल बार पत्र, आयां उत्तर दल अवर आणो; 
नरि यति बे द्मा, ए भेुगीति ते नाणो. . १६१ 
१४४ ° अनुगीति (अंल॒गीतिुं विटोमः) 


` हें दल. ४४1४, ४1४4 ४-२-२१ ५२७. 


यीजु दर. ४-४4-४, ४४ + ४४ = १ २4-१७-२९. 
आर्याउत्तर दटस्म, युदक सत्ताविदातँ करी; ` 

ये कठ बने वथती, यतँ बरे असुरगौति विपे धरनो. १६२ - 

„. १४५ चारु गीति. 

पे दल. ४४४, ४9 +ल +-9+-४ = १ २+-१७-=२९* 
मीजु बट. ४-४1-४) ४४ 1४४१९१७ २९. ५ 
आया अपर दले वे, चडती कट प्रप्त धारी आणो; 

मरि विराम वेमा, तेने चारीनि ठिक नाणे. १६१ 

१५६ सुगीदि ( चंद्रिका गीतिं तरलो. ) 
प्र एध+४, एध अन्विप्र+8 ४१ २।२० ३३ 
द्वि° ४४४, ४४ ४२१२-१ 4==२७ 
-गोतिपर मे चथा, परमम दु कल रवो मर्क न्निश छे तो; ˆ 
उत्तर दर आर्यानु! येमां रि यति सुगीते तो. १६४ 
१४८७ मगति. । 
मर ४129-४, ४४+जन अयवा विप्र+४+२=१ २१८३० 


^ द्वि ४4४1-४, ४-४४1-४१ २१७२९ 


चूत ् मारने 


~~~ 


१२८५ 
„-सुत-दर मीति चीजे, आर्था उत्तर दर्पर कठ चे; 
वरे विराम येमां, मगीति तेने कात्िनन के" १६५ 
१७८ संगीति 
पर ४-४॥४) ४९ अधवा विप्र+४4-४= १२५२०) 
द्वि° ४1४४, ४४-४1-४१ २१७२९ 
मीपिपर कन बे वधु) मुख दद्मां ने प्रगति सम च्ञ; 
यरि विरति बधा्मा, ए रक्षण.संमीति करं छे १६६ 
.*छंदारतमां संगीतिव मराप०-२९ तथा प्रिगीतिख २९-३०दरीच्युढे 
„ १४९ टङितागीति, याधिनी, ` मारिणी, माधिर्नी. 
पम एन, एनम विप्र-४+२=१२॥१८३०. 
द्वि° ४४५) ४+४नअ० विप्र+४+-४--१ २-२०-३२. 
पथ्या मीति म सौ, उत्तर दर्मा पण कर बे वधी; 
लक्ता गीति गाही, साधिरनोनी पण गणाय एमां गणती. १९० 
गाहिनीनी बात्तरमात्रा थायते, पूर्धि पात गणनां १२,८०० 
हस थाय, रेने उत्तरार्धना आठ गणनां ५१.२०० रूपथी गुणतां 
१९,९३१६०,००० रूप धाय. 
१५० १ दिनी, व्ठरीगीति; बल्गुगीति१. 
भज ४४४) ४+४न अनविप्र+४+४= १ २५२ ०३९. 
दि ४+४ ४, ए+ए+न अनविप्र+४+२-! २१८३०. 
मीनपर कठ चे वथु, भयम ददे यति र्म वपर तते भरनो; 
उत्तर दर मीति, यदस सिषिनि गति विधि करनी, १६८ 
भापचदोमनरीमां एलं नाम सादिनी यष्युं ठे. तथा कदो 
दीपिकामां पण तेन नाम रास्युठे. १ चिरेन छत ओगवव्य 





३. रेणाेगक. ` 








मागधी पिगखमां तया पिगकडेदोग्रंयमां “गाहिणिः” नाम पु दे. 
ने तेना नचि प्रमणि. भद क्या टे-- 
१ र्णा रद {गु=० 
२ भंगा २८ठ्+रगु 
३ रोदिणि२८-ल+३यु 
४ राभां २८ ठ + गुर 
` अभदागीति आदि ठ्न उमर भमाणे ११ भेद गीति थया, 
तया आयना पय्यादि .१६ भेदने प्रथ कल्या >, तैं परस्प 
मिन थवाथी १६५८१ ११७६ भेद थायरे, ४ 
यच्छी उपर जे ({) गीति, (२) उषगीतति, द) उद्गी 
(४) आयोगीति, ए मीतिना चार भद कष्य, तेनीं साये पथयादि 
१६ भेदल संमिटन यतां ४५८१६६४ खूप याये, आ ९४ 
रूपमा उपर खदेटा १७६ भेद मेच्छेतां २४० जातना गतिना 
अकार्‌ याये, आमां वकी यद्ध. जार्याना १६ भेद धाय त मेख- 
विये तो २४०१६२५६ भेद थाय, 
१५१. कंद्का, स्कंषक, १सेधा,- स्वधान, ससंधो. 
ग्र० ४-४4-८) 61४४1४4४ १२५२० दर्‌ 
द्वि" ४-४1-४, ४1-9४-9४ = १ २२ ०३९ 
चोकखिया गण वखु.कर्‌, पतिदर बर वशि विरति धरन तो; 
स्कंथकः सधा ने वर, क्‌ के कृदका ररे एने तो. १६९ 
१ छदोरत्रावरीमां १८, १३ ए प्मोये यति अनि ३१ गघानु-एढ 
प्रण करदा कदे 


२ भः चाय “अमवत्‌ पेय वेरेमां छे हि 
> सानाम मागधी छद शतक्मौ दे 


सवचूभमेति मानमि १९७ 


...-------------------------------~ 
स्वंधकङ-संथनना भेद. 
दत्तरन्नाक्रनी नारायणम दीकामां स्कंयक्ना वथा नियम आयो 


परमासि अने यते दलमा ३२२२८६४ माचा आणपराजु र्देता तेज गी 
नाम आयाति अयु ठै. “ 


८ शुरु अने ८ छ्घुने आरंीने .एकेक गुर घाड्वाथी 
उनि के कषु वभारवाधी एना २८ भेद नीनि प्रमाणे धाय ठेः- 


नाप. " शुरु, घु. मक्षर्‌ः 
३ नथु ` २९८ ८ ६ 
२ भद्रः २७ १० ६७ 
दष. २६ षदः १८. 
४ पारग. २५ १४ ` ३९ 
९ शिव. & २४ १६९ ४. 
, & रुना (रना म भमा ट" ४९ 
७ चारणःवामण (ष्वृर.रवाव)२र्‌ २० र्‌ 
<€ वरूण. २१ २२ ४३ 
€ नी. . क उन चष 
१० तनिक १९ उह ४५ 
११ मदन. १८ २८६ ५६ 
१२ तारतालाक;ताट्क. १७ ३० ४७ 
६ शेखर, १६ ३९ ४६ 





= घुत्तमाखिकमा ३ गय+्ल दन सक्षनो नद क्ख्द्रीते 

$ मागधी नापि उ र नो नासायणनहीमा मानामनयी तनि बद 
० हम्म पष्ठी कलत वथायुंठे प प्म्भने दरदो अर्थं एकज श्ट 
श्तेते दातय दयो नप्र. 


१२८ रणपिंगट 


त 2 "~~~ -+ ~~~ 


१४ शर. १५ ३४ ४९ 
१९ गगन. “ १४ ३६ ९० 
१६ श्रम १६ ३८ ९! 
१७ विमाी. १२ ४० ५२ 
१८ कीर. “ ११ ४२ ५३ 
१९ नगर, निनं (धा.क्टम), १० ४५ ९४ 
२० नर. = ९ ६ ५१ 
२१ स्निष ८ ४८ ५ 
मर्‌ केट, सेटन. ७ ९० ५१७ 
“२३ मदकल ६ ५९ ५८ 
२४ मूपासभूषलेमल्र नारायणम्‌) ५४ ` द्‌ 
२५ शछद्ध, सिंध. ४ ५६ € 
२६ सततः ३ ५८ १ 
२७ कुम, कठदा. २९ ६० र 


२८ शक्ीःशशयर (छर नारायणम) १ , ६२ ६६ 





र चमरीकतिक प्रमाणे 

¶ शूत्तमकतिकमां दुमकट रुष्य े १ सागर्षीः नागापिलमा सुरे 
८ उश्चडजीकृत भगवत्‌ ियक्मो चोर गादामां परत्यक चरणमां साथ 
सोद -माग्राना चार्‌ गण सीं अने गुड अक्षर राववानु कदे पण तेमेज 
तते उदाहरण येेल आप्यु छे तेमां वे य॒ अते व्यववाथी. बरावर येष बैश 
नरा. तमज-गाहा एु वपम जात्नि ग्रसिद्र छे छतां उपरत माप स्वाकारवाथी 
तेपम-जात्निः थ जाच्र वद्धी चरणाङ्ख भमाणे ते ताल इ०मा मन्दी -जायदठे 
मर नमे तैने गादाना भद तरीकेप्चूदो पाड्वो उचित प्रासा नमी + 

न 





- विपमजाति. 


जेनां चरे पादनी माजा अथवा टक्षण भिन्न भिन्न सौय 
अयत्र नेनां समे सम अने विपमे विपरमप्राद्‌ मछ्तां न होय; समे- 
समं मे पण परिषमे विषम न मदनां होय अयवा जेनां बिपमे- 
विषमाद्‌ मे पण समेसम न मे अयवा यार करतां विरोप 
पाद जमां होय अर्थात्‌ ने नाति माघ्राना सम के अर्मममां 
न होय ते विपुम नणवी. 


रसिका, उत्कट, उकच्छा, सुखित, छ प्राद-मा्रा ६६ 
चे 'पिप्रट-ल+ल= ! मात्रा. एवां ठ पाद, दततमौक्तिक प्र) 


भति चरण कल हर कन्‌, 
सकल कल एण रघु धर्‌, 
यति निम चरण^महि नहि, 
† सकट पदु षड रय "अहि, 
सुखित कर्द छ्य धर्‌+ 
रत्तिकः अप्र बरव उचर्‌. १७०. , `“ 
दःारमां -१ १ मक्रानुं एक पद्व एवां छ पदि सवया 
के. पागूलमभमां रसिका तथा सुटाटेतमां तमै रघु टाकवा 
केरे; रत्तरत्नाकरनी नारायणभद्यी यकाम उक्षा नाम॒ , 
आपी वे चोकस्+ १ चिकठ (४--४-+-३)-१ १ मचा आणवा 
कुं 8. षे विप्रमणन जवि णुदे अभिप्राय नयी.-वो तेना 
याड भद्र कप्य 2. ते जो सर्व खु आणवानुं लक्षण मान्ध 
शु्तिये ता यड्‌ शके नदि. आ आतिमां छृए चरणमां मनि 


६३० शणापिगद्ध 


१६ माना णषु थाय, एट्े सय रघन प्रयम भद स्ेदाभिनी 
छे. चार गुर वधारता तेने चद आठ आउ ल्यु घडी तेणे 
नीचे प्रमाणे आठ भेद आप्या ढे, 

कसूर ुतरताकरना यी अआपित्र श्रना 








भा स्था थागूबन्भ  शृतमचक यूयम 
। र्षु शै ल्णु शद 
१. सेदागिणी,रोदामी लोदोगिनी ६६ र ६६ 
म एनी षी “ ६ = १ ट , 
दै रेखा ६२ ॐ ५० ८ 
# तारकरिणी ताञरी ६० ३ ४२६ ०१० 
५ कपिणी रषौ ५ ५ १४ ५६ 
‰ गभीर ५६ #१ २६ > 
७ काली ५४ ६ १८ २४ 
< क्ालद्दराणीं ५३ ७ १० २८ 


अाहृतपिगदसूष्तमा उकच्छा नाम अष्युदे तेणे भ्रयम मेद ९६ ल्घु 
अने श्चन्य गुनो गणी पटी यव लघु" पराता अकेको शुध यभारी उपर 
मदरेला ८ भेद्‌ बतान्यादछे. सनदर पिगव्मा छ पाचे यति कदी प्पर्त. 
विगच्रपूत्रषा यति विषे काद्‌ रद्युंम नथी छद दाना -दटान्तमो पाच 
तकमा भ प्रमाणे यति मन्दे, पण श्रीमा कदे, तेयौ अमे यत्रि पराच 
उचित भानीनथी ध 
> कंखा--कन्डी, 
४-४-११ एवाचछपाद्‌ 
१. चे ताकखिया णृ, 
२. तेषरत्रण कठ नाण, 
३, ठ पाद्‌ एम र्चायः 
. 9. कख कच्डी थाय्‌, 


„ विपषताति घात्रामेक. ३३६ 





---------------*----. -------- 


९ ताड भयम प धरी, 
६, चोरे चती करो, `१७१ , 
३ अतुटा--पाद ५ माना ९४-यातिनो नियम नथी, 


१. ८+.< = १६ 
२. €+ द = ६. 
५, <+ ८ = १६ 
४. <+ < = १६ 
द. १६१४ = १० 


. १. एक-चरणमां, मो कला कर्‌ , 
„, २. नियम विरतिनो, नेमां नष रु 
३, त्वर चरण र्‌, एवां सुखकर, 
४. व्रीडा करनी, "अड कदु पर, 
५, तेमां ोभेचैदेयतिक्टु, अतुखा जाति पांचे चरण. १५२ 
% हीरामणि- धाद ४ मत्रा १०८ 
१, ६+४न्ट+२, ६+-४~ट्२४ 
२. ६1४4-२, ६-४५८-२४ |) दर- 
द ए र४४+छनअन विप्र+-४ २३०. 
ध. नेर -४, ४-४नन अ० विप+४--२-३० 
तेर उनि अगियार वको, तेर अने अगियार, 
ए क्रमकेरो दोदये, प्रथम चरण निरधार; 
बार अद्यरज्‌,. कम प॑र, बार जढरन परीथकी नाणो, 
स्मे अवर पद सीति, हीसमभिमां दय घरो जाणे. १७६ 
५ रंडा› रण्डा, रङ्धा, रदा. गेवपदी पाद ९ मावा १६१. 
१ दधत४+ नके किमि=१५ 


` ~१९ 


{ 

#: 

# 

= ४ 
"4 

६ 

७ 

८ 


९ 





रथिन. 
२ ४4४४ (वितर) ={२ - 
2, ~ 29 +-9+२+-रटु-१५ 
४-4-४३ टघु=११ 


4 द1-89+-४+र4रखघु १९ 

६ ६4४ =१३ 

७ ६+४~ल ˆ =११ ल 
८ ९ +२ = | ३ (पद 
९ द्क४्लल नन्द 

तिकठ श्रुति श्रुति ज निकर द्विजवर, 

वे चोकट पर द्विन धर, 
तिक श्चुति श्रुति िकट द्विटघु कर 

श्रुति श्रुतिप्ररच्णव धर्‌, 

त्रिकट श्रुतं श्रुति दिक 'द्धिलघु धर्‌; 

सपर्‌ चारपर ठ्घु द्विक, ¢ 

छ पर्‌ चारपर बाण एकलघुः 

पट कट प्र्‌ श्रुति ध्वन धरी, * 
छपर चार रव, गण्‌. १७४ 


त ¢ 3 ॐ }५६ कहे ८ 
छंद शास्रमां प्रथम पादां ढ+२द+ज टाका केहैर. 


बीना पादमां २द+ १भ राव्वा केरे. , 
“ श्वीन अते पोवमामः 2+-२द व्ादका फेदेरे. 
चथा प्रादमा ठ~+र्डअनेतेष्द एकःदुटो 
्टाववः >>> 


भिपेमजाि माल. १३६ 


भाङत पिगव्सूत्रमां कष्य ठे के-षीजा अने चोया च्रणमां 
प्रथमनो चोकृछियो एवो वयो के नेमां पेहेटी वे मात्रा द्री अकः 
अर्यात्‌ बीजी अने ननी भके एवो गण न मूक्वो. अने जीना 
तथा पंचमा पादमां ३+3डगण मात्र खवेवा केके. विरोपमां 
ते जानाति नाम वस्त॒ केटेे. बागुवहछममांन मात्र ८१७ यति 
णवा कलयु ठे, वीना भ्रयकारो तेम केहेता नथी, वदी विपममां 
१९ अने पममां {१ मात्रा आणवा केहेढे, अने तेमां छी मात्रा 
छु खाववा नणि, चीनी विमत आषी नथी. 
 छत्रताकरनी नारायणम दीकमां रीना अने पांचमा चरणी 
अते भमण आणा कं छे, ते, उपर जे माप वता्यु छे, तेमां 
चेहा रघु पेहेढानी मे मात्नानो गुरु आववाथौ थड़ शके, वठी 
यीजामां छेष्ठो धिम्रगणन दावो जोदये एवौ नियम नथी. 
शडाना पतात येद्‌ भराकृतपिगकूञ्न, दत्तरत्नाकरनीं नारायण 
भटर येका, व्तमौक्तिक, अनेशेदः-दाखमां आप्या छे. तेमां मातन. 
पपंह्यानो क्म छ तेने अनुसररोने अमे नीचे प्रमान गोक्या छे. 
१. करभी, नवपदी, उष्ट्री, कटभी (१०९ मात्रा). 
२. नदो (११२) 
३. चारुपतना च॑रुपनी, चारुणी, दुवा, वम्तु (१ १९३८ 
४. राजतेन (११६). 
९. भद्राः भद्रिका (११). 
६, प्राठेकरिनी (११९). 
७. महिनो (१२५). 
ागधोच्द-एतक एन सु प्रकार, वस्तु नानिना नीनेने कमै 
णाविति. ने उपरथी रानु ए पण एक नाम दोय एम कल्पना 
धायद्. 





षृ 


१९४ 


१. करदी (१११). 
४. चारपेण (११४). 


(११३). 


६. रायङसेणं (११६). 








रथविणके 


~~~ 


२. णेदा (११२). >. मौहिगि 
५. सुसद (११५ 
७. ताईकिणी (११७). 


पिगकर्छदोमय विनमेन वेकावाठामां चों नाम चारणीः 
आप्य ने तेणे पण उपरना ७ भेद वद्कुभन गणान्या छे. 
६ (१) करभी नवपदी, उष्टी, कलभीः मात्रा १०६. 


१. 
२. 
३. 


श्ट 


मु 0 ^ 6 49 ~ 


हि | 


^ 5 ¢ > = 


१४८२ = १३ 


+ल ={११ 
६+४~+ड+२ = १३ 
++ = १६ 
६+४~+ट^+-२ = १६ 
६+धच+ट+२ = १३ 
६+ध्+ल = 
६ +४4्र द्‌ 
६~+ण४्~्ट =११ 


छपर गणं पैरल्धु दिग, 
विषम्‌ चरणमां थाय; 
छचौरपरट्घु क्छ समे, 
बुदा समान रचाय, 

पर्य पंचम पद्‌ तिरय, 

ते पण दोरा मेच्ठु, 

पी हो र, तयाय, 

नेव षद पतो नव क्ल्तणा, 
कचभीं-उच्टरीमाय, १७५ 


विमभातनि माव्रामेक. १३५ 











इ्त्तनौक्तिकमां करमीः नाम आप्र, -माप अमे उपर बाध्यं ठेते 
आयु छ. प्ाङतपिगकतू्मा प्रथमनां चार पाद्‌ १३, ९९, १३ 
११ नो आपवा कहौ व्रिशेप विगत जणावी नयी. तेम तेमां दरति 
पण न्यो, 
दत्तरत्नाकरनी नारायणमद्टी येकामां कमो नाम अंष्यु ठे 
अने १,३,९ मा प्रादमां १४ भावा टववा जणान्यु ॐ. प्रणतेम्‌ 
करवाथी नंदाना माप त्थि ते मछी जाये. 
भाम्पी चछदःशततकमां आनु नाम क्रही आपी तेनी मात्रा १११ 
-मणावीं छ अने तेने बस्हुना पतात भकार पैकी पेहेलोगष्यो ठे. 
७ (२) नदा-णंदा भगण्छ्दःाण) मात्रा ११२. 
~ १. (+४+४ =१४ 
२. इ्+४+ठ =?! 
३. £+9+४ =१४ 
४, {++ =११ 
५. ६+४+४ =१४ 
६. €1941=१९ 
७. ९4४ =११ | 
८. द+-४4ख+२ = १३ 
९. ६+४+२ =११ 
: 
९ 


एक दुहौ 
। 


छषर्‌ मण त्रविपम षदे, 
छनार दधु सम थाय; 
३. एरंतिष्दरपाचरकी. 
. दुद एक रचयः 


२. साक्ठमाने बार यशे; 


५३६. 


रथपिग. 


^^ ^~ -~"^^~-~~---------------------~ ----*~-^^---~--~~-^ 


६. 


७ 
^ 
९. 


नंदा रचना थाय, 
वीजा भद गणाय; 

कनि प्रसुगुण तेमां कवी, 
मनमि हराय; १७६ 


शत्तेनी (रू. र. ना. भ.) चारुण (मा. च. शा.) 
€ (३) चारु तेना (वद्ुवा=वस्तु जाति) मातरा ११९ 


१. 
२९ 


९ ^ 5 9» > श 


© = 


६4-४+-४-न्ठ =१५ 


६+9~+ट =११ 
६+४4-४4ट = १९ 
६4४4 = 
६+४+४4ल = १९ क 
८ = १३ ) 

न दः 
५. 1 1 प्रदहो. 
६+४~+टल =११ 


तिथि कट निप आण अतप, 
सुम्रमां घर्‌ अभिर; 

वरिम मथी चोषा रूप, 

मम षद दोहो धाद. 

ते पर दोहा केर स्वरूप; 
सोनेरपदर कन धरी; 

खदट्धं करौ क्विराप्र! 
चारुकैना चारूगी. 

बुजा तट वदाय. १५७. 


विपमजाति 


बर्न १३७ 


९ (४) राजसेना. माना ११९. 


£ 


{1-४1-४ =! ९ 
६+-४+२ = 
६-४1-४ +=! 
६~+४+क =११ 
६-४-४4 १९ 
६+-४+ठ+२ १९ 
€+ =११ । 
६+४4ठ+२ = १६ 
६+ध्4्ठ =११ 
छषर्‌ दगणमेने द्घु जगु) 
विषमण्दे चोपाई; 

छ चार वेनु बीजुं नाण, 
न्चोयेख युग टकार 

पाच रपूरां रच एवा षार, 

ते पर दोहो एक क्य, 

सोने कठ रच्‌ सोव्छः 

राजतेन रचना करी, 

कविवर बाणीं गोल. १७८ 


एक द. 


मापा छदो्मनसोमां ११ मातरा सववा केदेठे. पण ्राह्वर्पिवय्यू्, 
-धुप्रलाकरने नारायणमदरी रीरा दयादिमां १२मात्रा लोववा कश्य मे 
मेने मापरख्यु छे नदिवर चायसेनायथ ददु नपे 
१० (८) भद्रा-मद्धिका, माजा-११७ 


१. 


६५४4४ = १५ 


विपमजाति . 
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~ @ ५ 6 = 4 ८ ७ ^ £ 


९. 


मानमि. १३९ 





६1४ +द)९=१३ 

६+-४््ट =११ 
६4२१२ { दुहो. 
६+श्त्ट चद 

तालक्रिनी रेवा कनि, ` 
पी स्वो कट विषमे; 

छ चारे कल बीने रमि, 
शिव कठ वेथे थाय; 

छ चारं रघुनी विगत्‌ निरामे, 
एम पांच पद आर्णनि; 

सोपर वीशिकमएुकं; १००१८२०-१)14 
ऊुड क जणो कत्रि! 

धारी वचन विवेक. 1८० 


वृत्रत्नाकरनी नारयणभदरी दीकामां नणाकेठे के, त्तम चरण 
(वीना चोधामां नार बार अथवा अगियार अगियार माचा भआणवी, 


श 


(७) मोहिनीरंडा. मात्रा १२७. 
१, ४४४1४३१९. 

र. (4४ =११ 

३. 994४ + ४4३१९. 

४. ६४ =१९१ 

५. ४+४+४1४1-र- १९. 

६. ६४२ =१३ 

७ £€+४~+्छः ==१९ ५, 
८ ४ = दाह" 
९. ६1४ = 


१६५ 


रणरपिगने र 


१- अणं कठ पेषं चोकल्या मण चोर) 


विषमं पदे निर्धार, 


छ चार्‌ ङघुनी शिव कठ पममां सार, 
पाच पदो सुस्रकार, 


सो सत्ताविश कुर कटा, 
मोहिनौरंडा माय, 
मोहन जाति मन धरी, § १२३ जक जुष 


प्‌ 

द्‌ 

४ 

५. ते प्र रचना टहातणी भंड, 
६ 

७. 

८ 


९. केर एवी रचनाय, १८१ 


भागवी छदःदामक्मा ११३ गात्रा गणी तेने त्रीनो मेद्‌ मान्यो पण 

ते प्रमौणप्रयोवी जद पञ्ठे. दूत्तरननाक्ए्नी नारायणम रीका तथा 

भ्रात पिषव्य्ने आर्धरि अमे उधरजु माप बध्व 8.“ छृत्तमाकिकमा 

` (१, ३, ५) विधमेपोदमां नेव वीजामो दश तधा चोयामां आयार अने 

"उपर एक दुरो एम म्रधी ९६ मात्रा आणवा करे प्ण तेने वीजो भो 
^ भेय्यो नपी एटले ए मत प्राह नषा. 


.१३. 


१ 


€ ~ ~ 


14 


[4 4 


४ 


डलिवा तोक. माजा ११२. 
६+४+2+-२ = १३) एक दुहो तेनी चो- 
६+-४+ल =११ (भी तुकनादेलाशब्दौ 
६+४-ल+२=१३ [नी कुडयी पचमी तुक 
"द+9४ठ ` =११. मां वीची 
ससस =१६ 
^ =१६ क 
समनस -=१६( एक धारकः 
` स+स+स+स "== १६ 


` १. शतिर अने जगरियारनो, ' 


ˆ चरण रचीनि चीरं; 


पिविननानि 


„~ ~ ~----------------------------~--*--~--~ 


३. एम करीनि दहरो, 


माभरमेन, 





४. ते पर्‌ तारक धार्‌, 

९. धरं तोटकुते प्र म्रम री, 

६. उच्पे तुक चो दृहा करी; 

७. रच्‌ तोर कुडिया सरला, 

८. काकितरा कर्यो एम प्डीहरखा. १८२ 


भा फडयियोतोटकः प्रकीणसागरमां ठे. आवी हीते बीजी फेर पन 
मत्रामेठ जातिने धर्भमेठ याये मे्वी भयाद रची दकाय श्नेते 


ऊरतानी धूत. टगर छ. 


१४. चद्राषटी, चद्राखी. म्ना १९८. 


१. 


१ 


५ 


५ ~ (+ © 4५ ^ 


५८ ५ 


¢ 


449 


<+्~गु+य=१६ 


६+४~+ट =११ 
८~-ध~गु+यु=१६ 
६4+४~+ठ =११ 


<+४-युश्यु=१९), 

<+भ~+गु+गु=१६ । एक चरणाकुल 
ग दः १ न 

+ 

चेटरावीां के चंद्रानी, 

यमु प यति पर्छ चार; 

तै वदते मुरु अन्ते आणी, 

छचारनेचछरु षर्‌; 

छ चारन द्वु धार्‌ इहानीः 

चे जड पर कुडटौ करवानी; 


१४२ ५ रणा्पिणन 


७. पर्छ चरणाकृलनी श्रुति आदी 
-€ चंद्रावीमां के रानी. १८३ 
गूजरातीमां दाल जे रखंद्रवया नाम केदेवायचछठे ते अधद छे. 
छंदःकामडुघावत्समौ एनं नाम चंद्रावटी रख्यु छे. चद्र+आखौ अथवा भावी 
एके चंद्राली अथवा वंद्रावली नामु भाप्ये. तेमां छुंडली चाव्वाय अथवा 
भरम चरण जेवुंज छेदं एर आदु चरण खाववुं एवो नियम कर्मो नभर. 
१५ चंद्रयणा. माता १२८. 
१, ६€+४्ट+२-१३ 
२. ६+४~+= =११ " 
३. ६+४+र२=१६( एक दुहो, 
४. ॥ ६+४+उ =११ 
&14 1 
दथी.<८. स्मण अथवा ठगणनी २० मात्रानां चार चरण 
~ प्रथम दुरो क्री एकने, 








1 


२. क्चंदाना पौ पृष; 
२।९ 1 
३. रगण चारे र्यत उिकन, 
४. वापर्छरीर्वोद्रा कठ सार; 
, ९५ वृ पी कदा कठ ठगण चारे करो, 
ई, दाहय अन्त प्रदं कुडल्ममृा धरणः 
७, आदिना बोठते अन्त देनो फर) 
८. ओति चेद्रायणे प्रथमं दुहो करी- {८४ 


*जमती छदना पेटामां १२ अक्षर (* रगग्य) सु चदाना, चंदायृणा 
भादि नामनु वृत्तछेने 
१६. अपृतथ्वनि. पाद ६ मत्रा १४४. 
१६१११२४ ] _ 
. | ददा. 
१२५११२४ “|. 


निषभजातति मायि 


<ल्८ २४ 
(+<~+८=२४ 
८+८+८=२४ 
<+<+-८=२४ 

प्रथम दिद रच दहरो, अगृतध्वनिनी महः 
५ 
चारं चरण चोवीदानां, र्चो कर मड पड नाह; 
धच कर्‌ एटप्ड, प्रथम फरयौ्यो घर्‌, चण त्रण यति कूः 
€ = 
वु कल भ्रति यति, अतिय यमकवर्तौ, दर मड भरं धर 
: भ ध 
तार प्रय पर, श्रुति चडती धर्‌, श्रुति पदमा द्मः 
दि तुं वण शक, जड नियं, सन्त रच्‌ प्रथम. १ ८५ 
वीर रसतं वर्णन करवामां आं जाति विरेप योग्ये गणाय; 
भरे पिगठमां केरे के, प्रथम दुहो खवीने उपर आठ आठ विरा- 
मनो २४ कठवारी चार प्राद आणवां. 
चिन्तामणीमां पण एंमज कदे, टतपतनरचिन्धुमां केटे- 
च के, आर आड मात्राएु विश्चाम अरे एवां २४्मात्रनिं ४ प्रद; 
छःरकीवाखी धणा अनुप्रासरस्ररित आवे ते अश्धतध्वनि. 


„ छंद .कामदुधावत्समां तरण दुहानी आ जाति गने एम केरे. 
१७. कुंडी, फुडायिया चरण ६, पात्रा १४४. 


१४६ 


न ० नज 


घणी यमक 


„ १४५१२, ६+४+१=२४ ] णक दुहो १ 


एक कान्य ११, 


१ 

२. ६४५१-२, ९-४५-१=२४ | १२१ यति. 
ॐ. ६4-४4-५४ २४ 

४, ६४-८४-४२ =२४ 

९. ९४४४1४२ २४ 

९. ९1919४४२ = 


| १३ यति. 


1 1 

५. व 

* क्रंडलिये कर्‌ 8 कठर्परः ईगण-जगणवण-नाणु; 
समे एक भत्रेण विपममा, एम दुहौ पद आण्‌, 
एम दुहा पदे आण्‌, कान्य अड प्रथमन करत; 

छ प्र चोकट चार, उपर क्छ कठ बरे धरत; 

छ पर्‌ चोकं चार, एन पद्‌ फर वर करिये; 

„ दुहा आदिना शब्द्‌, अन्त धरा कुंडषिये. १८६ 


वाणीभूपण अनै भात पिगकपृतरमा दीदरौना चार चरण 

शणी कुल आद चरण मानि: 

काग्यमां ९4१९ (४+-४-+४)+६ तेमां १२ मावा पक कलो 
रणि विम के जगण आणवानो नियम ॐ; पण करडलयामां तें छप्मय 
.जातिनी पडे मागधी नागपियव्छना उदाहरणमां व्रण चोकटियामां 
ची विप्र के जगण आप्यो नवी. चृत्तमौक्तिकरमां ्रीनो स्गर्ण 
उद्वाटरणमां जोवामां भवेढ, पण कव्थिनी नियममा ब्रीनेो त्रिप्रके 
अगण ववा तेणे रम्यं छनां कँ डडियामा ते नियम पेति पाव्य 
मधी. छंदः शामा ते तरण गणमा स नके विप्र गण काव्यमां 
जणवोनो नियम करयो छेते परमण तेण कुंटदियाना पोताना उदा- 
इरणमां श्रीनो सगण आप्ये हे. रूपदीप तया खत पिग अने 
चोणोभूषणमां दुहा उपर रोदा नाति याखानु कटे. आ प 
उपर विचार करने कुँडाड्यिनि मदि अमे उपग्‌ प्रमाय निथम 
एठनययने अनुमश्तो) कयेि ते हान युम वृनमापाम अने 
गूनरातोमां चाय नियमनि अनुमरनो पण ठे. कीन्यनी बीनी डनी 
प्रयम्‌ यति फरंनि पायी शरोनो खडनो प्रथन यत्तिमां आणतो एत 
नियम छना पडवोडयी पामा आप्तो नयौ. प्मपयननदापिमु""- 
मां पाव्य खना केके कुडवियामां तेम कु नभी गते 
पिरय सग्परो ठीक दे. ४ ध 


भ¶।२ 


वि + । 


< न श्य 


विभमजाति माननिय. १४५ 





भाकृत पिगकनूत्रनी येकामां पञचुपतिनां मत प्रमाणे कुडलिया्ु 
माप णम रे कै, प्रथम दुहो, पटी सोरटो अने ते परी एक काव्य 
जातिं एम कुठ १९२ मात्रा आणवी. 

ऊुःउखियामां दोदसना अन्तमो सयेयवुप्राप्त काव्या पामां 
मूकयो अने काग्यने अन्ते दोहराना प्रारभनेो द्यानुपराप्र मूको 
एम चछंदोवृत्तमुकावन्धिां श्य ठे. 

नामरिगठ, भारत पिगकछमूत्र, तया वत्तरव्राकरनी नारायणमटरी 
कामां २1४1४4४ +४1-४+-२=२४ एम गण.जावे त्रे पेशूषदी 
कैर, अने प्रासेममां ठ मात्रा अवि (६-+४+-४+४1-४+-२-२४) 
तैने परटूषदी अयव रतु एवं नाम अषि. 

५ मी अने ६ द्ये तुक उद्छाानी छे, तेनी प्रथमनीं चार मामां 
चरीमौ मात्राए्‌ ताक आणवो एम नियम, तेनो अर्भ एव्टोनठे के, 
चार माच्रुमांथी प्रारंभनी वे माता दूरी पाड्वी; एय्ठे २२४ 
मात्रा आणी, मतख्व के, वीजा अने जी माचा एकटी आ- 
णत्री नहि. 

१८ पद्पदी-छप्पय. माचां १५९९. 
„ १--१२ (४-+४+४) +४+२=२४ 
„ ९+१९ (४४४) +-४+२=२४ ॥ णक कान्य 
. ६५१२ (४9४) +-४ २२४ | ११,१६यति. 
„ ६4१२ (४४४) +४ 4२४ 
„ ४1-४4+४++, ६+४+३ =२८) एक उछ 
„ ४-४४-३) ६4४4 =२८ | १९११३ यत्ति. 
. छप्पय-पटदां थाय, कटा चोर्वौरा कुल करजो, 
„ छ कषर्‌ ड गण चार, ते पी चे कर धरन; 

१३ 


५ = 2 > न < ७ न 


१४१ ॥ सा्पिगयै. 


] 


द; एवीं रोतते काव्य, एक वदटीने आणो; 
४; अगियारे यति नरर, तेर प्र पर्ठीथी जणो; 
९. चणचोकलिया पर व्रणे कड,छ चार पर्ठीत्रणकटठ करी! 
६. ए रीति उलो एक कर्यो, यति पंदर तेरे धसे. १८७ 
जे पद्षदीमां ४९ रघु होर्यं ते विमरानाति, तेन फ तिदधि; ५५ 
छषुवाठी क्षविया केदेवाय, तेनु फ वृत्ति (उपनीविका) ठे; ९९ 
घुवावमी वैश्या केहेवायरे, तेनु फठ धन छे; अनि तेथी उपरांत 
रघुवाकी द्रा केदेवाये, तेनं फक मरण छे. आ ममाणि टिप्पण 
““चितरृतेन टीकोवाव्छ मागधी पिगकमां”” दर्श्य ठे. वची एक 
मतांतर एमे के, अ क वर्मदाद्धी विपरा केदेवाय; चट र्वग 
. वाकी क्न्निया केहिवांय; त प वरगनी चेद्या अने अवनी ग्रद्रा 
केेवाय. 
संस्कत वृत्तमोक्तिकमौ पण ६-५-१२ (४४४) ४२ एवी 
सौति चोवीशा मातरा ववा नणावतां केके, कान्यजानिमां १२ 
माचाना चोकलिया घरण गण टाववां ठेलो विप्र (॥) जपवा जगण 
(15) आणवो जीद, एम अदेश कर्यो छे ते पट्पदी प्ंषमां 
याद्वानो नथी. £ 
पृट्पदीना ७१ पेट्र करवामां प्रमम खूप १९ टु अने 
७० गुनु अनय नामनु यों, तेनं कारण एम नणायदे के, 
६+-१२ (४+४+-४) छ कट उपर वार्‌ माव्ाना चण चेोपदिया 
खाववनिा छे तेमां त्रीमो चोक्ियो सगणं (115) अथवा जगण 
(151) टाकता प्रत्येक चरणमां चे धु नियमित आववा नेष्ये. 
ए गणत्री प्रमाणे चार पादनी आठ रघु मात्रा थाय, ते उपरि, 
उद्छव्यमी प्रत्येकं यत्रिमां छेदी चरण चरण मात्रा आणवानीदे, ए 
तेमां एकेको ख्घु आवे, ए. हिमानि बे दटनी चार ठु मारा थाय 
ते (८+४) आदमां उमेरतां पयम्‌ रूपमां १२ ददु भात्रा भवर. 





विपमजाति मात्रामिर. 


५, 


एर पेहेदा रूपमां १२ रघु+७० शुरु (१४०) धट्ने कुल १९२ 
मात्रा यायने, तेमां अकरेक गु घयाडतां अने ते कटे के ल्घु वधा- 
रतां सम रघु अक्षर आवी नाय लयासघी एकंदर ७१ भेद याये. 
आ उष्रथी एर धिद्ध याये के, बार मात्रानाः व्रण गणमां घ्रीजो 


गण स अयवा जगण छववानो अभिप्राय भेद पाडमरि अग्यनो- 
गण्यो चै. 





पटूपदीभेद पराषतपिगकसूत्र भमागे. 
छष्पय 

अभ विन बहि कण्ण, वीर वेआ विहप्णउ; 
मट्‌ हरि हर वेम, हदु चंदणु घुघुहंकर, ॥ 
साण सीह सरदृल, ठंम कोल एरु कंजर, 
मअण मच्छ ताक, सेर मरारंग पओीद्र+ 
ता कुंद कमं वारण सरु, नगम जुहदमि ठह, 
स्तर ुप्रर समर सारसु स्रज, छप्पभ णाम पिगर कहइ. १ 
भेरु मरु मअ सिद्धि, युद्धि करद कमराभर, 
धृष्ट मणड धुअ क्णड, किप्तणु रंनणु मेहाभरु, 
गिस गरुड एति सूर, सल णवरेग मणोदस, 
गणु रजणु णर हीर, ममरु तेरु करुपुमा भरु, 
ता रिष्पु संख वषु सद्‌ सुणि, णाथराअ पिगलु कङ्‌, 
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३ राथवस्तु, 


(१) रोव्यत्रस्तू. (वल्यू-वास्त्क ) 
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५ मगमत्‌ 
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सिपि माय १६१ 
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भे सपु अविरेते ते कायम रात्रा परेद, मरि भी नारिषु 
{षि ८ ठु अनि ४४गुरु धट ९९ वरण धायते तै पतमनाश्सने 
मोन निम्न जापिति. 
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यमत्‌ आ आनेदमां, छ चार्‌ कृल चपर ध्‌, 
छव्रार आणीते पे) वे पद अविहाकर्‌, 
परमेन अण-आणः व्रण परपर द्धि उन, 
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१,५.१९.) १३. १७ात्राए्‌ तान. 
छपर कला बे केरी, उपर घण कट करो; 
"ते पटा चरण ने पांच, कितनी कुट थते; 
रायवरस्तनां चरण, प्ठर्वंगम चानां; 
दिष दश यतिनां थाय, ष्मम्‌ तालन १८९ 


जा वस्तृमां * १२ ख्वु राखवानी आवद्यकना होतां प्रयम्‌ 
रूपां १२ख्घरु अने ६६ गुरु थड ४८ वणं" याये, नेन निम्ब 
नीचे प्रमणे.- 
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(१) रसउष्टाल. (मात्रा ९६) 


थम दक 
द्वितीय दल 


२१६4२4३, २५२९२५२९ ८ 
२६1२३, २4२14131 =२८ 


१० ९; ९५ छते १, ९, ८, १द्‌ माना तृ. 


[१ 4 [५ एय ध , 
यै षर वपर तरपा धते, वे त्रपपर्‌ इर्‌ त्रणवे करो; 


ओः 
रसउछाखा दल रत्री, यत्ति तेर.अते तियिषर्‌ धरो. १९२ 
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ने नण रार्‌ ्रणपर ये कला, वे षट वें त्रण आणनो; 
तिपि तेरतणा यतिनी तमे, रगरराा जाणमो, १९ 
गसउखटर प्रमाणे ५६ पा्रानी आ जाति थाय, तेथी ते 
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विपि विभिपरयति घरि शकटा, कुल कामडन्मरला द्र परो.१९४ 
उपर प्रमाणेनी रबनाथी एमां भाट दधु अवदय आववा नोद्य 
ते राग्लां बकी २६ गुरु अवि, तेनु आदि निम्न नने प्रमणि 
शाय डेः-- 
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रूपमां ६० लधु अविकः र 
कम. , नाम. गुर. ल्घु. चर्ण. 
+. १ मीन. कामउछाल. २६ ८" ३४ 
१ वराहः २4 , ,१० ३९ 
2 कमठ, „? ` द ष्र्‌ ३६ 
४ नरहरि २६ १६ ` ३७ 
५ चरि. = द १६९ ६८ 
€ वमन. ॐ २१ १९ ३९. 
ह सम. ॐ ५ 2: ~ २० ४४ 
` < ऋपम्‌, १९ चर्‌ ४१ 
< इयम. १८, २४ ४ 


व्रिपमनाति 


१९ 


~= ~ ~= ~ -न 
क + ष्ट ८2 = = 


~> 


च 
~~ 


ह + 
४) 


श 


४, „द 
0 


4४ 


५ 
क ~> ~> 


६ 


भत्र 





णृ कामदाय. १७. २६ 
हरि. ति १९ ५८ 
प्शधिरः ++ १५ ३ 
. ग्म. ऊ रष ३२ 
प्ण. ] १६ 2४ 
करिः ~ & ६ ३६ 
ययाम. ‰ ११ ३६८ 
मनु. ५6 २१९ ४० 
दुत्त, ११ ९. ४ 4 
कपिद. ++ ८ ४४ 
सनकादि. ^ ५ ४९ 
बाद. ५ ९ ५८ 
ननगदीदा. „, ५ ५० 
भूयत. ,, ध ४५२ 
मागप्रण. , ६ ५१ 
कपमद. > ५ 
पु्यतम. „, ॥ ‰ ५ 
श्रीपति. र ६९ 
(९ द्यापन्टार. (माप्रा ५.) 
प्रणम्‌ २२, 


ददर, 


६५४, 4२०२४ 


१1२4४44, +++; 


३, ९.०. पाथ गर. 


र 


१७८ रणपिगच्ध 





पदवेत्रणपर व कल्य, जण शरं चण वे यायक, 
तेरे यति प्रति दल षि, ्यामुरु्टालामांय ॐ. १९५ 
एमां -आठ ल्घु राखी बाकीना २२ युरुनं आदि घक्र नी 
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रसउशार >५.रगउद्ाल २५,कामटाक २० अने व्यामउद्मल > द 
आं सर्वे भेदना नाम एनाएज राखत्रामा जाव्या छ, मदे तेनी ओक्ख रेहैवा 
जे श्रकारना! उहलालना नाम्न तेदहोयते प्रकारयु नाम ते मेदना नाम सये 
छमेरबुःजेमक मीन रखघल्मर.मौन रंगच्ाच,मीन कामद्द्मख.मीनं रथागउलस 
उपना चार उठा उमरात पात्मो ईस नामनो दहामो 
भदै पाच “वारनी रोाधस्तु उपर चैडावीने छष्पय करवाभा 
भवञ, आ दंसनु माप अमारा श्रमर्‌ नामना दुहाना पेदे भेद 


"प्रमाणिक. (जयो षट ७७ मेमेद १ रो) 


५ 


€) रस दोदरो. 


२.गमुर्‌+थ्टपु=२६ वणी, तेनी ४८मावा. १,९.दमानाए ताल. 


पा दोहा माद नो, गुहं वावी' नाण, 


दोहा नीमो नांखिने, चि मेर! माण. {ल्ब 


दुहाना २३ भेदप्र ७७ मे आप्याे, तेमी 


[2 


पेहेसे धमर 


१९६९ 


स नणाव्यो छे, तेना २२ गुरुजनं ४ लु यई २६ वर्ण याये, 
वकी गणभस्तारमक्राग्मा दुहाना २१ मेद नणान्या >, तेनी 


दषरप्र. ७<मे जापोदरेते जुत्रो. 


१८० 


रणपिगद 


उपर प्रमाणे पाच य्रकारनी वघ उपर देस सद्धिं 
भरारी उल्खला जाति चडकतां तेना मिश्री छप्पय 
(५५८९)=२९ भद्‌ कर्थम नीने प्रमणि यायेः- 
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विपमजातति मायानि. १६९ 





पिगल छदोध्रयमां, नीचे अमाभेना त्रणं छप्मय उषरनां कत्ता भिन्न होता, 
अदि दालल कयौ छे. छष्ययनी सामान्य माव्रा १५२ याये, ते करतां भा 
श्रण प्रकरारना छप्पयमां मात्रानो पण कर छे. ६ 
. १९ रयण्‌ छम्पय्‌. मात्रा १२० 
„ सो मात्रा, तेमो चार गुरु मै. ८ लघु-री आठमां अन्ते त्रय ल्घु ए 
श्वार चरण उपर एक उदज र व 
१ प्रति पदे करसोक साठ कर्‌ः 
२ तेमां चार गुरु करु.कविविर। 
‡ जठ रुमां $चरमे रण {रव,  ईभले{ च्छं 
४ एक दो ते-पर कवि) कव्‌, 
५ क एम वधी मरी सो अने, उपर वीच ग्ण जणने; 
६ ते रयण छपयनी जाति 2, पिगमांह प्रमाणने, १९७ 
^ मात्रा १५द्नो रथण वार्मनो एक मेद भावद(द्र० १५० अ० ६२ र 
१५६ अं ४९) पेण आमो मात्रा ९२० राता अदिं दाखल कया ठे, 
२० रासाउछाख छप्पय्‌. कुठ माना. १४० 


(१) १२९२१. 

(२) १२५९९९१ रासा 
(४) १२९२१ -.२९अ.७१ 
(४) १२५९८२१ 


(५) ४-४1-४ +) ६4-४4-६-२८ उद्टाल. 
(६) ४४४३, ६-४-३२ ८ ए. ८०५. १५ 
स्वने कन रासो, कर एकत; 
रि भने नव कने, विश्राम द॑त्ते 
उलटा एक भरनो, दिक माप टाव; 
१५ = ततर विरक्त ण ५ दिवो 
तिथिने तेरे विरत, सारी दिपवी. 
१९ 


१८ € रणणपरगन 


युः कट रयनो कथि! भावभी, सो तर नादि सामयी; 
रासाग्ाङ जन चछपय ए, परपद नातिमां मी. १९८ 
२१ गयर्व॑ध छष्पय. मात्रा १४६. 
(१) १३१८ २३ 
(२) १३२१०२३ ^ 
८२) १४८ =२२ 
(४) १४८ =२२ 
(१) ४-४-४३, ६+४+-२=२८ 
(€) ४1४1४4३, ६-४३-२८ . 
धर 9 = १ 
वर्श कुट कल प्रथमम, घने पण प्त्री! 
वाश कट नि अने, चोये गर्णो लेवी; 
ते फर णि उछादये, पट पद करवा; 
चाने देतारीश करा, कुट कट भरणा; 
ए माति केचि श्ोमती, चण जेनामां माति छ 
गेयतर्र नामनी मागवी, परपदकेरी नाति. १९९ 
२२ दचिनी, कुंडचिगी, (आर्याङुडटिनी) मातर] १५३ 
१. ४४४१२, ४1४1-४(ि.के न.)+४-२--३०) एक, 
४1४4४१२, 2491 {1-४२-७ ओय 
1 ४-1-94} १४4४४ 1 
! आर्यानां ठेला चरणनो ऊयले. त 
४. ४194-3, १+४--४4४ =२४ एक राद्य. 
94४१44४४ रष | 
^ तवेव ९ 8342 = + 
यसेने प्रयमन आरी, जत पदर्नो कंडी फरी करने; 
„ तेम यनां सोखपद, परुं भवि त्यमन धरन; 
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छ = 0 9 


मिषमजाति मावा १८४ 


२ सरखु जवे त्यमज, तमे परय सन्य रचनो, 
४. तेमा कर चोवीरा, नियमप्तर सववा मचनो, 
०, आदि सवेदा मोक, उनारो अन्ते फर्यनि, 
६, रनने क्ंडलिनीन, प्रवमा जायी धरून २०० 
छतेखताना कञुलिना नाम ुःटकियातु आप्यु ख्यने तेनु वाङ्नाम 
सारा छ, एम क्दयु छे तै प्रादय नथी 
आर्या पकरणमां सय पाच भेद गण्या >, सेमा आयी 
उपर सेराजाति आणवायी उपर वनाव्या प्रमणे आर्था ऊंदलिनी 
थट्‌. एन भते नीवेमा को्टकमा वतान्या प्रमणे चयी मनि पान्‌ 
प्कारनी करंडटिनी थाय -- 






































= ह | माकर | तात || माना | 
|= आर्या कडिनी | आया | ५७ राला | | । 
द गाति कुडलिना गाति ‰&» | रोख | «~ |१५- 
३ | उषमाति ुडणिना | उपरमति | राय | ९६ १५० 
४ [-उटराति इंरतिनी ॥ रनगति | ५५ राग | ५६ १८३ 





(= =| 


ध आवौ माति लिना [गागा € | राय | ९६ | १६० 





उपरता कोष्टकने अनुस्ररीने भचूर्णं गोति जेरा प्रसारनी 
एष्ट १२३ मेयं नणावी ठे, ते उपर टा चंडाववाथी करनय 
अदना करडटिनो यई के 

गणप्म्ता्ङाश नामना ग्रयमा ओरीपावा रामदरासजिये 
उप्‌ पाच प्र्ठरना मुनय मेद्र नणान्या > नेन ब्रदरे पिहिनी 
ण्ठ नाम्‌ त्रयागे ने 2 प्रकार कणेतरेषणए मु भः नयो, 


शट रणर्पिषड 


मादि अमे तेनो समविज्ञ भवृरणं गीतिमां ट १२५, अंक. १९० 
मांकण्ो छे, तेना उपर रोटा चडाषवाथी सिहिनी (्रहरी- ` 
वेल्ुगीति) फुडलिनी य्‌ दके. 

तेज प्रमाणे व्दटितागीति-गादिची उपर रोखा चडावयाधी 
मादिनी दडलिनी भाले, तेमां ` प्रथम मादिनीनां वे दठ अने 
तै उपर सोद्यानां नार चरण नडाकांमां अवि. ए रीतिए णु 
आदिं रूप रनवा गादिनीना प्रयम दलमां च्छ स्याने जगण अने 
मोना दट्मां जगणने बदठे विप्रगण टह ते उपर रेटानी ११ 
मी मत्राख्धु राखी माकी्मी स्यं गुर रातां तेल स्वद्सप नीचे 
प्रमाण बोरेः-- 











मा | 





























उपरना कोठमां चतायां परत्येकः गुरु स्यान अनु्मे चच रघु 
मात्रा वद्त््वतां जतां ठेवट अवदयना गुरू राघ्तां तैलं चेल्छं रूप्‌ 
नचि प्रमाणे बनेडेः-- 


विपमजाति भावामेम. १८५ 















































| । मात्रा. 
१ १॥ | ॥४ | । २९।२ | २८ | २० 
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गीतिने च्छे स्याने जगण अधा तरिप्रगणं टाववानो नियम 
होतां उपरना को्टकमां पेहेदय पादमां जगण मूक्यो छे. भने वीम 
पादां विप्रगण रास्यो छ. ते मात्र भद्‌ जणावबाने अय छे. वजे 
प्याने जगण के विप्रगण रसि तोषण वाघ नथी. 
साहिनीनी अन्ते गुर अवे, तेयी बने दलमां आरन स्याने 
गुरु राख्यो चे, अने वीजा दलमां बे मातरा छेवट्मां उमेरवानो वियम्‌ 
ॐ, ते माचा युर गणी 2. तेथी उपरना चक्रमां १९० ख्घु ४ गुरु 
द्‌ {4४ वर्णं अने तेनी १५८ मात्रा धायदे, ४ 
उपर्‌ आदि अने अन्तनां रूष ज्णान्यां ते प्रमाणे अनुक्तमे 
एकाथी ते ९९ सुधी द्य कने, तेनो को गणप्रसतारमकाश 
उपरथो अमे नोचे अपिये चियेः 
क्रम. सेद-नाब. मुरु. छु. वर्ण, 
१ भद्रा, ७९. १४ <€ 
भ सुभद्रा. ७१ ६ < 


मुमा. 
सुगत. 
अगता, 
भगत. 
विभगता. 
सुभगता. 
अनन्ता. 


, विनन्ता+ 


सुनन्ता. 
मजु. 
मनोदर. 


मनोर 


धीर. 
सुधीर. 
अधीर. 


विधीर.. 


सुधम्म 
वसुधा, 
प्रकृति. 
विकि. 


रणापेवय. 
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४ अनिन. ३९ ९४ १२६ 
४९ मित्र. ३१ €६ २१२७ 
४९ अगि. ० ६८ १२८ 
४४ श्वर. २९ १०० ष्र्‌ 
४९ भक्रि. २८ १०२ १६० 
४६ अनष. ५७ {१०४ १६३१ 
४७ जय. € -१०९ १६३२ 
४८ अखिल, २५ १०८ १३द्‌ 
४९. अच्युत. २४ ११५ १३४ 
९० अर्न॑त्र. स्थ ११२ १३९ 
प ग्रत. २२ ११४ १३६ 
५२ अड्योप. २१ ११६ १३४ 
५३ अन. २० ११८ १३८ 
५४. अमर्‌, १९ १९० १६९ 


४] = 
१६८ रमिनन, 


५९ पूरन. १८ ष्र्‌ १४० 





५६ पावभ, १७ १२४ १४१ 
५७“ परा. १६ १२९ १४२ 
६८ पुर्प. १५ १२८ १४५ 
६९ पारी. १४ १६० रषटए 
६० पुरषोत्तम. १६ १६२ १४५ 
"६१ पदमास्त. १२ १३४ १४६ 
६२ प्रभु. ११ १६६९ १४७ 
६१६ विभु, १० १६८ १४८ 
४ बह्म. ९ १४० {४९ 
६९ विरन. ८ १४२ १९० 
६९ विप्तु- ७ १४४ १९१ 
६७ बोध. ६ १४६ १९९ 
६८ वामन, ५ १४८ १९द्‌ 
६९ बलि. ४ १५० १९४ 


उपर जे नाम आप्यां छेते वीना कोड पिगद्छमां जोवामां 
आवतं नथी तथी येयकत्तीए पोते - कले जायय, एन 
भ्रमणे पांच भकारनी आर्यां जातिना जेव्डा “भेद धायते सथा 
अमे प्रचू्ण गीति जणाषी छ तेञओना नियम उपर आधार राली- 
न प्रसथकन्म उपरनी रीतिने अनु्तरीनि भेद करवा हाय ताय्‌ 
शके अने तेनं नाम आपणे जवां पाडमां हाय तेवा पडी शेते. 
खं जतत अमे ९.१ २१मे गाहिनोना ६१,९३१६०,००० 
ख्य थयते एम जणव्यं ठे ते प्रमणि एण भ? `+“ तकित. 


मानामेच १८९ 


चूढाणा कुंडिनी, 





पृष्ट ८९ अंक ३२ चूदाणा अर्ख्ममां छे, ते दुहा उपर 
आयौ चडाववाथो थये एम . टस्य 8. इुहामां तेना सँ 
भेदनो समवेद् यई जाये, भने आयीमां तेना जेया प्रकारना 
भेद थाय तेनो पण॒ समवि भर्‌ जाये. तेम छतां गण- 
भस्तारमकामां च्ूडाणाने बदले चूडामणि नाम आपी तेनी 
डटो बनाववानो प्रकार जणाव्ये। ढे. पण दूडमणिनां चारे 
चरण गीतिना नियम प्रमाणिन याये. मदि अमे ते नातिन 
अट्गी राखी चूडाणा उपर्‌ कुंडटी करवानी रीति उपरना 
म्य उपरी जणाविये धि. 

दोरा, सोरढा (उपदोह) अयवा पचा उपर गादा 
(आयी), विगादा, उद्रीति, उग्गाहा (गीति), मादू 
(उपगीति), सिहिनी अने गाहिनी चडाववाभी ६५९१८ 
भेद च्रूडाणाना याये. अने तेमां देहानी रषी वक्कनी 
छुडटी गादा आदिना प्रयम पादेमां वाच्छवाथी तेना मिश्रणनी 
छुडटिनीना १८ भद थाय, तेमां ओखमां जडी १०० 
मानना अने वत्तामां वत्ती ११० मात्रा अवि. 

पा जातिनी बनव्रट विपे नीते प्रमाणे विवेचन करवामां 
आब्र 

२३ पंचा. 

पूवाद ६५४३; ६+-२-यु+ऊ=२३ 
उत्तराद्धं ९+४+-२; ६+रयु+स्=२३ 
प्रथम यना पदमांहे, प॑र चोर ये आगु; 


२] 


व २ 1 न 
सममा पट न ताठनी, पचा नाप्त नाण्‌. २०६१ 


१९० रणपिगन्, 


एवं पहं रूम ननि प्मणे यायतः 
[इ स्सा 
55 | ऽऽ || 53515] ॐ 
एना प्रयम र्पमां २२ गुरुञ्नेर टु मने २४ वर्ण 
भाय, तेमां बीना अने ओथा चरणमां तार(भ)गुर दघु टववाना 
देतां बे गुरु अंतना रूपमां कायम रेदेवाथी एना नीचे प्रमणि 
२१ भेद पायटे-- 








क्रम. ` नाम्‌. गु च्छु. वर्ण. 
१ म॑दया. २२ २ २४ 
.२ नाशा. ४ २१ ` ४ २५ 
३ वेनो. २० 1 २९ 
४ जाना. १९ ८ २७ 
५ योगी. १८ १० २८ 
६ रगा. १७ १९ २९. 
७ तारा. १६ , १४ ० 
< तरणी. १५ "१६९ ६१ 
९ धरन, १४ १८ य्‌ 
१० दोमा- १३ २० दद्र 
११ सिधुर. १२ २२९ २४ 
१२ नेग, ११ २४ ३९ 
१६ षष. १० २६ ३६ 
१४ मार. ~ “९ २८ ५९ 
१4 गणप्नी, ८ ३२ ३८ 


माताम. 11 


१६९ शभः < ७ र्‌ ३९ 
१७ धाता. ९ . २४ ४५ 
१८ काम. ॥ ३६ ४१ 
१९. दुरौ- . `, ४ ३८ ४९ 
२० चैसर. ३ ४. ४३ 
२१ दार. ४, ४९ र 


चणा कुंडिनीना १८ भेद धांयक्रे एम उपर जणाकवामां 
बं छेते मेदप्रदरक कष्टक नवे प्रमाणे ठेः-- 


1 । चूदाणा छदलिनीन्तं मेद. | खन्द. | ् 


[ चटाण। दं गादा युडरिनी. | देहा. [४८ | गा. |५५ | 
ऋ 1 




















































र| „ उपेष्ठा गा _„ [उपदा (८ नाहा. [५०(१.्‌ 
३. „+ पचा गादा [ फवा_|४६९| गादा. [५०। 
| „ दोटा विगादा __ + | ददा |*८| विगादा [५७ 

५ +, उपदा विगाह्या _,, | उपदादा1४८| विगाहा|५७|१० 
६} ,, पचा पिह „„ | पवा ४5] निगादा| ५५१०३ 
७[ ,, देहा उगाहा ^ __ | दे |४८| उगहमा [६०१०८ . 
<| „+ _उपदोदा. उगादा_ „> _[उषदीदा (४८ _उगादा [९० (१०८ 
९। „+ पवा उमहि » । पचा (४९ उमा |६-।१०९ 
>| „ देषा गट _„ 1 दोहा |४८| गा |५८१०६। 
११|| „, _ उपदोदा गहु, _ | उपदैहा]४८ गरू [४१०२ 
१६| = पचा गहू _„, [ पचा |४९। गाहु |५४[१5० 
| „, द्द _ मिनी + _ | दौद्या]*८| सिनी [६२ |११० 





बहप 
> (+ 


[ ,, उपदोदा सिषा ., _ |उपदोदा (४८ निनी (६२११० 
,„ पचा पिरिन ,, | यचा [५९ सिदिनी ६६१०८] 









८ 
र 























१६1. द नधना ~. | दील ४८ गिनी |६२।११; 
२०.) उपदा यादन | उपदाहय | *८ | गदिनी |६२[५१५ 
१८| वचा गाना , | पना_ |४-| मादिनी [६२] १०८ 


१५ रषि, ' 





९४ नुहाणापंचाउपगोति एष) फुडनिनी. मात्रा १९० 
\ ६१४१२, (यदद मातर 


९६४२, {रयु माचा ` ^ 
1 ४८४ ध ४ट-४तैयुन्=रय मात्रा 


| ४४4४, ४४ स्रु, =२७ मात्रा / 
प्रभम धिना पदमहि, पर-योरट मे णु, 
ममां पट ने तलि, प॑चा जाति नाणु; 
पंचा जाति जाणो, ते पर उपगौति ती आणो, 
चृाणा षरंडनिनी,. पंचाउयगीति कविं जणो. २०२ 
चडाणा प॑नाउपमीति (गाह) कैःडन्िनीनुं प्रथम ख्प. 
वा हअ अहह अहा | ४ | 


प्पमीति 


उऽऽ | उर | 5 [ऽऽ [ | ॐ।| 
2111151; |ॐ [<| 5: 55 | 55 | १| 55 | 5 
गाह्‌ 55 [ 55 | 55 | 55 |.55 | 1 | ॐ | 5 | 


४८ गुरु + ४ ट्घु =५२ वणेनी मात्रां १००. 
शरूडाणापंचाउपगीतिगाह)कडलिनीनुं अत्य रूप. 
५ (24 | 
पवा ॥॥ [ 111 [ ॥ | 1|1॥॥ | ॥ | 5 [0 
|_ ॥॥ |} | ॥॥ | ॥॥ [1 | । |॥ |= 
गाह्‌ |. ॥ | ॥ | ॥। | ॥॥ | ॥1 | ) | ॥॥ | 5 | ॥॥ | 111. | 5 
४ गुरु + ९९ च्घु =९.६ वणेनी मात्रा १००. 
उपरना वे विम्न उपरथी नणादो के प्रधम रूपमां ४८ 
* गुर जनि ४ चमी आवद्यकता छे. तेमांयी भ्रत्येक युरुने 
यदे कये ख्घु वधारतां चेष्ठा रूपमां ४ गुरु अने ९२ लधु 


याये, ए रीति एना ४५ भेद वनीं शाके. अने तेनां जे 
साम आवां होय ते आपी शाकायक्रः 











िपमजालि ` न्योतरमेम. ष्ट 


२५ चूडणादोहारपर्गीति गाद) कुं डचिनी- मात्रा १०२ 
8 ६+४+कग, ६1-९4-51 = =२४} १.७९ 
४. { धग, ६+२+5। =२४| ५८ 
~ [ धध४ण्वु-धगुर्=र० ४.११४ ; 
माद { त अ-<< 
नियम ध्यानमां तँ करी, रो दोहरो एकः, 
ते पर उपगीत कार्पनन! धरर, खषिवेकः 
कविजन! करो विवेके, दोहा उपमीति ए नमि; 
चृडाणाशरैडछिनी, आवि कवितातणे कमि. २०६ 
चूगणादोहाउपगीति (गाह) कुंडलिनी प्रथम दप. 








= (३ 58 | 1 ॐ | ॐ | ऽ | §। 
बहा ०55 | 55 | 15 | 555 [ 5 । 5। 

55 | ऽऽ | ऽऽ | 55 | ९ | 1 | ऽऽ | 5 
गाद _ 55 | 5९ | 55 | 55 | ऽऽ | । | 55 | 5 | 5६ | ५5 56 |< 


४८ गुर्‌ + ६ ङघु =९४ वणनी मात्रा १०२. 
चूअणादादाउपगीति (गाह) कडरिनीनुं अत्य स्प. 











४ युर + ९४ लु ९८ वणनी माता १०३. 
उपर प्रमाणे प्रयम रूपमां ४८ गुर अनेठष्टयु अगव 
मायी जङ्केको गुरु घटा, तेने बद्ने क टु वार्तां, छवः 
चार गुर अने ६४ लयुनुं यद्रे. अने तेना भद्‌ ४९ बुन् 
१९ 


१९५ ॥ गणिम्‌ 


^~ ----------------~-~-----~~------------------*--~----~ ~ 


२९ बृद्यणपंचागाह्त (वा) कुंडलिनी. सत्रा, १०३.. 


१ [९1+४+२, ६+२+ 5। =२६१ ए. १८९ 
16१५२ ६ 5। =२६। ५९३ 


[शधन केकिप्र-४र=० ष. १०० 
[ ध४४४-४- लु ध्र =२७] ज. ४९ 
पचा एकन अणी, ते पर गदा धार्‌, 
चृदाणाङटलिनी,) एवी छे सतकार; 
एव्र सुखकारी, पंचागाहय कणि भटे नमे; 
कविजन कविता करवा, जोडेखे आपने कामे. २०४ 
च्रूटाणापेचागाहा ( आयौ ) ऊंडादछिनी प्रथम स्प. 
पचा. अ 
-555| 55 | उ|555|_उ| 5! = वअ क 
गाश |_ [35 |५२| 5 [358 [5 [३ 
जयुक्त. 


भादा, 









55 | ऽऽ | 5 
४९ गुरु+९ दधु =९४ वर्णनं मात्रा १०३. 
नूडाणा पंचा गाह्य (आर्या) कडिनी अध्य रप, 












+ र 7 [ज 
पचा, 111 [| ॥ 11 | ॥। | 5। 

+ शादय. | [न 113 
जवुक्त [.॥॥॥ |।1॥ |1॥॥। | ॥॥ |।॥1| । |।)॥ |< 


९ गुरु+९.३ टधु=९८ वनी माचा १०१९ 
उपना बिम्ब उपरथी नणाय ठे के प्रधृ रूपमा ४९ गे 
वरे पाल्य अविद, तेमायो अकेको गुरु व्यथै स्यु 
वथारदा तेना कुल ४९ भद भाय छे, अने दछेवटनु खप ९ गुर 
श्नि ९३ मुन वर, 


पिपमजाति मानानिन - [३ 





२७ चूडाणा उपदोहा धिगादया (उद्वीति)हुडटिनीं मात्रा १५५ 


उपदोदा (६२4२, ईध, ५ पर. ७९, 
(मोरे) | ६+२+३, ६7+४+ल+ग, १४ अ. ९ 


[श (ए तएलषग =२०ष. ११७ 


विगाह ५ 
पमान] एधध केनिम४-य=९० अ. १०९ 


उपदोह रन एक, जेन के@े सोरे, 
तेपर राणी टेक, राख विगाहा शोभती; १ 
राख निगादरूडी, ञे उद्धीतितणे नामि; 
उपदोहातिगाहा, चडाणधिडलिनौ वने अमि. २०९ 
उप्दोहौ एन सोरठो छे, पण दोहाना स्वे नियम उप्डाहामां 
दाक्षल करि तो नवमे रघु अने ते उपर गुरु करवामां नाध अवरे 
छे, ते नियम रामदास पाव्यो नथी, ते नेचिना विम्ब उपरी 
जणाई्‌ अविर, तेमां तेणे नवमी अने वारम माघ्रानि म्थाने दु 
रासद नणायतरे, पण ते चरात्रर नयी. ज्या त्यां बिम्ब गोठव- 
ती बेचएु विरम मात्राना कोदामां प्यम्‌ चनु माजा मूक परठीषी 
गुर मूल के, तेम कारण एन के प्रस्तार वताववानिं दु प्रथम 
मूकनो जेण, 1 
दृटाणारपदेदप्तिगाद (उद्मीति) कडिनी पथपःस्प 
^ मातां ६०५. 
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उपदोदा, 


चिगादा, 


१९६ रणि. 
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नूढाणारपदोहाप्रगाह। (उद्वीति) कडिनी अस्य सूप 
माचा १०५ 
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उपरना विम्म उपरथी नणायछे के प्रथम दख्पमां ४९ युर 
अनि ७ रघु अविष्ठ, तेमांथी अकैको गुरु वड यरे छु वधारतां 
तिना फुढ ४७ भेद थाय; अने छं खूप ३ गुरु अने ९४ ट्धुनु 
यनि, 
२८ चूडाणापंचागीति (उण्गाहा) कुंडलिनी मात्रा १०६ 
,  [ (र ईकगठ =] ए. १८९ 
| +र, द्ग्ल =२२ अ. २३ 
{ धत ४जनै४य=३०] 1 ॥ ११ 
{ ४1४४9४२०. (७१ 
भचा प्रथम स्नवीने, तेप्र धरु कविराय! 
उग्गराहा तुं एवान, जे गीतिं केवायः 
जे गीतिं केवाती, ते धरवाथी चने परस जातत; 
पंचाउग्गादानी, चूडाणाकुडािनि वहु भाती. २०६ 
चृडाणापैचारग्गादष्कुडलिनीनं भयम सूप. मात्रा १०६ 


उग्गाह्म 








, विपरमनाति. मावे १९७ 





चुडाणा पंचा ऊँउखिनीद.जल सूप. 
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उप्रना बिम्ब उपरथी जणायके के, प्रथम सूपमां ५० गुरु 
अने ६ लघु अवि, तेमांयी उकिके गुरु षाड कमै सतु बधार 
तेना कुर भेद ४९ याये, अनि चेषं रूप ६ युरु अने ९४ ल्घु 
मनति. 


पंचा. 





उग्गादा- 





२९ चूदाणापंचारसिषिनीडंडलिनी- मात्रा १०८. 
६1४ -२+६+-रनग ठ. =) ध. १८९ 

1 ६४1२4६२4 गल. =, अ. २६९ 

[ध ४, ४ धजके विम४+४=३२ १ ए १२५ 

{ ४४4४, ४-४+नके विप्र+-४+२ २०.) अ. १९० 

भरथंमे पैना आणी, तेपर सिदिनौ थाय; 

वर्तो गीति सिरि, ए नामे के्वाय 

ए नमि के"वायन, चुडाणारैडलिर्नौ वहु रीतिनीः 


पचा सिषिनौ शोभित, कविवर केरी अतिदाय प्ीतिनी. ०७ 
चु दणापचासहिनीकृटदिनीरुं प्रथम सूप. मात्रा १०८ 


प्रिहधिनी 
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.डणार्पचामिहिनीकुंडटिनीनं अत्य रप. माता १०८ 
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उपरना भिम्द उपरथी जणाये के, भभम रूपमां ५० गुरु 
भने ८ लबु जवे, तेमांथी अक्रेको गुर षड, चे खु वधारता, 
तेना ङक ४५ मेद थाय, अनि चटु रूप ९ गुर अने ९६ 
रधुन कोर. 
२० च्ूडाणारोदागाहिनीुंडलिनी. माता ११० 
रोदा { ६4४ (नगण ब्रिना)+ड+-२, ६+-४ (अत्य गुर वाख) +. 
षण्मम < (६४ ( +, +र; ६--४( +, ल. 


{111 अ. १२९ 
महिनी { ४4४४४4४4 विप्र ४-४-३२ | 
भयम्‌ स्मन प्र्‌ रच॒कवि, दुहो सामो जप; 
तेप छलिता गीति जे, गानी नमि धपु; 
माहिर नमि यापी, चडाणाफुि्नौ कटी देनो; 
तेने दौहागाहिर्नो, एवा नामर्थो कविवर! 8िकके दैनो. २०८ 
श्रूडाणाद्रोहागाहिनीकुडटिनी पभम रूप. मारा ११० 
1 ५५ युत११्यु 
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मारिनी ` 








यिपमनाति मानाय, १९९ 


खु अणदाद्‌।गहना छुडचिनौ जत्य छप. मात्रा ११० 
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उष्टा सिव उपरश्चे जणायठे के, प्रथम स्पमां ४९. शुरु अने 
९ ठु ज्रि, तेमांणी अकरिको गुरु षटाडी, ञे टतु ववार्ता, 
तेना कल ४५ भेद वाये, जने डेट रूप, ‰ गुर अने १०० 
खषुनुं बने. 

चूडाणारपदेहागीति (उग्गाद) ऊंडटिनी. मात्रा. १०८ 


-उषदोरा | ६4-२+गल (वाकः ९६४ ~ल +गु=९४) ए ७९. 
६+र+गह (वाख), ६+४+ल-+ग=२४ ) =-९ 
मि्रयुक्त { ४४4४-2 +४+विप्र+-+ऽ =°} ए. १२१ 
उग्याहा (४ =३० | अ ५६ 
१८२८ 

पत्म रचो क्रविरायः उष्रह्ये क सारय; 

नेषर बर्मर्थ रचा, उग्गाहा के मीति ते; 

उम्गाहा के गीति, चूडाणाकुटलिन न कखनि; 
उषदद्राउगाहा, एव चामन अचि रट धरवानि. २०९. 
चूगणारप्दोदाखग्यादादःशटिनो पथम लप. मावा १८८ 
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२०४ रणपिंगन, 


चूगणाउपदोदाउग्गाटाकडविनी अत्य च्प. मात्रा १०८ 
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उपर परमाये प्रथम स्यमां ४८ गुर अने १९ रघु अपेद. 
तेमांथी अकेफ गुरु धराडी वके ठु वधारतां, अत्य र्पमां तरवट 
गुर कायम रेहेवाना, एव्टे ४७ भद्‌ भाय, तेयं कोक गणप्रस्तार 
भकाश्मांधी नीचे आपवामां आन्यं छे, 
चूड(णा (चूडामणि) उपदोद्ा (उगगाहा) छडटिनीना भर. 


म. नाम, शुम च्छु. व्रण. 
१ माल. ४८ १२ ९० 
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३ चेनी. ४६ १६ ६९ 
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९ नोगी- धद ९२ ६५. 
७ तारा. ४२. २४ & 
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१० ज्ोमा. ३९. ९० ६९. 
११ सिदुर. ३८ १२ प 
१२ सैंधव. ३७ द ५७१ 
२३. सदय ०३ १६ ७२ 
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५ 
७ 
७५ 
५६ 
७५५ 
७८ 
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८५ 
८९ 
८१ 
८ 
८४ 
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८८ 
<९ 
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९! 
र्म 
९३ 
र्ध 
९९ 


९६ 


२०२ ह रभरिगक. 


६८ मंजुले ११ ६ < 
३९ मोप. १० ८८ ९८ 
४० मधुरा. ९ ९० ९९ 
४१ मांडव. ८ द्र १० 
४२ नदन. . ७ ९४ १०१ 
` ४९ नरदारे. ६ ९९ १०९ 
४४ नारद. ९ ९८ १०६ 
४९ नरपति. ४ १०० १.०४ 
४९ मागपनिः ३ १०२ १०९ 
४७ नाक्रपति. २ १०४ १०६ 
` ३र उद्छास. मात्रा १९२. 
१. ४-+-४-+-9--र~गु-१६ एक पादाकुटक (तल 
२. ४+५--४+र~गु=-१९ ॥ तेन प्रमाणे) जञ 


२, ४-४-४1 रगु १६९ | प्रष्ठ १८ अंक ५०. 
४. ४-9-४२ +य १६ 
२-9४-४, ४1-४) ४४, ४+रु=३२ } एक भिभगी, 
९. २४९, ४42, ४४, ४ गु=३२ ( ताटतेन प्रमाण 
७. २-४1-४) ४५, ४४, ४~गु=३द । जुओ ष्ट ५ 
८, ९124-४, ४1४, ४४, ४~गु-२२, अः १३२४ 
त्रणं नोकरथिया पर ये कलने, 
तेषर दधेते गुह ठिक धरनेः 
एवां चर नरण कवि! करने, 
तेषर एकः धिभंमी धरन 
कत्रि! निरभेमी धरगे, ए पद्‌ करने, पेष्टे दुरने, उयटावी, 
वयु चरद्या क्‌. दृध वरत वनु पर, ने पट प्रद्‌, यृचिन्यनीः 


विषपजानि मानामेद् २७१ 





गुर्‌ तेमां कसो, डे धो, छंद उयो, रोभावी, 
उष्टा व्लाणु, सोने वागु, कर कड आण, गोरी, ३१० 


विपमपद लाति, 


गणप्रसारपरकाक्मा विपमषद्‌ ठंद(नानि)नी रचा एम जणावीं त 
क्ते, चेवौशच माताथो श्रारेभ करीन इच्छपूर्वक मात्राना आवा छ 
यनी दके छे. तेमां जेष्ी मायावा छंद रचा होय तेना अर्ध 
तिरामनी मिनो एक रेक जायवो, अने पांच चरणनी एकं छदं 
पूते मणी अन्ते पर वेनो तेन टेक मूक्वो, तथा पांच चरणना 
सथा तेम न उनी शके वरो बन्ने चरणना अमुप्राण् देफना अनु" 
प्राप्रे मेच्ववाः- धि 

३३ चोीश मा्रानी त्रिषमप्‌ जाति, ` 
(णुं कचन) १४१०८२४ मात्राना पाच चरण. 
४12४-3 १४ मात्रानो टेक २१, ९, ८ १ दमात्राएु ताद, 
21931४१४ माध्रातेमां १, ४, < ! एमाच्राषटु ताद, 
अने १४५३ =१० माजा तेमा १,४, < मात्रा ताठ, 
2४21४} २1४1२ ४ मात्राना पचि चरण, 
भरयमे टेक एकन आण्‌- 
चौद कट मायके च्कि, ते तणौन प्रमाण; 
चोदने दस एम ए, विरति सदी नाणु, 
व्यार परि वेवरीद्च कटनः, चरण रव तँ बाणः 
भ्राम पवि आण्‌ भरना, जाण पणन दाणः 
दविपम पदन छंद चर्व, कठतमो सुत खाण, 
शरक ठे एन आण्‌. २११ 


२०४ र्णी 


३८ छव्व मात्रानी विषमपद्‌ जाति, 

वोद मा्ाने देक. 

१६--१०ना यतिथी छव्वीरा मा्रानां शान चरणे करवां. 
४-२1-४३ १ माचानीं टेक. १, ९) <, १२९ माचाएताल. 
१-२1-४ -२-४ =! ९ मात्रातेमं २, ९, १० {२ मत्राए ताल. 
९-४1-1 == १० मात्रातेमां १,४,८ मत्राए तार. 
२-२1-४ -२+४) २॥४--३-२६ मात्रा, एवां पांच चरण. 

येके चोद्‌ कट क्वौ थाय 

कट सोक मै ददा निरति बाव्य, पाड पांच रायः 

कुल कटा छर्वो थाय चरणे, एम रन्‌ कविराय! 

शरण पनम जणने चार चडता, ता कमर्थ अणायः 

रनि पचि तुक ए रीतियो पण, टेक परिरभो गणावः 

फा छरव्वोद्रानो रिपमपद ए, छंद कविवर गाय. 

टेक चौद कट वधो याय. २१२ 

३५ सत्तार मात्रानी विपमपद्‌ जाति- 

४4३४ 4-३-=१४ मात्राते। देकः, तेमां १,९.८१ 
मत्रा ताद. 

(४-४-४४) १ ६-(४-४-+-द =>) १ १२७ एवां पांच 
चरण, तेमां अनुक्मे १,९,९११३ अने १,९.९. माव्राए.ताल. 

दशने चार कने देक, 


~ ए 3 
सष रिरि धरि विरति चरणे, सलाविदा कव नेक 


स 2 
पकश्वरे नवतेरे तान्ये, एच्डरे नाटक 
रस्ता्रीश विप्म्‌ पद कदे, एम वितरेए नणायः 


२७॥ 


आवी रचना रचवापंहे, जो कवि धरि टेक; 
गाय प्रभुना युण मन रा, पद ते पामि प्क. 
दुष्रने चार कटनो टेक. ९१३ 
२६ , अद्टावीश मातानी दिपमपदं नात्ति. 
६1४२-8 १४ मात्रानो देए. तेमां १,४,८,११ मात्राए तार. 
६-४3-४, 31-४1-२४ २८ मात्रा. एवां पांच पद्‌- 
१४, १४ माताए यति. प्रति यतिमां १, ४, <, ११ मात्राए ता, 
रेकपां कर चौद आणे, ठेक. 
अरण अने कट चार खवी, चरण अने कठ चार जाणो, 
एक चारे आठ रुद्रे, एम ताल तो ममाणो; 
टेकनीं पकी पांच पुरां, पाद अणे प्रषिण शाणो, 
शनी पर आठ कटनी, विषम नाति तै वाणो; 
चुर! ए तो पारखी स्यो, भेम चरमां एक दाणो. 
टेकमां कट चौद आगे. २१४ 
३७ एकश मातानी विषमपद जाति. 
४4-४4-४३ = १९ माच्ानो टेक, तेमां १,९,९., १३ मात्राए ताल. 


(४1४४४) १६, 1४-४4-४4) १५३१ मात्रा, एवां 
पांच चरण तेमां ता टेक प्रमाणे. 


(याक बे ववोवलनी अष्ट कटने बदले ३५५ नी अथ्क्ल तात दष 
नदि एम सवेत्तो पण नमे.) 


पवर्‌ कलने! टेकज धए्य+ 
खार चतुर्‌ ने चार पडी वण, वा त्रणपर शर सात खाय 
सोर काना चतुर गण रची, ते पर पंदर एम धराय; 


एक पी चे चडता, कवितामादे ता रचा 
१८ _ ॥ 


२०६ दिग 


तो सारी ए विषम कविता, एकतिदा कलतणी गणाय; 
एमां हरिना गुण गवातां, अन्त समयमां थारे स्नाय. 
पदर कलमो टेकन थाय. २१९ 

† भव राग पफस्रीदा दवैया (६.५० अ.१३६) ने मग्नो छ. 


र € 
भ्रचूणे मात्रामेरजाति 
मात्रासमक्‌,. 

आ सोढ सोद माचाना पृद्रनी जाति छे, तेमां मित्न भित 
सक्षेण आवे, तेम, पम मानना तेनी पडीनी माचा ताये न भेषववां 
ख्ति नियमे, 

९ अचलति. (छदःशषाख प्रमाणे मीदयार्ा.) 
१, २, ३, ४ पादमां <+-८ एवा १६ खघु= ११ मात्रा, 
एवां चार पाद्‌. १,५,९१३ मात्राए ताज 

चरण चरण धर्‌ दश्च पड रघु कट, 

वषु वघ पर यति द्विपदतणुं ज दढ; 

भम प्रर $टकर पर्या चद्‌ श्रुति श्यति, $ताक 

सरस तरप्न रच्‌ द्विदर अचरत. २१६ 

अचरघ्रतिमां १६ ठधुवादछं चार चरण आणवा खख ठे, 
एल ते अक्षरेव्छ पृत्त ह्‌ जायछे, पृण आ भरकरणमां 
सोक सोक मात्रानी नवै जणाव्या प्रमाणे जाति अवे, 
तेमां ए सोक मत्रानी आवृत्ति वतविवाने जाणे अधि- 
कारघ्रूत्र हाय, एम गणी प्रारेभमां दासक करवामां आवी छे, 

एने गीस्यायां पण केरे, आ उपरथी, ३९ मावानां ने दृठ 
करिये ्तौषण थाय. 


मात्रासमर. परात्रामेर. २०७ 


२ चैट, चारे पादमं तो पोच माना नियमपर आनि, पण 
नवम्री मात्रा घु आणवी, अने ठेष्टो अन्षर गुरु अणवो. 
१,५, ९, १३ मान्राए ताल. 


सोढ कला, च्छु मवमी आणे, ५ 
चपैव्मां युर श्वरमे नाणो; "भते ` 
१ 


एक उप्र ने श्रुतिये चडता, 
तार रचो ठिक कमथ पडता. २१७ 
मात्रासमकना प्यक चरणमां चचार मात्रान। चार गण 

विटे, अने तेमांनी सममात्रा तेनो पनी मानना प्ते मरे नहि 
एवो खासन नियम छे, माटे पेहैवय स्थानमां चार्‌ मात्रानां पांच रूप 
पैकी जगणना रूप (बीजी ्रीजी मात्रा एकठी थायछे महि) बाद 
करतां बाकौनां चार रूप (55, ॥5, 3, ॥॥ ) काम रगे, ते 
ण्यां; बीजा स्थानमां उपर छख्या चार गणो पेकीं चिप्रगण पण 
काम रागतो नथी, कारण क ते विनछछोकमां खाववानो खाप्न निय- 
मदछे-ते छववाथी व्रि्छोक ड्‌ जाय-मटि नीना स्थानमां घरण खूप 
(55॥5,5)) काममां आवे; घ्रीना स्थानमां-नवमीं मात्रा रघु जआण- 
वानी छे मरि देखो रघु अते एवा स, ज अने तिप्रगण पैकी मान्न एक 
सगणन काम लागेढे, कारण के ज के विप्रगणनुं वािकामां विधान 
करे छे, मरे चीना स्थान खूप -एकनः; चोया स्यानने अंते गुर 
छवप्रानो ठे, मदि तेवां अत्य गुनां खूप (55॥5) बेन ठे, तेथी 
चथा स्थानां वे रूप बने; एट्ट एकंदर ४०३८१०८२ =२ ४०८२ ४ 
=५७६ पूर्नां, तेने उ्तरार्यनां तेर्न स्ते युणवाथी ५५६०६ 
५१७६३१३ १,७७६ तरपा मकछरीनि रूप याचे. 


२५८ गणिकः 


~ - ~ -~---~--- ~ ---~ ~^ 





> भिश्टोफ. प्तयेक पादमा १९ माया, तेमां चार मात्रा 
परी जगण अथा विप्रगण आण; चीजी तियममर अत्र. 
, पिगव्यचार्य पचमी ने आमी मात्रा ख्घु आणवा कैरेकर 
बाकी चद चरणमां म॒मे तेम टावु. ते फण उपना मत सा 
मद्छनुन छ. १,५९.९. १६माप्राए ताल. 
मतिष्दप्रििकला टा कट खपे 
श्रुति क्ल पद्रीजके विन आ; 
विषो नियम पमन भामे, 
आदि परछी नता श्ुतति सारो. २१८ 
एनी सूपप्तल्या नीचे भ्रमणे थापे. 
एमां पेट स्थाने लगण तिगयना चार मणं अवरे, मदे 
तेना रूष, बीन स्यति विप्र के जगण आणा साप्त निधम 
छे. मदि वैनां बे रूफ; घीना स्यानमां कर्णं ङे भगणन अवि, 
केमके जगण, सगण के पिप्र ए चरण गण आक्वायी नवा- 
धिका के चित्रानुं षार वने, मटि जीजा स्थानतां रूप बेन; 
अने चोथा स्थानमां अंते गुरू टार्ानो सामान्य नियम होतां 

तेना पण प वेन, तेयी ४१८२०८२२ =२ २०३२१०२४ 

१०९४ १०,४८.९७६ रूप वया मने याय, 

४. नव्रासिनव्न, वानव्रामिका- आठ मात्रा पडी जगण अथवा 
विप्रगण, वाकी गमे तेम मात्रा अति. पिगदाचार्यं केरे के, नमी 
ने बारमी मात्रा प्रत्येक पादमां टधु आणवी, (एनो अर्थं पण एन 
यायते, कमक, नवमी ने बारमो भात्राए्‌ छु, जगण अयवा चिप्र 
होप तोन अपि) बाकी ममेतेमं आवि, १,८,५,१३ माच्राताक 


माव्रासमर. मःत्रमिर. २०९ 





आठ कला परौ चरण चर्णमां, 
दिनकर वा {जच्धर्‌ घर्‌ गणनां; नगण (5) 
एषे जाति-नवासिका तो, 
तार प्रथम ने श्रुति चड़ गां तो. २१९ 
एनी रूप संख्या नीचे प्रमाणे थायछेः- 
प्रथम स्याननां उपर नणान्या प्रमणे जगण वाद करतां बाकीनां 
४ रूपं थये, तथा जीजा स्याननां पांच रूपाय ज॒मण अने 
धरिप्रगण बाद धये, कारण के जगणवी चरी ने पातमीं मात्रा 
एक्रठी थाय, अने विप्रगण मूकवाथी पिछोकमां अतिन्याति 
थये, एय्ठे ते वर्ज्यं करतां वाकीनां त्रण रूप थाय; त्ीजा 
स्थानमां मात्र जगण के त्रिप्रगणन अविे, मदे तेनां वे रूम; अनि 
चोयामां कर्मे के सगण अति एवे ४,८६०८२०८२-४ ८८४८ 
२३०४ रूप पूरदधैन, अने तेटगंन उत्तरारधनां, मे २६०४९ 
२३०४-५३,०८,४१६ रूप वधां मकीने थाय. 
५. चिना. पंचमी, आटठमी ने नवमी मत्रा खष्ु, बाकी 
ममे तेम जवि. = १६ माना. १९.९.१३ मातराए ताल. 
सोक सकल कट धर्‌ दर्‌ ञ्जडमां, 
कर्‌ वुं सव ककर रषु पद्मा; 
^ तार प्रथम पर पर्व भ्रुवि चता, 
चित्रा षषे प्रस्तो पडता. २२० 
एनां स्प ४५८२०८०८ ८०८४८२२० ४ पूरवा्दनां, 
तेयलीन उच्चर प्ट २६०००८२१ ० ४११९, ०८,४१९ 
याय. प्रथम स्यानमां पूर्वोक्त चार ख्य थाय; बोगा स्थागमों 


१९ रणापिगढ. 


पंचमी ने आठमी भात्रा खु छववोनीं छे तेथी माव जगणने 
विप्र्यणन आवी शङ; मरि तेनां बे ख्य; चीना स्यानमां नवमी 
मानना छश आणवानी ॐ, मटे सगण, जगण ने विम्रगण एवां 
चण रूप्‌ भाय; अने चाया स्यानमां अति शुरु आणवाना छे 
मादि पूर्वोक्त कर्ण अने सगण एम वे रूप धाय, 
६. (१) उपचित्रा. चारे पादमां नवमी ने दशमी भावा 
भेकी अवि, अर्थात्‌ तेना गुरु आणवा, वाकी गमे तेम अवि, 
१,५,९,१३ मानाषए ताल 
सोर केां वरधौ आणं भरति षदे, 
नव देश भमी आण्‌ अरे; 
उपचिवानी रीति ए 
यौना वे वर्छ नोखा कष्ठे २२१ 
अन्ग लक्षण ^“ छदः परमारमो * जठ मानाश्य॒द+छ मान ( अद्य 
गुष्वाक्मी) एम अपिच्च, आमा वधां परादोमां भयवा एक के तेयी वधारे पादोमा 
जगण जोदये, एम केदेठे (.४५) 

, दह स्यूननां चार्‌ (55,॥5,511,1111 ) सूप, ८यीजा “स्यागनां प्रण 
(58,॥1५,51)>८ीजा स्याननां वे (§५,5॥) रूप, चोय स्थाननां चे(55,॥15) 
=४८०८४८=२३०४ पूवरीदधना > तरला ज उत्तसादर॑ना=५३,०८,४१६ यथां 
मद्धि रूप थाय. 

७. (२) उपचित्रा. चारे पादमां आठ मात्रा पठीभगणने 
वे युर आवि. १) ९,९५ १३ मावराएु तार. 
सोक कल प्रति पदन अवि, 
भी 
आ कला पमी भी गण ख; 
ते षर्‌ कर्ण करायन छले, 
उपचित्रा बीजे कर मेके. २२ 








मावप्रमक आ्रोमिट. २१९१ 


जनार्दन पंतरतकरनी येकामां पोडोतर णवि क “अ~ 
भ्यो माद्ावुपचिन्ना. इति फतित्‌ पठः" † 
आठ माजा पठी मगण अविखञनेते पटी बेर मवितो 
"उपिव," थाय (एवो क्यांक पाट ऊ. ) 
एनी स्ससख्या आं भरमणे थाय. 
४०८२०८१०८१ = १२०८१२९ -१४४ एट्लं स्प पूर्वनाम 
१४४ उत्तरार्ूनां=२०,७३६ वां मने वीनो उपचिन्रानां 
रूप धाय. 
८. (३) उपचित्रा. चारे पादमां आठ मात्रा पी भगण अवि, 
बाकी गमे तेम १,९,९,१३ मात्राए्‌ ताल. 
सकठ मनी कल सान करज 
ययु कठ पर्छयी भों गण रनः 
ते पर चार कडा इट सनो, 
एमृन उपचिता विक रचनो. २२३६ 
जनार्दन इत्तरतांकरनी सेकमिं जणावेरे के “अं्टाध्यो म्य 
युपचित्रा मतान्तस्मेतत्‌.*” ति 
आठ मात्रा पय एक गुरु अवि अनेते परीत ल्घु अयि 
तो “उपचिता? थाय (एवं पण केटटयकनु मत छे.) 
एनी रूपतल्या आ प्रमाणे थांयः- 
४०८३.०८१०८२ २ ४०२ ४९७६. टलं ` रुप ` पूवी दुन 
५७६ उत्तर्दना=२,६१.०७६९ वधां मदने बरीनी उपति- 


चिं रूप याय 
मदारमरदचपूमा पण एन चे 








९१२ रणपिगरर 


९. पादरक्रुलकर- उपरनी पांच जातिमाथी गमे तेना प्रदथी 
मिश्रण रोय ते. आना ७९ मेद्‌ याये, १,५९.१३ मात्राएु ताल 


चर्पट नवापिका विशोके चिशनोग्च षद 
चिननां पद्‌ मव्मयजों फे; नवािक्रवं द 
उपचित्रा भिश्रण तो करनो, चर्परसुं पद 


पादाकुलक नामन धरो. २९४ उषयिां (र) पद 
भाषा दछैदोमैनरीमा वेदकं ने धौजपाद माप्रासमक पमाणे, अने वी 
मे गोधु सोच माप्रा सवया देके. ॥ 


वैतारीय अथवा अपरवकून प्रकरण. 
प्रथम. ६+र (515)+ख+ग१४ 
द्वितीय, <+र (515)+ल^+ग १६ 
तृतीय. ६+र (515)+ट+ग=१४ 
चतुर्थ. <+र (515)+र+ग= १६ 

१, ३ पादमां २, ४, ६ इ माव्रातेनी पठीनी मात्रा भगी 
आणवी नहि. छे नीनीं ने तीनी, चयी ने फणी, तेमनच्छी 
ने सातम माचा एकठी आण्वी नहि. जो प्रथम रघु परी युर, 
प्म कम आवि तो नियम तटे, मदि तेम ना आगे एम करवुं. 

२, शया पादमां आठिय मावा खु जआणवी नहि. तेमग २,४६ 
मात्रनि तेन पठीनी माना मेगी भेच्वी नहि, एय्छे मीजीप्तायि 
चीनी, -चोीप्ताये पंचमी, क्डोप्ाये स्ातमी माना मठे न॒हि; पण 
पेहेटीसमि बनी, चोजीपाये चोधी, पांचमीपाभे ठी अने सातमी 
साये आदमी मात्रा मे तेमां बाध नथी. छद.प्रभाकरमां क्यं ठे 
फे, सम चरणोमां छ आदि न्यु म ववा जेष्ये. 


श 


चेनागओरय. भाव्रामेन. २९६ 


कट विपममां र वप्त ठे, 


चमु प्रप्तमर्मातोर वषे; 
विषमे कड चौद तो गमे, 
यैतार्छोयमां सकते समे. १. २२९९ 
स्म कट न पराप्निता करो, 
समभोतो ल्घु सवना धरो; 
एन नियम पानो वधे, 
चैतार्छयसरो एम तो सथे.२. ३२६ 
धेतारीयनी सपर्या नीचे भगणे ययः-- 
वैताटीयना विषम चरणमां प्रयम छ मात्रा छाववानी ॐ, तेनं 
रूप १६ पाये, ते चैकी ज, ठै जु, यै जने ११ रूप 
विरोधी अवि, केमके तेमां सम माता-एरले २,४,६ री माचा- 
तानी पष्टीनी भाचाप्पये मखी नाये) मे ते पांच स्प मर्यं 
कमतो वाकौनां (१) ७, (र) 11559 (४) 3॥15, (4 11115, 
(९) 551}, (१०) ]) 1, (एर) जा, (१२ |||} 
भरमाणे जाठ खूप रेह. 
एज प्रमाणे सम चरणमां प्रथम आर मात्रा खाववानीं छे, तेनां 
रूष ६४ भये, तेमां बाधकारक २१ रूप वज्यं करतां, वाकी 
१३ रूप रहे; ते १३ व्रिषम चरणनां ८ रूप सरि गुणतां 
१३०८८१०४ सूप पूवीर्दनां थायछे; तेर्न उत्तरा्धनां थतां 
१०४८१ ०४१०१८१६ खस नथां मीने वैनाङीयनां भायछे. 
ठी एुन प्रमाणे गणत्री करतां ओपच्छ॑दसिक सने आपा- 
ताखिकराना रेष पण एट्न्मन शायद. 


शश्थे रणपिगन. 


२. आओपच्छदसिक. 
पेऽ ९ (७ञोय (७9)=१६. 
नी° <+र (55)-्य (55)=१८. ( वाकीनो नियम 
्ी° ६+र (ऽ15)+य (55)= १६. { वताहीय प्रमाणे. 
चो ०८+र (ॐ)-+य (5ऽ=१ ८. 
4 [य € कद, „म, 
विपमे पडनेदिकास्मैतो, 
414 13 ती अ व्व 
र यथदृतेप्रपौष्देक्मेतोः 
कठ सोक गणाय अयुगे, 
१६ 
ओौपच्छन्दािके पुराण यमे. २२७ 
३२ आपातटिका, आपाताटी ' १,९.९१ ३ मात्राए्‌ ता. ' 


पे० €+भ ()-+-ऽ+5-१४ } 

वी° <~+भ (5॥)+5+ऽ=१६( बकीनो नियम 
घ्री ६-+-भ (5।)+5-+ऽ=१४ 1 पेताखीय प्रमाणे. 
चो० (+भ (ऽ॥)+5+5= १६ 


(५ ५ (ऋ) 
विषमं पड अदे समं छ 
11.55 रः > 
तेपरभगये ठीक गमे; 
चद प्रिपम थाय क्ते, 
सोढ समे आंपातन्धिकाते. २२८ 
१ मदारमरदचम्पू पमाणे 

४ दक्षिणांतिका. 

प० ६-+र अऽ)+टन^+ग-१४ 

की +र (51+द+ग=१६ धेतालीय प्रमान. 


त्री" ६-+र (अ)+टग-?४ 
चो० <~+र (55)+ट-+ग= १६. 


वैतार्य. „ मात्रातभ. (६) 











जामां वीनी माजा जनी भनी अवद्य खावदी एट्डे पेहेथे 
अक्षर छु ने-ीनो अस्र गुर आववाथी तेम थे ४,९,८मीं माना 


पोतानी पछठीनी माना साये भगी भवौ नदिः 
१ 


[} 
समे दिश {सूयं बाप, {सगण 
क्छाख विषमे ती धराये; 
„ 43 13 जते 
पी रमण वाप 
स्वाय रचनां दक्षिणांतिक्रे. २२९ ५ 
सापारुदोमेजरीमाः" पदेव भ्रीजामां १४ उने वीजा चोधामां १५ 


भात्रा लववा रेह, पण तेनो वीजो शाधार्‌ नथी, 
दक्षिणातिकतानी रूप्य ज प्रमाणे धायः 
एनां चरे पादमां बीजी अनि जीजी मारा भेकी सवि एवां ङ्प 
छायवानां 2, मे ब्रीज (515), अने अभियार 051}. एवां येन 
रूप भात्र काममां अनि, तेथी विप चरणनां नेन स्प धायू; अ- 
ने स्म चरणमां नीतं (७55), ११ युं (७5), २४ युं 4७5), 
अने ३२ य (15॥॥)) ए रीते चार रूप काममां खि, तेथी 
२०६४८ रूष पूर्वदलं, अने तेटलांन स्प उत्तरा्धैनां थतां 
८८८६४ रूप बयां मीने थाय. 
५ उदीच्यवरत्ति. १, ३. मां £~सलनग =१४. 
२, ४. मां <ल्टनग =१६. 
चैतारोय भ्रमण पादनी रचना करवी. पण पेदे ने रीना 
पादमां यीनी व्रीजी मात्रा दक्षिणान्तिका पमाणे एकडा अगे 
ने बीना चोभा पाद्मं एु नियम्‌ दयु मथी, एटटो दक्षिणान्तिका 
करतां जामां फेरे. 


अयुग्म पदे सदा भले, 
वीनी वीम ता कटा मये; 


२१६ रणम 


उदिच्यवत्ति विपे दिशे, 
। जली दद्षिणातिका विपे. २६० 
उदीच्यनृनतिनी स्प प्ंल्या नीन प्रमाणे यायः 
एनां विपम चरणमां त्रीजीं अने जीजी मात्रा एकरी भणवानी 
होता दक्षिणांतिका प्रमणे घरीजुं (1515 ), जने अगियारषुं 
(15।।1) ए वे रूपज काममां आवे, अने स्तम चरणेमां मेता- 
, छीय प्रमाणे १३. रूप काममां अविठे; ण््ठे २०८१२२६ खूप 
पूवीर्धनां थाय, अने तेर्न उत्तरार्धनां थतां २९.८९ ९=१७१ 
रूप एकदर भायहे. 
६ ान्यष्टत्नि. 
वैतालीय प्रमाणे सर्प रनना करवी, पण बीजाने चोथा पानी 
चयी मावा चटी न राग्वतां पाचमू स्तामे भेदी जाणवी-एटले 
चो्थीनि पांचमी माव्रानो एकन श्रु अस्र आण्ड. 
वैतार्छोय त्रियमो सदा 
भाच्यत्ृ्तिमां आणनो तदा 
श्रुति शरभेगी क्षमे करो 
गुरु तमे भे ठम ते धरो. २२१ 
भाच्यतृत्तिनी सूसपरंल्या काहाडवा मादे एनां विपम चरणमां 
चैतालीयमां बतावेवमं ८ रूप काममा द्गते, अने सम चरणमां 
चो अनि पाचमी मात्रा एकी भाणवानी होरां (515) ६ ई, 
(11545) < मु, अने (७5॥) २८ मु, ॥5॥) २९ मुँ, एवां चार 
सूप कामां श्यगेठे, मदि ८०८४ =३२ खूप पूर्वाद्धिना थाय, भने 
तेयलांन उत्तरार्धनां थतां २२०८३२=१०२४ च्य वधां मव्यीने 
भास्यरततिनां भाय. 


वन माना. २९८ 








७ भवृत्तक. १; ६ पादमा उदीच्यवात पमाणे. (२-३ भेगौ विषमे) 
२, ४ पादमां भाच्ययृकति प्रमाणे. ( ४-९ नेगी प्तमे) 
मे चार प्च तोम्टे, 
वीर्नी जीजा ते विषमे भटे; 
जधा अवर नाकौना सरे, 
मियम तेन म॒वृततफौ करे. २३२ 
भरतृत्तकनी प्रलया विषे--- 
एनां त्रिपम चरणनां रूप उदच्यवृत्ति प्रमाणे वे थाय, 
अन प्तमनां रूप भाच्यृत्ति प्रमाणे चार भाय, माये २५४८ 
रूष पूवा्धनां थया; अनि तेटलान उत्तरद्धनां थाय, मारे ८५८६४ 
छप बधा मद्छीनि थाय. 
£ अपरसातिकाः मदृत्तकना सम पादे प्रमाणे चारे पाद आणव. 
८ (तेमां ४१९. भगो ) +र+ख+ग =! ६मात्रा, एवां चार पाद, 
आर उपरे ५] वा ञे, 
कक वधी मछ सोक पादक; 
श्नार्‌ पांच तो एकदी दिम, 
नियम एन अपरतिका विपे, २३३ 
प्रचृ््ठकनां समदरण प्रमाये एना चारे चरण याये, तंय -४०५४=३३ 
शूप पूवर्द्धिनां, भने पैश्लान उत्तपदनां यता १६०८१६८०५६ सप नधा 
मयने धये 
९ चारुदासिनी. प्रदरत्तकना विषम पाद्‌ प्रमाणे चारे पाद्र जाणवां. 
एट्ले, ६ (भा २१३ मेमी) ++ +ग = १४. 
उपर वं कतो, 
भके वनी ओीर्न सायतोः 


न; 


९१८ रगरपिगल, 





„ वी नियम चास्वाहिनी, 
मनोहरति च।रुदासिनी. २३४ 


अट्ृतकनां विषम चरण प्रमाणे चादेदासिनीनां चाद तरण धायं, मदे 
६,८२४ पूर्वाद्धंनां, भने तेरजंज उत्तरारदनां थतां ४५४१६ सूप यपां 
भरने एनां थायक, ५ 


गलितकः प्रकरण, 
आं प्रकदण सुख्यत्वे करने छदःशास्र, उत्तमे क्तिक, ओं 
छैदीठतामांथी दीं ठे. घणा अथोमां आ विषय प्रसिद्ध नथी भँ 
तेनां लक्षण पण अपूर्ण जेवां मठो आन्यां ठे. अमे गनती शोः 
करीन छम्य रक्षणो आपी चलन्यु छे. 
‡, संगकितक. 
४-४५-९ १३ मात्रानां चारे चरण. १ १९१९ मत्राए ताल, 
दमण उगण पर्छ पाच छे) 
सेगलितकते नामणे; 
एक उपर दर नवके, 
पमप्रणेतालोभरे. ~ २३१ 
२. मदरगलखितक, सुगितक. (आ नाम ददोख्तामाछे.) 
५-प+छग १३. १,५,९ माप्रा ताल. 
शर र कल पदमां करो, 
लश्च दु रछा ते पर भते 
शि शर नव परं ताल ॐ, 
सुंदरगलिनकर वाल छे. २६९ 


माणिक. मात्राभेक. 


२१९. 
२ भूषणगरितक. १+९+-२(5।) += १९. 
२,७) ११) १९ मात्राए ता. 
कट पांव परे फी पान धरे, 
“रते षरे वर्की अतनि करः 
भण भूषण नाम गद्ितिक रे, 
भर्‌ तार बेसन दिव परे, २९७ 
आ मछ्तिफ छदःशाख तपः वृत्तमौकतिकमां छ. 





४ मुखगखितिक. ६+२ 4313 134ग=२० मात्रा, 
“ २,७,११,१९३१९, माध्राए ताल. 
कर छ उप्र धाद कला प्रण ब्रणत्रण तौ 
यरी तरण पर्‌ हार विदुधवर! ध्‌ फरतो 
व्रण पर धर तार पी श्रुति श्रुति डतो, 
मुखगलितक एम रचाय सरस पडतो. २६८ 
५ गखिनक. ५।-९--४--ए-र-ग २१. 
११५१९.) १२११७ मात्राएु तङि. 
पाच उपर कर पांच उगणते वार छे, 
तेषर खघुज रखाय उपर मरी हार छः 
शदिपर मणमन ताक चे ज्यां चार छ 
गदितक रेचवा कान वणोन विचारे. २३९ 
छदा तभा वृस्ीक्तिकमां उपर माप छ. फदोटतामां 


२२० रणर्पिगढ. = 


उ(4)+-ड(४)-९. मच आणवानुं कदु छे, तेने बीजो आधार 

नहोतां ते आद्यनयी. ` 

६ विर्टवितगलितक. ६+ज+४+-न+४(तेमां ऽति गुरु)=२२ 
२५८११३१९. मात्राए ताल. 


धरो छपर पयोधर शतिं कटने वधारो, 
+ पीथो जगण भूर बे कठ गुरुन सारे; 
द्वितीय वु जर.पवी ताट ओगणिश तै, 
विरंतरैत गछटितक, सरस वने सुगम तो.. २४. 
उप्र प्रमाणे माप वृत्तमौक्तिकमां, पण छंदःकास्रमो नर 
भमणि , ६4४४४ (तमां अते गुर)=२ २. छैदोरताम 
आ गहितकं माप <+४-न+४+ज-+ग=२६ आप्युं छे, पण्‌ 
तेमां स्मनफेरवी युर जदो राखवा , कं होय एम जणायच्े, 
केमकरे गुरु अतवाच्पे डगण आणवो एम करें छे, 
७ ठवितगटितक.ऽ ४-४4-४४ ४+ग=२२ मात्रा. 
(तिमां नगण नहि) १,५,९१ १३११७१२१ मात्रा ताल. 
चकला ग्ण पांच उप्र युर तो धरजो, 
खवित्गरितक माहे जगण न करहि करनो 
एक उप्र ॐ ताल पदी चारे चडगे, 
आतां रए माता मैक मद्या पड्दै. २४१ 


प्छ ५ = 
ई छद.शास्त्र तथा चंत्तमीष्ठिक्मां छंयिता एन गामे, सने 
गिन ग्रषरणगां दाता लेयितगारितकं चामर रायवाठे री छ, 











गलितक्र. मात्रामे. 


[व 








दत्तम छिकमां “विषम स्थानमा जगण न. खववौ.” एर ज यक्ष 
यौभ्यु छ, पण तेना उदाहरणमां तमाम स्पानमां जगण अवितो नथ 
८ विगितक- ११४४५३२९ ` " 
१,४,८१११,१९, १८१२२ मत्राएु ताठ. " 
सकर कठ बेवौरा क्‌ पद्ाह ठिक नाणी" ` 
छण वे पर ख्गण बे व्य बाण कलं भणी; 
शयम्‌ परौ त्रण चार चदता ताड जुघ जवे, 
पिगलितक्र नामनी सुरोभिन जाति घहावे. ` २४१ 
छदम्धान्र तया चृतमौक्िकमा उपरयुं माप छे, छंदोरतामां 


2 (५) ठ (५)=१० मात्र। आणवा क्यु छे, पण तेने यौज आधान 
नहता तै प्राह्य नी, 


९. ललितिगितक, ४५1४441४ =२४ मात्रा- 
३७,११,१५,१९.२३ मात्राए ताल. 
कट चार उपर श्वर धरी पडी कर चार "करो. 
रख पंच उप्‌ कल चार करी गुर एक धरोऽ , 
चण कल्पर दर धरो तार पटी चच्चार चो, , 
छासेतागितक पद एम कला चोवीशच षो, † २४१ 
जा गतिक केदराक बरेथोमां ललिता एवं नाम जाप्म, 
पण छंलितगङितिक नाम राखवु उनिव छे. 
१० विपमितगरितक जाति- 
५.२: पद्मो ५+४--९+-४+(कमङ) गटगक =२४ 
२४, प्रदमां ९९+-९-४५(लू्) गटग =२४ 


४२२ रणार्पिगञ, 


५ 


्च४ * ४ 4141 
ठंड उपरठड कर्‌ ते उपर फमट चाव एक, 





- प्रथम ने द्वितिय पद घोवि् कुठ कठनो विवेकः; 


शनि वरो नेये तरण क्षर डं सूय नोषिरे, 
विषमितज गहत रचना एमन क्कि तो दिद. २४४ 


११ सपगङितक. ४144९ +-४++-टग=२९ मात्रा. 


ष 


१,९, ९) १३५ १७, २१ मा्राएु ताठ. 


श्वार उपर धरि षर श्र प्र >े चोकट नाणनेो, 

घरमे ल ग धरि प्रतिपद पपत कड कवि! आणमे; 

ए समगलित्तके चरण चतुर कवि रषवा कान तो, 

सचना क त्यम रचेनि संक्षये रानस्नमानतो. २४५ 

१२ समगलितक (मजु). १, १ पदे ४+-३=७ भात्रा । 

२, ४ पदे ६1-44-44 4२५ मत्रा 

विषम ड टं पद, 

समे छपर चार्‌ वार द धरि ठ उपर यरु करव; 


पित्र कठ यदु, 
समगरितक एक अपर सरम्न भातिनो उचरवो. २४६ 


३ समगितक्र (जु). १,२. ६+31+21+243444ग=१९ 


(क.शा-वु-मी-्.) २,४. ४५. 
१,९.९१ ३,१७०.२१ माघ्राए तान 


श्व 
िपम पदु स्कर परःशरण त्रणघ्रणव्रण ठ भरायदे, 


गरि मात्रामेद, = ` `` प्र 


1 ~ 6 
ह ते उपर; 9 ५९५ ६ 
पिश दु कर तरिपरित समगरितके थाय, ` ` 
स्मेडद प्‌. २४७ 


मोना समगरितकमी आ उन्हे. ~ 


१४ विक्षिषिकगरितक. ९।४41-४+4+ग=२९ मात्रा, 
१,९,९११४,१८,२२ भाप्नाए साल. 
उ५परव षर्‌ उपर कार, कल गुर चरमे+ करी, 
निषिक्चिकगखिनक सरण, कविवर कररे गरवो; 
पचचिश कुक करु भतिषदे, गर्णोने वियते धरवी, 
तेर प्रथम कट धरि दुहे, समै कठ पी उद्रो. २४८ 
कते, आ। गहितिकमां प्रथम तेर कटनी दुहान रचना अने तार 
पण ते प्रमाणे, नकीनी बार कना प्रारेभे प्रथम अक्षरे ताल, 
पटी चार चड्ते अवतर. वृ्तमौक्तिकमां विक्षिषिका नाम आप्युं छ. 
१५ पुग्धगरितक- 
६ दगण (४+ज+-४+न+-४+ज)+ग~२६ मत्रा. 
१,५१९.११ ६११७१ १२५ मत्राए्‌ तार, 
ज्‌ नार्‌ कर आणी गुरं धरो चरममां फरी, 
, प्‌ रीतिथी कला शर करो क्षप डं आदरी; 
मुग्ध गा्ितक चरण रीन ज्यम रागर्मा गमे, 
वर्‌ कमा कथो आ गहितक्‌ वि मरी तमे. २४९ 


3.1 रणर्पिगठ. 


१६. उवगाटितक. ६+न+-४+ज+४+न+-४=२० मात्रा. 
घ्रीनी मात्राए, पएठी चारे चडत। ताछ. 





छे कट उपर पौर धरी डते प्र करी फी पयोर, 
ते उपर करुचारमेजडवखी धरो ते परे कत्री) 
एम छक्ठप्रेजड़ चरण कृरतां कछ बाड कुल थाय सरसी, 
उदगितक करो गणतरी करी मनति सदाय ह्रली- २५० 
छदोटतामां ड+ड+ड+ट+ग-१८. माता करा केरेठे, पणं 
छंदःशाख अने हत्तमौक्तिकमां अमे उपर वताब्धुं ते प्रमाणे माप. 
सुग्पमालागटितक करतां आमां वे चोकल्या ओढा छे. , 
१७ युग्धमारागलितक. ६+न+४+न+४+-न+४+न ४३६८ 
२,५,७, १ १,१५, १९१२३२७३ ११२९ माव्राए ताट. 
शीश अदे, ज पुग्धमाला विपे कला कुल समायछेने रचाय सार 
विगत करो, कटा छ मये घरी तमे चार वारज ड गण परे उचायै; 
अन ददथी,श्षदाय इरिुय गवाय नित्ये भमाय नहि तो जणाय रू, 
मारे तुं, खमाय तेवी खमी पडा पण मयु भजन कर्‌ तनीन कूड. २९ १ 


चरोयर रागथी गवाय मि पेेखी छ माना पूरी थतां ये माना बोलाय 
ष्टम राग लरादयो, अधि, त्या विराम लवो. 


रणपिंगर. 
वणेमेखुद. 


समवृत्त, 
१ उक्ताछंद्‌. २ भेद छे. एक वणे. केलमेभ्व- 
१. १ गुर. 1 
गी, शरी. 


गणप्र्तारप्रकाद्ामां भाच नाम हलधर आर्पोनि तेने माया- 
भेनमा गणेले छे, अने मानमेव्नी रीति प्रमाणे तेद बी शूप बे लघुनु 
छरी घतन्ु दै, पण तेन करतु यार्य नधौ 
२ स्नु. १ खघु. २ 
ठुःस्ु- , 
२ गणम्रस्वारप्रकाशमा आनु नाम भचल्छ आपाने भात्रामिस्मां 
गण्यो छे 
2 ह ण ४ 
२ अत्युक्ताछंद्‌. ७ भेद छे. वे वणे. 


गणप्रस्तारमकाशमा चारमाताना सूप ये शरुधी रिरुकरीने तेनु सामान्ये 
ज्ञाम ब्रह्मा भाप्यु चे 


३ कामा, खी, काम. ग्‌, ग. (4 
भागमा, काणा. 

% पदी. छ. ग, २ 
क गी, परी. 


४ =, ५ 
रणघ्रस्तारथकाक्षमा आना हषनु नाम वाखव ज्यु छै, भने तनी 
भातमिव्यमा गणना करा 
छरातामा आलु नामररिशरार्यु छे, कारण के ते जणे फे, सितु 


२६ रण्ड मधान, 











माप गट ससु सूत्रभी निष्दछे. आ विचार अनुचिते, केमके पणुकरनि 
गरत्तन। भाम एवा पहेला हाये के, ते पोताना मापनी कवितास्वनामा 
सावी दके रतिमां “ति” हस्व छे,तो ए शब्दना बे खु थायछे, तेज ममा 
परदिनां पण भे व्यु थाय, एटे वे शब्दं सरखा मापना होता, ओ रति 
नाम प्रहण करिये तो महि नाभ प्रदण करवाने हरकत नयी महि शब्दमा “दी” 
दीं पण थायै, तेथी ए इा्द्मां प्रथम खु अने यीजो शुरु वर्णं आवता 
मदी माम वधारे यंथयसवुं छे र्तिमां “ति” आग निस होता सक्छृतमां ते 
किं गीं हाकाय 
५ सार) चार, शासु, सार, सारस; ग? ल. द 
गालु, चारु. 
गणग्रस्तारथ्रकाद्र्मां आज नाम ताक आपने तेने माप्रामेदमां गणेला 
छ, भने तेमां प्रण माध्राचु क्षामान्य नाम चच्र राख्युं छे 
६ मधु र, छ. ४ 
लद, मधु 


२ मध्या, मध्यमाछंद. <भेद्‌ छे, चण वर्ण. 
७ नारी, ताणी, ताली, माटी, सीसा. १ मगण. १ 


मानारी. - 
१ मागधी प्विगल्टेप्रथमा सीसा नाम अष्युष्ठ 
८ श्री, षलाका, वृत्ति. १ यगण. २ 
शदी यी. 
१ नाठयक्ाश्रमा भानामये 
९ मृगी, परिया, विद्युत. १ रणण. ३ 
री मृगी 


१ छदोचता पण आः नाम दशंविे 
२ छदोलताम। मध्याना दमा सखूगौ अने प्रिया एम मेद मृद 
पाठया, तेम श्युगेन्दुजे षर मेदष्ठेः ने कल्यो नथी ण्म भाठमद 


५ 


४ भरति्टाछर वर्णमेड २७ 





त 
गणावी कैदेठे के, सूत्रकार आवी रीति दशवे. 
3 नार्थ्ालन प्रमाणे, 


१० रमण, रमणी, रणुना; र्ननी, १ प्गण. ४ 
सगणी, रपणीः 
१ नारशथ्चशाक्न प्रमाणे 
११ पचाट) पाचाङि) कामावतार. १ तगण. ५ 
ता षाङ्‌) पंचा. 
१२ मृगेन्दु, नरेनदु, मृगेन्द्र, नरेद्र १ जगण. ६ 
ज थाय,कवायः 
भूमन्द्रनरेन््र- ~ 
१३ मंदरि, पदर, पदशः, १ भगण. ७ 
भू धर्मेद्र. 
१४ हरिणी, कमि, कमल. १ नगण. < 
नमर्णोहरिर्णौ- 
गगग्रल्तारप्रकादामा मात्रमिय्मा आतु नाम ताव्व अष्युठे 


प्रतिष्ठाछंद. १६. भद्‌. चार वणै. 


२५. कन्या, कीर्णा, परीणी.) निन्ना. म, ग. १ 
मागा कन्या. 
१ एक रणत नाम नायदाज पिगव्मा तीणौ ल्यु चे, ए यरभर 
नयी, केमस्े तेयु नाम चार अक्तपमाछे 
० ड प्रमाकर प्रमाणे # 
१६ क्रीडा) य, ग. \ 
थगाकीट. 
५ भीसातिदामानेमे जाना बमगा के चेगमने श्रुद्धगा दृत मान्यु छ. 
कुभो खदुःचभाकःर ठका ए १३) 


‰‰८ रणम 


१७ नंद. ५ रग. 
नद रागा 

१८ दौलो, रामा, राम, विपा, भ्रमरी. स, ग. ४ 
परग दोना. 


= ~ न~ ~~~ 





4 नाव्या अमारै, 


च ॥); 
१९ धरा, विजया. त, ग. 4 
तागा धरा 
$ रछंदीरलामा ॐ मापना छद नाम सती छे 
नाव्या प्रमाणे, 
श ् 
२० कला, नगानिकरा, कुमारिका, नगा, 
नगणिका, नमी; नग्नका, जया, ?,ग्‌, ६ 
निशया, नगालिफा, र्गणिय, 
न गा कटा 


१ छंदोल्ता अमाये ३ नोय्यद्यास्न मगणि 
१ दग्गणिय' (छस्मए) नाम मागधी रविग्यय्दोप्रथमा छे 


२१ वला, समु्षे. मै), ग. ७ 
भांग वला. ५ 

१२ सती, तरणीजा, नग. ८ 
न गि सती. 

२३ मग्ध, गोपाल. मर, ९ 
माल्य एुग. 

१४ वारि, कठ, पुरा प, र. १ 
य खा वारि. 

२५ धारि, धारा, धारी, धास्या). र, क. !! 
रार धारि. 


$ मागथी पिगय्ैदोचथ अमार्मं 


५ सुपति चद. वर्ममेढ २२९. 





२६ कार, पीर, वीर. ष, ल. १२ 
सङ्कार. । 

२७ तावुरि, कृष्ण, ¢, छ. {३ 
त्छे तावुरि. 

१८ शञ्ु, वुद्धि- “ ज) क. १४ 
नलर. ६ 

५९ निशि, अनृच भ्‌, र, १५ ` 
भील निशि. 

३० पटु, इरि. न, ठ. १९ 
नलपटु, 


सुप्रतिष्ठा छंद. ३२ मेद्‌. पांच वण॑, 


३१ बाखा, संमोदासार) 
समोहा, विषुतम्रान्ता. | 1. 
मागागेवाला. 
१ नाय्थशान्न प्रमाणे 
३२ नाटी. य, गग. 
यगागेनारी. 
३३ सूररिणी. र+ग, ग. ३ 
सूरिणीर भे. 
३४ प्रगुण, चत्वा) यनपेक्ति.१ स, गी, ग. ४ 
भयुणे सा गा. 


१ माग्यशाल्न प्रमाणे ५ 
३५ हारीत, सेटः, दास, वदारीः व 
दारा, दारीतरवधा, फासया.१ “(क भयः 4 
२५ 


३० रणा्पिगक, प्रमृते 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ च~ 


हारीतत गे. लोरेतगा गा. 


म मागधी पिगर्ख्योप्रयमो भा मामू शप्यु खे. 


ध. 
२६ कंठी, विखास, यशोद. ज, ग, ग. 
जगम कदी. 
५ ानाम छद प्रभाकरवाव्यए नु पाठ्दछे, एम ते पौते लखे, पण 
ाग्ठ तेनां उपमेये नामे, ते तेमना जाणवामा नदि दोय, तेषी 
*"यश्षोदा"" नाम तेमणे उपजावी कादाध्यु से 


२७ दंस, ४ १, 





कारी, भूतलमान्या. 
हंस भगागे. 
१ नाय्यशाह्न प्रमणि 
४. 
३८ कर्डि, सुतस गक. न, ग, ग, ८ 
कटलिन गे. 
म गणम्रस्तारम्रकाशमा आनि सात माध्राच व्रीं रूप बताच्य छे 
३९ हासिका. म, छ) भ. & 
म्लागे दासिका. 
४० नरी य, र, ग॒. १० 
यलागेनरी. 
५१९ वेनस, संजा. रल, ग. ११ 


रङ्गा धरो, वैनसे करो. (चैनतरगा). 
१ नागराज पिगन्मा खजानामच्ख्युष्टे 
४९ भिया, रमा-१ म, छ, ग. १९ 
सग भिया, 
१ छदोलतामां रमा कठि 


५ ुत्रतिष्टा छ. वर्मे. 








४३ कणिका. तः 
च्छागे कणिका. 
५४ रिला. ज 
नलाग दिष्टि. 
४५ म॑टल. भः 
भेल भ्टगे. 
४६ सुद्‌, करता, कलमुखी.+ न, 
नलगसुचू 
१ नार्थशाष्न प्रमाणे, 
७ कुम्भारि. म 
माग्ठेकुम्भारि. 
५८. य, 
समूलेभूम. 
४९ -दी. र, 
-हीरगीटेर्धा. 
५० पालि. स, 
सग ङे पाधि. 
५१ किनक्कि. त, 
किंजक्ि ताग्छ. 
५२ वाद्धि. ज, 
जमगारबाप 
३ विद्‌ म्‌, 
तरिर्‌भग खा. 
५४ पायु, वाक. न, 


नृयलङ्पयु, 


ग. 


ग. 


ग॒. 


२३६ 





१६ 


१४ 


„ १५७ 


* १८ 


१९ 


. २० 


९६ 


„ २२ 


. २३ 


„ र्ठ 


म्द रणपिगन्र. रामदृत 


~~~ 








५५ मालिन. ^ म, ल, ठ. २९ 
म्टादेमाटिन. 
५६ वरीय. य, छ, ठ. २६ 
यरीयेय्छट. 
८५७ कक्कर. र, छ, छ. २७ 
कल्किरीलल. 
५८ नतु, नायक स, ऊ, २८ 
सचजिलेजतु- 
५९ छिद्र. त, छ, ठ. २९ 
हि च््रितल्ल. 
६० क्षुप, दर. ५177. 
9 जलालश्षुप. 
६१ श्रुत, विष्णु, पचा, प॑च.$ भ, ल, ल, ३१ 
भूल ल्शुत. 


§ मागधी पिगव्ख्दोप्रंय 
६२ इलि, जनमि, स्षमक, नमकाणा, न,ल,ठ. ३२ 
जमर, यमक, आत्मक. $ 
खल हछि 


६ गायत्री छंद. ६० भेद छे. छ वणं 


६३ वियुद्ेखा, शेपा, रोपराज, दोप. म,म. १ 
9 मामे विदयुच्धेखा 
¶ शोषनाम य्ाङृत तवगव्सूतमादठे 
६४ पया. यम. र 
यमे पंथा भे. 


गायत्री चद वर्णमेड २९३ 





६५ करेणु. रुम. ३ 
छे करेणु रामे. 

६६ अभिख्या. स,म. ४ 

आभख्यासामाधी. 

सगणे माभिष्या. “~ 
(सपण म अभिल्या.) 

६७ चच्नू ४ त्‌, म. ५ 
तामाशथकीवभ्रू 

६८ कल्ना. जम. ६ 
जमांथकी कजा. 

8० सिन्धुरा. भम. ५ 
सिन्धुरा भामे. 

७० गुणवती, सरिश्रता. न,ःम. ८ 
गुणवती नाये. 

७१ तंर. भय. ९ 
माये थाय. 


७२ सोमराजी)शंलधारी, अर्द मुलगी, 
यय. १० 


दरिशंखाणाशंखनारी, सोमराज. 
ययेसोमराजी. 
गगघरस्वारथकाश्मा १० माया सामान्य नाम सोमसजी राष्ट छै. 
तेना उदाढरपमा साज मकप वे यगय आनेले 
आगधी पगच्छदोप्रयमा “ ह्रदखाण ” नाम अप्युदै. 
७३ पिकाटी. “ र्य. ११ 
रा यथी पिकाटी. 


२४ रेणपरेणग. ` सरत. 








७४ कमनी. मत, य. १९ 
कमनीस्रयीभो. 

७५ तनुमध्या, चौरस छदःप्रमाकर.) त, य. {३ 
ताये ततुमध्या. 

७६ अरजस्का. ` जःय. १४ 
जये अरजस्का. 

७७ इति, कामटता. म, य. १९ 

छे्तिभये थी. 


७८ शश्निवदना,१ शशिमुखी, चोरसा, 
चउवंदा,२ चउरसा,* चंदश्सा, 
सीसा, चतुरबणी, चतुरश, 
मदरदीर्पा,९ चतुरस्त. 

शशिवद्ना न्ये, दादि ना ये. 

१ छंदःप्रभाकमां आनु पादाफुन्यक ए नाम पण जणावे 
छे, शष्ट. १३३. २ भगवत पिगकमां. ३ मनहर पिगच्छ अने 
छदःशुगारमां- ४ नागराज पिगकमां. ९ पथीरानराप्ना तथा 
भक्तापिगकपू्नमां ए नाम ॐ. ६ नाव्यशाख्र प्रमाणे. 
७ छंदोदृ्युक्तावल्मांयी. आ रूप गणप्रलारपरकादमां 
मात्रामेक्मां मण्युं ठे. 

ˆ ७९ अवोद. म्‌,र. 

थाया ऽवोढा मरे. 
" (थाय जपेोदडामरे.) 

८० कच्छपी. य, र. १८ 

यरे थो वच्छपी. 


मय, १६ 


१७ 


इ मायत्रो छेद. ेणिमेन. २दय्‌ 


~ ~^ ^~ ~~ ~ 
८१ विमाहा, विनोद, विज्जोहा१, अद | 
काममोदिनी, सग्िणीः रसावटी, ? २२ १९ 
चमारा, िज्जोदाः, वियोधा, नहा. 1 
- छे विमोह्य ररे. 
१ छदैरतमुक्तावलि तथा गणभ्रस्तारप्रकाद प्रमाणे. 
२ छर प्रभाकर पुष्ट १३४. 


८२ मृदुकीला. स,र. २० 
मृदुकीखय सरे. 

<८३ स्थाली, खंहा. ते, र. २१ 
स्यारीत्त राकी. 

८८४ बलटीमुली"{ वाणी. नर. २२ 
जरे वरीमुखी. 


{छोरा आलु नाम नगानिका केच, पण अक्षर चारमा ज ग 
आ मापी नगानिका छे, मदे तै मानवा जोग नथी. 
८५ शुनक. भार्‌ द्द 
युनक भूर थी. 
जास्यशाल्तमा जने श्ा्टिनौो नाम जपि, परण द्रादिनी भश्चर 
५१ मरद्ध चे, मिते जाते मान्य नथी 
८६ निरसिका, गिरा न्‌, र. २४ 
निरासिका नरे. न र गिराधिधै. 
* लाप्यशाच्र प्रमाणे. 


८9 निस्का, सोमकुल, पीय. म्‌, त. २९ 
निरतामास यको. 
उ जाययदाख्र प्रमाणे 
<< भद्चगा. य,म. २६ 


1) 


२३६ रणपिग. पमपरतं 





यसाथीमश्गा. 
८९ कर्मदा, तिल. र, प्त. २७ 
कर्मदारसथी, 
९० तिलका, अद्धेतोटक, रीर, } . 
ति्टना, दुंदलय, ति, ध्वन, = 
दिद, खंडल्या,२ दिष्टा, ११५ 
वनिता," तिष्ठा 4 
तिठफाससयी. 
१ छद शुगर द-२३ नागराज गद 
४ छंदसार ५ छंदोल्ता 
६ छदः प्रभाकर प्रष्टं १३५ 
संडटया नाम मागधी पिगर्छंदोप्रय्मां पण छे 


९१ वमुमती, कमला-$ त, स. २ 
तासे वसुमती. 
& गणप्रस्तारस्रकाश 
९२ कदी. अपरभा।. ज, प्त, ३ 
जसेकट्‌ ऊुही- 
¶ गणग्रसारप्रको, 
९३ सौरभि. भप्त, ३1 
सौरभिभसयी. 
९४ सरि. ने, प॒, ३१ 
सरिनसर थफौ. 
९५ सादूति. स मत. २३ 
माती थी सादृति. 
९द विन्दु य, त. ६४ 


यतीथीठे विन्दु 


` २२७ 


३९ 


६ गायग्रौष्टद्‌. वर्ममे. 
९.७ मन्िका. र्‌, त. 
मेतरिकाशरातारभू. 
९८ टुण्ि. स, त. 
सतयीतो दुष. 


९९ मन्थान, मंयाणा, भथाण, सन्यानक. त, त. 


तंतार्थो मन्यान. मन्यानके तात. 


१०० प्षपापालि. ज, त. 
~ जताक्षमापालि. 
१०१ रादि. मत, 
भातधरी रादि. 
१०२ अनिभरव. न, त, 
अनिभृतेनात, 
१०३ पटर, भ, ज 
टेमकुरभ्रन 
१८४८ पृत्तदारि. य, न. 
यनेवृचदारि- 
१०५. पार्क (दोला), आर्भव. र, न. 
धारिकारनार्था. 
२०६ पथमा. “ म, न, 
प्युपपकैः च्ञ. 


१०७ इरस्नमाटि) मयान) वासिगद. न, न. 


न्ना प्रारत्यायि, 
॥1 0 


३८ 


३.९. 


४० 


„ ४१ 


४३ 


{61 


२३८ रणाधगन. रमत 





# 
१०८ -वसंत्‌-मालतिका, मालती, | न, ज. ४६ 
मानवकः मनोहर, ‡ मानव. 
चंत जजार्थौ. 
मनोदर जाज. 
ज्न मारत थाय 
१ छंदोलता. २ मा.पि. छ. भेन. री दतसुक्तावलिमांषी. 


{ मागधी प्वगकट्दोपरेय. 
छदःप्रभाकरम। घणा मने आं त्तु माप उपर प्रमाणेज छे, पण कोड्‌ 
कोह पिगन्करार, त य,अने ज यथी आनु माप वतावेषठे, प्रणतेवा 
मापना जि शृतो आ पिगग्मां दाखठ छ. 


१०९ पाकलि. म, ज, ४७ 
पाक्छिभनजाथौ. 

११० पुटमादि, करटा. न, न. ४८ 
न ज पुरमर्दः 

१११ कंसारि. म, भ. ४९ 


कंसारि मा भथ. 


११०२. सोमश्चुति. य) भ्‌. ५१९ 
यमे सोमश्रुति. 
११३ सोपाधि. । र, भ. ५१ 
रे भ थी सोपधि. 
११४ शद्चदति- * स, भ. ९२ 
स भ दद्दुति. 
१९१५ दन्धा. ˆ त, भ. ५६ 
इन्थातमभा का 
भ्‌. ५४ 


११६ साचडु- न, 


६ गायश्रीष्य्‌, यृणते० ९६९ 


~~~ -~ 


ज भार्यो सावटु. 
११७ नन्वि) दुमन्दर (दन्दार्णव प्रमाणे.) भ, म. ९९ 
नन्दिभभी र्त. 


११८ अयमित, न, म्‌. ९६ 
अयमितेन भ. 
११९ प्रोषा. ` म्‌, न. ५७ 
टेप्रोथामनर्या. ध 
१२० अवि. य, न. ५८ 
यने अर्ति कर्‌, 
१८१ भनरि. ध र, न. ५९ 
रीन भी भतरि. 
२५. विसि स) न. १५० 
सनी विससि. 
१०३ अतिक्रनि. त, न. ६१ 
ती मे अतिकायि. 
२२४ सुदापि. ज, न. ६३ 
गुद्ापि ननो. 
१२५. अनपि. भ, न. ६३ 


1 भीनर्धी अनति. 
१९६ दमनक, उपदि, दमन 
मदनक, मद्रन+'मदरर- 
ननदुमनकए. 


म, ने. ६४ 


१ परत धनन. 


+ रणपिग् समद 


^~ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~~ "~~ --~~ ~---------~--~ 


७ उष्णिक छंद. १२८ भेद थाय. सात वणे, 


खृतरद्रापरनी नारावणमश्च टीकामा क्यु छे फे “ राते अक्षरन रमो 
यै अने फोचे यति थाय" एम कदल्य पृक मत्त छे 
* १२७ शीर्षा, शिप्रा, शिरप्या 1, शीर्परूपक, 
रप = ,+म,ग. १ 
दीपक) रक्ष्मी, पेयाः, श्क्तागुम्फ. 
मामागाथीरेवीर्प. 
१ छंदप्रमागर > गणयलारप्रसश् ३ छशेरत्युकतायसि 
१८८ ह्मण. य,म,ग. र 
भदाणेयामागाषे. 


२९ सेरी. र्‌, म्‌, ग. ३ 
सेरचीम ड 
यमागा- 
१३० दाम्यक. स, म,ग. ४ 
समगा छ शम्रके. 
१३१ निम्नाश्चया. ते, म, ग. ९ 
निम्नाराया तापांगे. 
२२२ सुमोदिता. ज,म, य. ६ 
सुमोदिता जामागे. 
१२३ अधीरा. भ्‌, म्‌, ग. ७ 
थाय अधीरास्मागे- 
१३४ होला. न, म्‌) ग. ८ 
~ नमगधीदोलादठे + 
" १३५ इभध्नान्ता. म, य, ग. ९ 
माया गेइभध्रान्ता- 
१३६ अभीक. य, य, ग. १० 


अभीकेययागाच, 


‰ 
०, उष्णिक छंद. वणे. २७६ 








१३७ अर्दिसा. ष रय,ग. ११ 
रायगे अर्ता. 
१३८ रसधारि, स॒, यम. १९ 
रसथारि सा यागे. । 
१३९ वेधा, मक्ति-१ तःय, ग. १६ 
 वेधारचतायाभै. 


१ छदःअभाकरवाये मूज्ुं वेधा नाम न जाणवायी आ भाक्ति नाम 
मवु षप्यु छे, 


१५० प्रा. ज,य,ग. १४ 
जयाग थकी पया. 

१४१ किणपा. भ)य,ग, १५ 
याय किणपा भ्याम. 

१४८२ सुरि. न,य, ग, १६ 
सुरिनयगायीदे. 

१५३ किर्मीर. मरुग. १७ 
कििरिखेमरागा. 

८४ त्रयस्य, जयमंग (वीणसाग्प्मी). य, र, ग. १८ 
चयस्येयारगारे. 

‰४५ भूरिधामा. र, र, ग. १९. 
भूरामाररागे. 

१४६ हंसमाठा. म,रःग. २० 
सरगेदसमाख. 

१४७ भीमार्जन. तर्‌, ग. २१ 
भीमार्जने त सा गा. 

१५८ पएरोदिता- ज,र),ग. २२ 


२१ 


२७२ रणापिगठ. समषत+ 








पुेहिता ज रागे. 

१५९ होडपदा- म,र,ग. २६ 
रोडपदाभ याभे. 

१५० सखरकरा. नर्‌ ग. २४ 
खरकरानराभे. # 

१५१ मदलेखा. म, स्‌, ग. ९९ 
भासांगे, मदरेखा. 


आं शततमं केदययएक ३, » यति मने. ववी कद्‌ आना वणमि 
समता गतत केदेे. 

१५२ महनीय. , य, प्त, ग. २६९ 
यसागे महनीया. 

१५३ दारगीति. रूस, ग, २७ 
रास गे ग्ररगीति. 

१५४ करमित्‌, र्रंग (पि. छं.म्.). प, स, ग. २८ 
केरभिदुसमगाथी, 

२५५ स्थूला. त, म॒, ग, २९ 
स्पृता रन तस्ागे. 


4 ४3 
१५६ कुमारलयिता, लरत; | ज, प, ग, ३०. 
अविराम, रायपति. 
कुमार्टलिता तो, 
जसागयका यातो. 
१ वे पर॑चे यतिं सर्ग कोडकेटेषट. छंदःथमाड्र आदि शथोमाो यति 
कष नथी. भाट भक्षदमां मा नामतुं एत अक २९८नेद. 


२ गणप्रमारप्रद्मशमो. 
१५७ रुचिर. मृ, मग. द] 


४ उष्णिक छदः वर्ममेक, 


भासग रचिरे र. 
१५८ हति) करद्‌- 
इति-करह नारे. 








-------~- ~ 


१५९ दिन्द्र, सालका(गणम्रतारभकाञ्च). म, त, ग, 


टिन्दीरे मातागते. 
१६० उपिकः" ति 
यतागा, ठ उपिके. 
प्िगलछन्दःसूच् प्रगाणे ३, ४ यति. 
१६१ मृष्टपादा. 
मृष्टपादा रा तभे. 
१६२ मायापरिनी. 
सतगे प्रायाकिनी- 
१६२ राजराजी, भिना. 
भिन्नाततागाथकी; 
छे राजराती नकी. 
१६४ कुगरिका. 
कुगरिका नाते. 
१६५ कर्पगुखी, खीखा.१ 
करपमुखी भी त गे. 
१ छद.प्रमाक्रमां ज नामे. 
१६६ परभूत. 
परथते नात गा. 
२६७ मदोन्युखी. 
माजी गेमहन्युखी. 


न, म॒, ग. 


य्‌,त, ग. 


रत, ग. 


म,त,ग. 


तेत, ग. 


जत््‌भगः 


भात्‌ःग्‌. 


ककत ग. 


म. ज, म्‌. 


थ्व 


~~~ ~ ^ 


२ 


१. 


९४ 


३९. 


६६ 


२७ 


३८ 


३९. 


2 


४१ 


२९४४ रणपिंगल. समषत्. 





१६८ मदोद्धता, कुमारिका.१ यज, ग. ४२ 
यामे मदोद्धता 
*%ग्रणप्रस्तारप्रकारा. 
१६९ चामर, समानिका)१ 
समाना, वाणी.३ | र; ज, ग. ४३ 


के समानी राजग. 
१ छदोगृत्तमुक्तावली, २ भगवतर्पिगक अने कामदुषाषत्स. 
३ एक मागधी विगन. 
१७० कडोद्ता- स), ज, ग. ४४ 
सजगे कटोद्ना. 
२७१ पूर्णा त, न, ग. ४९ 
पूर्णा तज गा यकौ. 
१७२ वटिर्वलि. ज, न, म. ४६ 
वदिर्वखि जानने. 
१७३ उन्दुरि, म, ज, ग. ४७ 
उन्दरि भजागयी. 
१७५ पुरि. न,ज,ग. ४८ 
पुरटि नजागधी. , 


॥ 1 
१७५ वैरिता, सुभग, खग्गा, | म, न, ग, ४९ 
खगा, खंना, खंदका. 
माभागे वरिता. 
% माग्धी त्वगय्य्दोप्रथ, २ गणप्रस्तारप्रसश. 
१७६ केशवी. य, म,ग. ५० 
यभागे केयवती. 


७ उभ्मिक छंद. वनेन, २५५ 

















१७७ सौरकान्ता- र,भ,ग. ९१ 
सोरकान्ता रभे. 
१७८ अधिकारी. प,भ,ग. ५२ 
अधिकारी सभे. 
२७९ निर्वाधिका, चूडामणि. त, मग. ५६ 
निर्वाधिकातभगे. 
१८० प्रद्मेधिका ई जभ), ग. ५४ 
महोधिका जभ गे. 
१८१ मौराटिक, करिता, कलका.+ म्‌, भ, ग, ९९ 
मोरलिकिभेभ गा. 
१ गणप्रस्तर््रकाश. 
१८२, सखनर्करी. न,भ,ग. ५६ 
स्वनकरीनभगे. 
१८६ नव्रसश, मदटेखा.१ म, न, ग. ५७ 


मानागे नवसरा. 
१ गणभ्नस्तार्‌ प्रमाद 


१८४ चिर्रुचि. य,न;ग. ५८ 
यागे विरसचि. 

१८५. बहुलया. र्‌, न, म. ९९ 
रान गे बहुख्या. 

१८६ यपनके. संन, ग, ६० 
सरन भा यमनफे. 

१८७ हीर तन, ग. ६१ 


छेरीरतन गयो. 
१८८ विद्रा. ` ज,न,ग. ६९ 


"भष रणापगन समेत 





खिद्ारचरजनमे. 
१८९ उदपा. म्‌, ने;ग. ६३ 
भानग र्थौ उरुपा. 
१९० मधुमती, मधुमत, वास्तुमती.१ न, म, ग. ६४ 
नन ग मधुमती. 
१ छदोल्ता वि एस आषष्टेनी डिक्षनेरीभा पाच वेये यति ददी 
२९१ नीहारी. मम, ल. ६५ 
नीदासैमामा खा धौ. 
-१९२ कसासारि. य, म, ल. ९६ 
यथा खे कंसासारि- 
२९३ खर्विणी. रम्‌, ठ. ६७ 
खविणी रामाके्थो. 
१९४ उदिणी. स्त, म, ठ. ६.८ 
ग्रदिणीसामालेर्थो. 
२९५ वद्धिप्णु, शुर. त, म, छ. ६९. 
तामाख्यथी बरद्धिष्णु. 
२५६. श्रोणी. (ज, मृ, ट. ७०. 
जमाक्थीथोणीज. 
१०७ व्याहारि. मम्‌, छ, ७१ 
भामल थी व्याद्यरि. 
१९८ किशखयः न, म, छ. ७९ 
किश्येनामाल. 
२५९ देवद. म्‌, य) छ. ७१ 
"म्याल्या देवे थाय, 


७ष्णकरि छद्‌ वर्मे, 





यथ्छ 
२०० नदि. य्‌,य, ल. ७ 
ययाडाथकी नर्द. 
-२०१ अनासादि. र्‌, य, द. ७९ 
राय खे अनासादि. 
२०२ अछारापि. प्त, य) छ. ७६ 
सयले अखखापि. 
२०३ गुञ्जा. † त, य, ट, ७७ 
गुज्जात य ले थाय. 
९०४ न्ध्व. जेऽयक्. जट 
क्वा ज यङे थाय. 
०५ नन्दथु. भ, य, क. ७९ 
नन्दयुभयालरथो. 
२०६ अनु. न,य) र. ८० 
अछुनयंखा चीन. 
२०७ भम्मेथी. मर, ङ. ८! 
अभ्मथीमोरकेर्थो. 
२०८ मयूरी. य्‌,र) ङ. ८२ 
मयूरीयारलेर्थौ. 
>०१ सामिका. र) र, छ. ८३. 
सागिकाराररेया. 
२१० भोञ्ठिता. सर्‌, छ, ८४ 
सरले प्रोञ्छिता ज. 
११ बृन्द. त, र, ठ. -<९ 


यृन्दाव्पितस्यर. 


४४८ रणागन. समरन. 


~ ~~~ ~~~ 


१२ मत्तदि, स्वरूप, सरूप. ज) र, र. <६ 
भ्रतर्दिजारलार्यो 
१ सरूप नाम भागवी प्विगज्ठदोप्रथनी चितसेन ठीकामां छे. 
९१३ भीनपदी. म, र्‌, ठ. ^७ 
मीनपदीमभराल. 
२१४ मणिपुली. . नरक. ८८ 
मणियुखी न राक. 
२१५ मीलिखक्‌. म्‌, स, छ. <९ ” 
मौचिस्रक्‌ मसलार्थो. 
२१६ परासु. य, सल. ९० 
यसारे परभासु. 
२१७ मेथिका. र, स+. ९१ 
मेथिका रसटेर्थ. 
२१८ गोभि. म, प, ख. ९२ 
ससलेकरगोधि. 
२१९ रारलांधि. त, १, ठ, ९१ 
तासा सरलांभि. 
२२० विरोटि. ज, सः ल. ९४ 
जसाल्थों विरोटि. 
२२१ वरजापि- भ, त, ल. ९५ 
भासल परनापि, 
२२२ अदरिःकरदतुकनर्दसःयरद्‌- 
न्ता.करदन^करदचफरस्यी, ( 
करदस, करहंत, वन्य, 





न्‌, स्र, र. ९६ 


७ उष्णिक छंद, वर्णे >8९, 





अदरि नसलेर्थी. 
१ छदीरृत्तयुकावछि. २ छंदःप्रभाकर. ३ गणम्रस्तारभकादमां 
आप्र < माच्च २१ सूप गणी तेतु नाम घनच्छ ज्यु चे, 


३ सम्पाक, मत, ल. ९७ 
सम्पाके मातारघु. 
२२४ पद्धरि, यत, ल. ९८ 
यत्तोरेथी परि. 
२२५ गूरणिकरा. रत, ठ. ९९ 
गूणिक्रा रात्ारुर्थी. 
२६ काटी. सते, छ. १०० 
सते काही कर्‌. 
२२७ कामोद्रता. त,त, ल. १०१ 
॥ कामोढता तातल. 
>२.८ सवपरि. ज,+ते, ल. १०२ 
जतालयी खर्षरि. 
२९ इतस, शरा. भतः क, {०३ 


शन्तनुमां भात, 
"“ छंदाणचमां अंते गुर च्छा, ते भूल छे 


२३० भुरि न,त्‌, ल. १०४ 
मुरनिका नावल. 

५३१ कारम्पी- म, ज,+ठ. १०९ 
काल्म्बी मनायी 

२३२. उपो. य,जःरू, १०६ 
उपोद् पजा रुषु. 


५३ कापिका. रुजः. {०७ 


२५९ रणर्पिगन रमठ 





कापिका रजा रघु. 

२३४ मुहुरा प्त, ज, ट, {०८ 
मुदुरा सजो खघु. 

२३५ दोषा. त, ज, छ. १०९ 
दोपारचताजल. 

२३६ उपोदरि. ज, जल, ११० 
उपोदरिनो न ल. 

२३७ जासरि. भ, ज, ल. १११. 
जासरिभनेठर्थौः 

२.३८ वासक, सुयासक सुवासा, 

सवासानि, सुवास, रासा, +न, ज,ल. १६२ 


सासन. 
नजलर्थौ वास्कि. 
षृ गणम्रसारभ्र्वश. २ छंदोवृतसुक्तावलि, ३ छदप्रभाकर 
२३९ भूरिमधु. म) म) छ. ११३ 
मा भावे भूरिमधु. 
२४० भूरिवसु. य्‌,भ, द. ११४ 
यभाके भूरिवसु. 
२४१ दपिणी. र, भ, छ. ११५९ 
इर्िणीमां रभल. 
२४२ लोरतनु. मभ). ११६ 
समये ल्ोरत्तनु- 
२४३ को दान्तिक. त, म, छ. ११५ 


क्रोदांनिकेितमभल, 


७ ्टस्णिकद्‌ वषमेठ. 





२४४ स्तरधि. 
जभार थी स्तरधि. 
२५५ पीरसरि. 
भाम ल पौरसरि- 
२४६ बीरवटु. 
नम ठ वीरवद. 
२४७ अमति. 
मानार्थ अमति. 
२४८ अहति. 
यनालेर्थो अद्ृति. 
२२४९ वरकक्षि. 
रान के प्रशाशे- 
२२५० धनधरि. 
सने धनधरि. 
२५५ गुप. 
ताना खघ मृपकि. 
२५२ करादि. 
जन्म ख्ख कुरदि- 
>५३ कोलि. 
कोशिकटभनन्य. 
२५५ अचु? सुमत (ग. भ, %). 
चटु न न घु, 


५९ 


ज,म, छ. ११८ 


मम, छ. ११६ 


नमः छ, १२० 


म+न) ङ, १२१ 


य) न) = १२९ 


रन, छ, १२३ 


स्तन, छ १२४ 


त, न, छ. १२५१ 


ज, न, ख. १२६ 


म्‌, न, ठ. १२७ 


नानः, दृष 


न्द्ध शणविगन, सम 








संसमागधरशेतो, 

२७२ भागी. ल ज, पत, ग, ग. ६८ 

} भसागगथकी भमी. 

२७३ रुद्रारी. न, स, ग्‌, ग्‌. ६९ 
ससग गथ सुद्रारी. 

२७४ पारान्तचारसी. यत, ग, म, ३४ 
यतमे पारान्तचासै. 

२७९ कौचमार. पत, ग, ग, १६ 


सतगागा कौचमारे. 
२७६ करारी, कामताका, केतुपरा्. त,त, ग, य, ३७ 
तातागमगाथी कराटी. 
२७७ वारिदाला, वितान, वितान. ऋत,ग,ग. ६८ 
नतेगये वारिश्षला. 
छदःप्रमाकप्मा वितानन गण स, भ, ग ग दद्या छे, पय तेषा 
भाषनो अतिमोदा ५२ मा सपनो, एदे ए भभिघ्राय प्राष्य गपो, षी 
यागम तया भाप्राछठरोमजदमा पण [दततानना गण ज, त, ग, ग. छ. 
२७८ वान्तभार, न॑,त,ग, ग. ४१ 
मतगगापान्तयारे. 
२७९ स्िएकेखा. र,न,ग,ग. ४३ 
राजमीग रिदटेखा. 
२८० दिगीश. स,ज,ग,ग. ४४ 
सणगागचे दिगीशे. 
०८१ साराकनदुय, ते, ज, ग, म, ४५ 
साराकनदातजाग्मे. 
२८? इष्यगतिका. भ.म,ग्‌, ग. ४ 


< भदषडष्‌ छद र्मम ५ 








ङृणगतिका भनजाग्गे. 
२८३ प्रह्तिसीरा, खना, खंन.* = मम,ग,ग्. ४९ 
मोयेगीगे प्रतिसीरा. 

‡ एक प्रातपी मिग, जेमा उपर प्चितमेनमी यका छे,तेमा खजा 
&ऽ-58-115-15 प्रप्त मे माना करी मा्रामा दासल कर्यो दे, पण बीता 
पिचमेपराथी उतु माप थता, तथा गाजें प्रमाणप ते बभमे्नो तिद्ध यत्ता 
भद दाप कर्योए 

भगगम्रलार प्रश्मदा 

२८४ अतिमोदा. सःभःगाग, ९२ 
त्तभगागे अतिपोहा. 

१८५ चतुरीदा, ज,भ,ग, ग, ५४ 
जभेगगे चतुरीहा- 

२८६ पिनपदा, चित्रयद. मम्‌)ग्‌,ग, ९९ 
भिनपदाभभगागे 

२८७ छतपुखी न, भाग, ग. ५६ 
इतयखी नभ गीगै. 

२८८ दंसतरुत+, दंसपदी२. म, न,ग्‌, ग. ५७ 
म्नामो दंसरूत यशे. 

१ छरोमजरीर्रा सकृत नामे २ छदोलताः 

२८९ संघ्या, वोधा (गण. पर. पर). त,न,ग,ग. ६१ 
संध्यातनगग अवे. 

२९० तुगा, वैणः तुरेण एद प्रमाक्रो. ननम, ग. ६९ 

ननगगक्र्‌रुमे. - 

२९१ विराना. य,य, र, ग. ७४ 

प्रिहावाययाखा गपौ. 


२५२ रणिगढ, र्मध्त. 


~^ + ~^ ~~ 





: अनुष्टुप्‌ छद. २५६ मेद थायै. आठवण. 
२५५ विचयुन्माला,विचयुन्टेखाःर्बीजुमाला, 
"जदा पाला,मौक्तिकतिटक,विज्लु- | 
माला,विद्रनमाटा, "सोमकान्त, सो >म,+म्‌, ग्‌, ग.१ 
क्रान्त, ˆ सोमकंतो,* सोमतो 
> महाणी, सोपक्र- 4 
मामागागे, विथुन्माल. 

4 गणम्रस्तारश्रकाश. २ सुनि्दरपिगलमी. गणप्रसतारपरकाधर्भा 
साने १६ मात्रातु पेदे स्प गष्धु छे, अने तेमा अर्थः यति कदी 8, 
विषुन्माला,राग श्वीसोरी ताल चतुभ्र जाति तिषुर. संगोताय॒सार 
छदोमजरी प्रमे. 

३ मागधी “छद. दातकः” अमाधे, चारे चारे विधम. 

२५६ अनिभीर. छम्‌, ग्‌, ग. ४ 
समगागां निर्भर ठे. 

२५७ इन्द्रफटा, इन्द्रवरा, दंडचिया. म, म, ग, ग, ७ 
इनद्रफल् भा मागागे. 

२५८ गोपावेव्ै. + नःम्‌,ग,ग. ८ 

नमगगे सोपवेदी. 

२५९ भूमघारी. य,यःग,ग, १० 
वने मूम्रतरारी स्यामे. 

२६० माखिपालिका- र.य,य,य. ११ 
मोलिमिज् फनः 

२६१ युगधारि. स,य,ग्‌,ग, १२ 
युगधारिसायागाभे. 


८ अदुष्टप्‌ टद. वर्णेण. २१२ 


२६२ विशनिक. न,य,ग्‌, गृ. १४ 
`रिराजिकरा व्या गामे. 
१६३ पात्या. भयं,ग, म्‌. १५ 
भायगगयीटठे वात्या 
६४ पाञ्यारांधि, पनञ्या- 
स्यांधि, वस्तु. | न यगःग. १६ 


नयगम पंचालंधि. 





-----------~-------------~ ~ 


१ छदोख्ता, 
२६५ शौक. भारःग, ग. १५ 
माफमीगाधते शेके 
९६६ करुखाधारी, शुद्धगा- पर,गग १८ 


कुन्टाधारी यरी गी गे. 
पवौगसागरः केदेर ५१ भए ^ त्तमो ” नामनि ण्दुछे, ते आथो 
भग्र षयो द्य एर जणाय्े ए फारसी गनी रीत गवाय, 


"६७ परिधाय. स॒.र,गःग. २० 
परिथारासरागा गे. 

२६८ यशस्करी. ज)रग,ग. २२ 
यरस्करी ज रीगागे. 

२६९ फुररिका. न,र,ग)ग. २४ 
कुर्ानसरामागे. 

२७० प्रनोखा. यःस्‌,ग्‌, म. 


मनोखा खस गागे थी. 
२७१ रमणियदिखा, प््वशिखा प, पत, ग, ग. ९७ 
रमणीयक्षिखाए तो, 
द्द 


२५५६ रणपिगल 





सम्रत्त 


९२ देमरूप. र,र,ख)ग, ८१ 


हेमरूपे रगलरूगी. 


२९३ रदद्कष्ठत. प,र+हर)म्‌, ८४ 


स्ख्गा श््कप्ट्ते. 
२९४ नाराचिका, नाराच, आण्‌? 
आनन्दर्पक. 
नाराचिका तरालगे. 
२९५ प्रमाणिका, ममाणी २, पावाणीः 


| त्‌,र+छ) ग, ८५ 


अर्धनाराच)सामाणीःभवाणिका, 0 न, रः स, ग, ८६ 


सगस्वररूपिणी, ल्छुनाराच. 
भमाणिकाजराखगे. 


१ अदारमरदचैपूली टीकामा के क, कोड्‌ श्रमणी एवं नाम पण आपिषठे 


२ नासव शुनी कवितामा नरज एवु नाम अपे 
राग परज तार जन्द द्‌ादरो (संमीताछ्सार छदोर्मनसी ) 
२९६ नराची, नाराची. भर, ल,ग. 
भारलगानरार्चौमा. 
चोड पिगक्कार आ एत्तने दघुनाराच कदे, पण ते अयोग्य. 
२०७ उपलिनी, कृतवती. न,र, ख,ग, 
उपलिनी नरेलगे. 
२९८ फलिला, करिखा. स,प्त,ढ, ग. 
कन््टिससलागयथी. 


८७ 


८८ 


८९ 


२९९ कुमारलल्ता), कुमारिका. ज,स्ःट,ग ९४ 


जसाखगष्देषरे, 
४ खुमारखन्िनाः करो. 


¶ कूलरद्राङ्नी ना्ययमह्यी दाद्राना २९८ रिप्यणमां उनहठि के 


< अनुष्टुप्‌ धद. वर्णम. २५ 
त 
शमर खुष्िता ज्सौ गों इत्ति सूतं काचिद्‌. पण जसगग मापना 
मामि त २७्ग्मे जके जदं ठे. जखग एवा मापञु करुमारख्यिता नामञ्ु 
त्त अक १५६ उष्प्क्ठि रेण्यु स्पदे. -२ गणग्रस्वारपरकार. 
३०० रसदसु, कमर, पञ, कमलाः. न, स, रग. ९६ 
कसदसुनसल्गे. 
१ मनेदृरपिगव्मा कमला छे पण बृहतिनो २५६मो भेद कमटौ साव 
छ, गीं छंदो उत्तपुक्तावकिमा पण कमर नाम नीके गदे कमल खर्छ, 
२ प्मागवी पएवग्ठये्रय 








३०१ सरघा. स, त, छ, ग. १०९ 
सरधासाताल्ग थी. 

३०२ वितान. ज, त, ख,ग. १०२ 
विताननादारगथी- 


३०३ माणवक, माणवककीड, ` 
माणवुकक्रीडितः पायकः 
नरक्रीड, मानवक्रीडाः 
सुरकींदा,१ माणव. 

भूतलर्गा, माणवके- 

चार परे, छेद रके. 
राग सारेण, ताल जख्द दादरो (संमीतानुमार च्दोमेजरी प्रमाणे) 
मेदारमदंदचपूमा षण ‰“ माणवक >" च माप तथा यति आ प्रमाणे 


भाक्ाकछग. १०६ 


आप्या 
१ गणप्रस्तारपकादो, 
३०५ म्राण्डवक. ने,त, ठे, गृ. १०४ 
नत गा प्राण्डवके, 
३०५ इठिनी. स,ज, छ, ग. १०६ 


मोनजाखागम वी हठिनी. 
३०६ श्रद्धरा, उद्र. र्‌, भः ठ, ग, १०७ 


२१५ रवार्पिगन, भमत, 


ध ० 
श्रद्रारजालम यी. ५ 

३०७ बरिध्ा,. उध्या. त, ज, ठ, ग, १०९ 
त्रिश्रातजसखग थकी. 

३०८ अरालि. ज) जाक म, ११० 
अराछिननाल्गयी. 

३०९ अखनि. न,जन,क,ग. १६१२ 
अश्वनिननाख्गी. 

३१० कुरुयरी. रभ्‌, ङ, ग. ११५ 


राभलामे करुचरी. 
३११ गजगति. ४, ४ वर्यति. न,म,ङ,ग. १२० 
नभल्गे, गजगति, 
चतुर पे, धर्‌ यत्र. 
२१२ शि्िङिखििता, हंसकृव. म,न, ट, ग, १२१ 
भ्नाखा गे शि्िलिखिता. 
३१३ ईडा, ईरा. ते,न, खग. १२९ 
ई्डात्तनलगथकौ. 
३९१४ अरि. भ,न,क,ग. १२७ 
भानल्गअरिकिि 
३१५ दरिषद) हृतपद. नःन,चग, 
हरिषद्‌ ननटगे. 
३१६. नामारि. - सय,ग,८छ. १४० 
सयग ल्यी नागरि. 
२१७ रुल्मी. र+रग,ल, 
रारगाखयो र्मी ज. 


~ 


२८ 


४७ 


ए 1 


८ भगुष्ट्ष्‌च्द वरणमे २५९ 





३१८ वरीकेनदु. सार,ग्‌,ठ, १४८ 
सर मार वरीकेननु. 

३१९ अपानिकरा ज,र,ग्‌, ख. १९० 
अपानिक्माजसागाख. 

३२० नखपदा, माङती. न.रग, छ. १९६ 
~ नव्पदानरागाल, 

३२२ दरत्‌ न्‌, त,ग, र, १६० 
टरितनसगालार्थौ- 

३२२ निष्क. चत,ग,ख. १६५ 

तातागले थाय किष्कु. 
३२३ मटिफा, समानिका? | र, जग, 


= 


७२ 
मालिका, मदनमदिका, ( चार्‌ कण यनि. 
मिका रःजागचेर्थी. 
३२४ वाणी. (मा. पि.) ममाग्‌, छ. १७५ 
ताणी मामागकल चीन, 
राग दिन्म दीक जाति णफ़ तार मघ्य काठ तिद् (सगीत छे 
मजरी प्रमाप) 
% वक्र मदार मरद चपूमां पण नाम तया यत्ति जा उमनेदे 
२३२९ अगृतनर्म, नूृतनरम (चद प्मापरतत, भ, ग, र, १८० 
नूननमेसभगाल. 


३२६ अमरान्दि, दनुमन्त. त्‌,भ,गछ. १८१ 
ताभाग रे अमरन्दि. 
२०७ कुलचारि. ज,र्मम,छ, १८२ 


जभागरे कल्चारि. 
३०८ दीपका. म,नग, छ, !८८ 


५९५ रणापिगन समगत 





[ 


दौपकासनगलेर्यो- 

१११. फरनि. ज,न,ग्‌, ट. १९० 
करनि जन गलर्थी. 

१६६ वृन्त. म्,म,ख,ख. १९६ 
समखाल्य वृन्ते क. 

&३१ श्राखोटकि. ज, म, ख. ठ. १९८ 
जमाल्टे श्ावोटकि. 

४३२ पञ्जि, ॥ भम, ट, ठ, १९९ 


भरूमल्ङेथी प॑जरि. 
१३३ अभीता, भीता, अतिभरीता, ध 
~ अलिमीता. | न 
नमलञे मता रच्‌. 
३३४ मन्यरि. म,य, छ, छ. २०१ 
मायाखालथी मन्थरि. 
‰ ९५ बातुलि. य,य्‌, छ, छ. २०२ 
। ययालारयी बातुि. 
४२६ रामा. (छंदःप्रभाकर) ते,य, र, ठ. २०१ 
रामातयलाछेरच. 
९७ भाषा, भासा, संमापा, } 
त य,रःल, क. २१९ 
मासा. 
स्वो मापायरालल. 
श्ट विपुल. (छंदःप्रमाकर.) भ,र,ख,छ. २१६ 
ठे दिपुलाभरालल. 
३३९ पाकटि. न,२्‌, छ, क. २१६ 


ट भसुष्डुय्‌ टर यर्म २८११ 


~~~ ~ ~~ ~~~ र ~ ~~~ ~~~ -~----~--~ 


नरललेर्थो पकाल. 

२४० अप्रा, अपनसु. प्त, प्त, छ, ठ. २२० 
अमना ससला र्धा. 

५१ आफ़तनु. नातः न, ठ. २९० 
जताखके आक्ननु. 

३५२. अगद. र, ज, ठ, ठ. २३९ 
रञ्छले असर रन्‌. 

३४३ अतिननि. मभ, ल, छ. २४१ 
मोभालाने अनिजनि. 

२३५४५ सतमधु. समभ, ८, छ. २४४ 
सभलाले ख्तमधु. 

२४५ परर. ज) भ, क) ठ, २४६ 

जभाटले रच्‌ मर. 

२५६ चयन. य) न, छ. २५० 
यनाखाख्थी चयन. 

३४७ कुश. प्न), ल, २५१ 
रामाया कुदाक. 

६.५८ निष्ट, निस्‌ प्न, ठ, छ. २५द्‌ 
सनाथ निषद्‌. 

४९ सन्धुक त, न, ला ठ. २५३ 
सन्धुक तन ख रर्था. 

३५० क्षर कषुर. ज,न,छ, छ. २९४ 


जनालरुश्चुर धर. 
३५१ वेपि, वेशि. म,न,ल, ल. २१९ 


५६द्‌ ति रणपिगद समण्त 


~~ ----------------~-~~~ 





वेपि भनरूर ध्वा. 
३५२ कृतयु, शयु, नरह्री.१ म, म्‌, ङ, ङ. २५६ 
ननरला छतत, 
१ गृणप्रस्तारम्रादा 


९ वुदृतिंद. ५१ भेद थाय. नव वण, . 


३५३ रूपामाटी) रूपमाला, रूपमाटी, रूपा. मः मम. ए 
खूयामाटी महि मामामा. 
३५४ मेघ्रालोक, य,मम, ९ 
यमोमा अवे मेघालोके. 
२५५ स्तिम्धा१, मणिमध्या. ५, ४ यति. म,म,म. ७ 
भोममजाणे, सिग्धा जाणो. 
¶ अंदारमरदयम्पू 


>५६ मायासारी. न,य,म. १६ 
नियम थकी मायासारी. 
३५७ सेलान्य्‌. # म, त,म. २९ 


भासामा रचने सेव्ये. 
३५८ उदरभि, उदरसखफ, उदराखक १. प, पत,म. २८ 
उद्रि ससामे थे. 
१ आ मापने एद नापराजिगच्मां विस्वा कर्ने ख्यो, प्रणते 
भूल ठे, यमके ३६४ अके स््मोञदएनामनोषे 


३५९ पैसारू, वसार. त.्,म. २९ 
म 
जनाणो तसम थौ वंसारू. 
३६० निर्विन्ध्या, निर्वन्ध्या- ज,म,म, ६० 


जसाम करतां निर्िन्ध्या- 


८ बृहति छ. यर्नेग. ५६१ 


६१ करपिप्डा, किथिष्य- भ,प,म. ३१ 
शूसमर रतां कर्मिष्ठ. 
९६२ धतहाया. ~ फफ्‌म, ५४९ 
` माभामा यी तदाल. 
२६२ करु. ` प्रभाम ५२ 
कलहे साभ म आनि. 
३९६. अयनपताका. + पानम. 4७ 
भानामा अयनपताका रे. 
३६५ रभा. त,न,म. ६१ 


रेभातनम धरी ये. 
२६६ शुजगशिलता-वृता-रुता-युता ७, २ यति, 
अदिषिद, भुनगगतिभरता, 
युजगशिघचसुता, ज्कता, । 
भु नगरिचुभरता, नन्मे. 
१ सागप्रस्तार धका 


२ आ नाम एतरलाकरमी नारायणभही टीकरामो जाप्य छे पयतगने 
सीधे भिश्नभित्रनामो यवाद 


३६७ निशचस्य, यच,स, ७४ 
विशषच्ये यकागे णद. 

२६८ विम्ब, त्रिम्या, रुक्तित पिटका न, स, य. २६ 
विश्वा पक पका. ॥ 
नसय धर्‌ विस्मां वु. 

१ प्मायभी पिगज छदोग्रथ 

३६९ अर्मभ्नामा. मत्‌, य. ९५ 

अधक्नामामातय आण्ये, 


नन)म, ४ 


समरतं 


स्,त,य. १०० 


१६५ रैणर्िगट 
१७० सम्बुद्धि. 
स तये सम्बुद्धि बने. 
१५५ श्म्वरधारी- कतय. १०३ 
शम्बरथासै मतये." 
जज, य, ११० 


महर्ष जजा यथी, 
न्‌,ज,य. {१९ 








‡७ महर्ष. 


४७३ शअरलीढा- 
नञजय की श्षर्खीदा. 

३७.८४ करसिीक. म,च,य. १२१ 
कांसीकेमनयकरोनी. 

स,न,य. १२४ 
स॑नयेर्थो रच सुगंध. 

त, न, य. १२९५ 
कामातनय करवाषी. 


६७७ भौरिक, मदाटक्ष्मीका, 
मदारक्मी, मदहालप्ती. | 4. 
भौरिकेराररा यायत, 
७८ निभाटिता- सतर, १६४ 
संतरे थज्ञे निभाङता. 
३७९ चारंदासिनी. ज, त, र. १९१ 
जनतारथी चारुटासिनी. 
मापा छंदोमजरीमा मात्रामिच्मा छे <, ६१४. 
४८० युनंगसंगरता. ३; ६ यति. म्र, ज, र, १७२ 
सजर्‌, युजंगस्तंगना. 


६७९ गुगनि. 


‡५७६ कामा. 


नि [4 त्‌ 
९ पृदनिषद. यनेन. २६९५ 


{1 


८१ रवोन्ुखी. त, जर. द्‌ 
ताजार रवोन्सुखीं वि. 
३८२. अननिजा. ज, ज, र. १७८ 
1 यने ऽवनिजा नजार भी. 

३८३ मवषठिका. भ, ज, र्‌. १७९ 
भोजर यकौ मवदिका. 

३८५४ हन्योद्गता. नज, र, १७६ 
नजर णकौं दृटोदुगता. 

३८५ मधुपरटी. स्‌, म,र्‌. १८० 
मघ्रुमल्नी समरेवने. 

३८६ सेटिका.. ज,भ,र. १८२ 
सदेल्टिका रच जाभरे- ॥ 

३८७ मदनोढरा. ,. म,भ,र. १८६ 
भूथरथी मदनोद्ररा 

३८८ करदाया. न, म, र. १८४ 

` करशया न भरे करो. ४ 

३८९ भद्रिका. र्‌, न, र. १८७ 
भद्रिकारनरथीवने. 

३९५० शशिकरो. स॒, न, र. १८८ 
सनरे शाभिकरीं ने. 

३९१ अर्य. चन, १९२ 

ननर चरण अर्भमां. 
नलागापेगद््‌, चित्नमेनटक्रा अने एपिगच् छदोभ्रय. 
२३ 


भद रण्पिगढ * रामढ्रत, 





१९२ मणिपंध; पणियध्य. ९,४ यतिक म्‌, य, सत. १९९ 
तं मणिवधे, भामसदे 
पांच श्रुतिये, ठं यतिदे, 
संमीतानुसार छदोमजरी भमागे आ शृत रजनि रागमा गवाय 
ताल चतुश्च जाति प्रतिश्युव शे 
+ चद्‌ प्रभाकरभा यत्ति क्यो नथा, पभ श्तुतचाधनां टीका अनेदद्रत्रा 
वलीमा प्रयम्‌ पांच वर्णे अने त्यार पी चार वर्णे यति क्यौ ठे 
३९३ मुखा, सारंगिका, सारंग, १रंगीका, 
स्तारगिक, सारगिय, सारवक: ५ ++ 
| ६, । 
नयस बनावे भंखैखा. 
„ १ मनदरपिगठ २ छेदः्रभाकटमो माव्रमिय्मां ठे. ३गगप्रस्तारप्रकाश. 
३९४ निषध. भरः. २१५ 
शरूरस थये निपपे. 
३१५. रनकररा) १रख्का. म,म,म. २१७ 
याश्ञे रनकरामससे- 
१गण्रस्ारध्रकाशमायी, 


३९६ अर्धुक. स्त, स, ९२० 
सससे रव अर्दकला. 
६१७ रञ्जक. भ, प्त,न., ९९३ 
भासस धर्‌ रज्जकमा. 
६९८ वीरा, अनीरा, पापित्ता, पिना, 
पटत्वं, प्रथिता, प्रा्ि, पायत्त, भ, भ, त, २४१ 
पायत्तार,१ पादाताद्ी.र 


बीर्धमां माभस धरनो. , 
१ मरयौिणय्देदोच्य > मणप्रस्वारद्रकाल्त , 





९ वृहति छद. यथपरेढ. २६७ 





३९९ अनवरीरा. स) म, प. दृष 
अनवीरा सभ स की. 
५०० प्रियतिखकाः भ्‌, म्‌, प्त, २४७ 
भरूभसयीम्रियतिच्का. 
४०१ दृष्टयुखी; दरणुख, दलनयुख-१ र, न, स. २९१ 
रानसे, कर दख्पुखी; 
छे चरणे, प॑ पर यति, 
१ गणप्रस्तारपरण, 
४०२ आकेकर, पद्मावती ( छंरसार (मापा) त, न, स. २९३ 
आकेकर कृ त नसे. 
४०३ धौनिक, भन) स. २५९ 
धौनिकरचभनतस यी. 
४०४ परदूनकः रतियद्‌, कमला, क 
कुम्बरया१, हरणाः. | ध 
मदनके ननस थक. 
% मागधोपिगक छरोम्रय > गणप्रस्तारथ्रकाश 
४०५ वर्गा. त, त, त. २९३ 
वर्गा ग्रिपिरतातता धार 
४०६ कीरमाख. पत, ज, त्र. ३०९ 
सनजतेर्थी कीटमाखान. 
९०७ प्रण. न, न, त. ६२० 
मखणननत यी थाय. 
४०८ लीला. न.य, न. ३६६ 
नयजर्थौ खा रचाय. 


दे रणर्विगरे रमघ्त्त 
४०९. वारिधियान. म्‌ त, न. ३५९. 
भाती वारिपियान. 
५१० तोमर. म, न, ज. ३६४ 
सजने ¶ तोमर धाय. 
च्छन्दोमजरीमा श्री गजापरे मात्रानेव्मा दारा करेल छे 
५१२ कुद ज, जज. ६६९ 
कटू कर जाजन यीरतु- 
४९२ भरव. न, न, न. ३६८ 


ज 2 
नजनथी भगव थाय. 
गणग्रस्तारप्रसशमा अनि ९१ मानो ८१ मो मेद गण्योदेते वर्ण 
धर्‌ जाखे मि अदि दाखल क्यो 


४१३ कटिनास्थि, अहीरि. म,न) ज ३८३ 
भान ज कर्‌ कठिनास्थि. 

४-१२८ विक्रचयती. नय, भ. ४०० 
विक्रचवतीमां नायम. 

५४१५. बवन्दार्‌ म, प्त, भ. ५०९ 
चन्द्र मसभेयी 

४१६ द्धि, उठधि) शुमोदर. म, भ, म, ४३९ 
छे दधिमां चण भृगण. 

१ गगप्रस्ध(रप्ररय 

१७ स्फुटघटिता. न, य, न. ४६४ 
स्फट्रदितामां नयन. 

4१८ चुल) मुद न,न्‌,न. ९१२ 


त्रण न गणर्थो लक. 





वमनेन 


६१ 


र 
६९ 


१० पंक्तिरंद्‌. १ ° रेण्मद थाय. दश्च व्ण, 


४२९ पदावर. म्‌, म, म, ग. ! 
सामामा गा अपि पद्मार्ते. 
४०० शेफारी. य,म,म,ग. २ 
यमापागाथी भङ्गे ङ्ञफारी. 
५२१ धूम्रारी. य) यम्‌, ग, १८ 
ययामामयीधष्टे धृम्राी. 
४२२ नीरोह. त्तर, मय. ९० 
सरमागेकेडे नीरोहा. 
१८५३ चीरान्ता. ज, पत,म, भ. ३० 
जसागग थक वीरान्ता ढे. 
५२५ निर्भा. न,त,म,ग. ० 
नततमरगे याय निर्भेधा तो. 
४२५ पध्याधार, म,भुम, ग. ४९ 
मोभोमागो घर मध्याधारि. 
"८६ वे्नारोषी. यभामा. ५८ 
यभामागा यर वंशारोषी. 
४२७ विन्दु, बन्धूक. ममम, ग. ५५९ 


चिनु विभागा जणो. ` 
गधग्रसतारग्ारमां वन्धूक नाम आपी तेव रप ८० दर्शान्युचे, 
ति ५५यु जद 
५२८ कृ. त,नःम,ग. ६६ 
छे कृखुततनमगा जाष्यायी. 
५२५ वोधादुरा, सकृद्पाधा. यःमकग. ६६ 


२७० रणपिंगन समग्रत 


यमायागा वोधातुरामां 
४३० सुराक्षी. भ,य,य, ग. ८० 
नययग आणो सुराक्षीमां- 
४३५ कनापान्तरिता. य, स,य, ग. ९० 
कलापान्तरिता यसेयागे. 
४२५ दवारवहय) भारवदा. ग्+त,य, ग. ९९, 
रातयोगा दारहा कृत्त. 
५३९ वरिशदन्छायः, +कलगीत.4,९यति, स, त, य, ग. १०२ 
विश्ञद्च्छये, सतयोगाचे. 
१ अआ नाम तथां यति “ मदारमरद चपू *” मे. 
४३४ इन्दर, एनद्री. ज,जकःग्‌. ११४ 
भजायभगयथी रच्‌ देन््रीतेो. 
८३५ हीराद्गी, मणव.१ ९,९ यति. म,न,य,ग. १२१्‌ 
हीराङगी रन, मनयोगे थी. 
पाचि बे यति, धर्‌ छोगिथी. । 
१ गणघ्रस्तार प्र्तशमौ अनु “रणवः एवँ नाम भष्पुे 
८३६ देमहास, वाला, वाटा. रः रर्‌, ग. १४७ 
हेपरहासे रवो रारशगो. 
*८३७ आन्दाखिका. 5,५ यति. त,त,रे, ग. १६९९ 
आन्दोरिका ॐ, ततारगा यी. 
५३८ `मरयूरसारिणी, शिखिसारिणी. र, ज, र, ग, १५७५ 
छे पूरस्तीरिणी-र्नारभे. 
पादान्तेयति 
४३९ सुखेर. प, ज,र्‌, ग. १७९ 
भ्न रार धायडे सुखेन. 


१५ पक्ति छद्‌. वर्णने. २७९ 
---------~--~-----------~-----~ 








"४४० नपे. तामरमग, १७द्‌ 

ताजारग थी रचे ने. 

८४१ गण्देहा. =. सामग, १९६ 

गणदेहामां सामसगारे. 

-४८२ चंपक्मारा+चपामाटीःर्का-] भ.म,सग. १९९. 
तती, समावती) “रूपी, (पादान्ते यति. 
सौभाग्यवती, २ प॑ंचकमाला. / केटटाक केत. ) 

श्रूमसगाथी, चंपकमार. 
राग छाया, ताल चतुश्र जाति ब्रीताट. (दर्मतायेसपर शदोभनसी ) 
चंपामाली नाम गणप्रस्तारप्रकाशभ छे. 
# श्रूतधोध, छदरलावलि तथा मेदार्मरद चंपूमां ५, ५ चति कष्मो 
क्छ षण छदःशान्ल तथा ्आाहरपिमल भूत्तमा मान्यो नथी. 
२ छदोवोधमां कोरा केटेवाथी. 


४८४२ नरगा. -नयास्ग. २०८ 
मथसग अणो नसामा, 
* ५५५ प्रस. ३, ७ यति. प्तसःग. २१७ 


"वण्छे, असया मससगे, 
त्रीनि छे, यति सति प्रसगे. 


८८५ केर. -रपसाग. २१९ 
केरमां करनी रससं गा. 
८४६ उदित, कीत्ति१ सासासरश्ण, २२८० 


उदिते रचनो-स ससं गा. 
१ छंदः रमाकरना कत्त ए गभि गणे, "पण ते पत्त पथमथीज 
यजा भ्रयोमां छे. 
४७ मत्ता, माला. ९, ६ यति- ममसाग. र्ट 


[# 


4 रश्व † 


गच्तामहि, षर मभस्रागा, 
चारे चके, यति कवि गागा. 
राग कार्थिगडा, ताल चतुधर जाति त्रौताल (स्ंगीतामुगार छंयौमम 
गगघरस्तारग्रमाण पिगय्मा माता नामद्टे 
४४८ वल्ारी. सभ.साग.. २४ 
चरथाय कर्‌ सभसंगे. 
४४९ अचकपक्ति, वालिका. रमनग. २५९ 
रानसागर्थ अचल्पक्ति. 
५५० अक्तितधारा, सन)साग. १५९ 
सनसंगर्थो अततितधारा. 
४६९९ उन्नान. तनःप्राग, २५ 
उनोर तनसग कीटे. 
५५२ निति. ज,न,सःग. २५१ 
निरतिक रच्‌ जनसंगे. 
८५> उपधास्या. भान,साग. २१५ 
भानस गरौ उपघाय्या. 
४५ तनिपरा, वाणीं मा.पि.छं-मं.) नानःसग. २५६ 
ननसगकंद्‌ तनिमामा. 
४५५ व्ित्ाान्तिक. तमतततग, २९३ 
तातातमा > विगाखान्तिफे. 
५६ विमारमरम. जतम. २९४ 
जत्तततगा द्रे विज्ञारममे. 
४५७ चरपदर. न.ततग. २९६ 
चरपदरेनातनागा धते, 


१० पक्ति. " वर्णम २७य्‌ 


५५५८ उपसंकुल. सनन्त, ३०० 
उप्कुला सजाता थी. 
८५९. सेटक. भनाताग. ३०६ 
भाजनम धारने चेरफे. 
४६० वरीतुरा. तमतमग. ६०९. 
चह्यतुस स्व ताभातमे. 
-८६१ नीराज्ञलि. तेऽनाततःग, ६१३ 
नीराञ्ञटि ए्वतानातमे. 
४६२ दीषकमाखा. ममानाग. ३२७ 
दीपक्रमालामां भमानगा. 
६३ कपाटिका, कामदा, मराटिक्रा. ग 
९) ५) यति £ रयनाग. २३५ 
[व 6. 
रायजाग थी, कणपालिका 
१ सेगीतानुमार्‌ छंदोेजरौमा आ नाम छे तेमा राम केदासे, ताड 
चतुश्र जाति रीता ज णाव, 
२ आ नाम सवा यत्ति “"आदार्मस्दनेपूम"" छे 


५६५४ सयाकिका. जरण्नग ३५२ 
जराजमा थकी सराकिक्रा. 
४६५ मनोरमा. ६. ४ यति? नरान. २४४ 


नरजगा यकी, मनोरमा. 
चे मदार्मस्द्वदू परमाये 
दद पगार, कद्ध्रिरट. मन्मृणनाय. ३४१ 
यादन्ने यनि. 


[> 


मामा-तान शौ तिगे. 


४६७ अ्तरावलमी ), रालिनी. र,प्ान.ग. ९४५ 
शसजागर्थौ अप्षरावली, 
११भैदारमरदचष् भरमाणे, 
४९६८ सदना. सास्नाग. ३४८ 
सहना ससर जाग थी.जने. " 
४६९ अष्िखा. तपताजग. ३४९ 
केण्वाय अहिलातसाजगे. 
४७०. फुप्यः मपजाग. २५१ 
रुप्य रचृक्विमसानमे. 
४७१ अनुचायिता. नतन, ३५२ 
न्सज ग अलुचायेता विपे. 
४७२ वर्मिताः „ सुज.जाय. ३९३ 
वापिता रचायरनजानजमे. 
४७३ संयुता, संहतिका, संयुगा, संयुत, 
सत्ती, संयुक्ता, संगतिका, ( नाग" ३६४ 
संडुक्ता, गतकः संजचता,भ्कमला. ५, ९ यति. 
सजजाग भी, यति पांच, 
र संयुता, शुमएुक्मे, 

¶ मागधी पिगन्छदप्रेय. २ भानाग तथा यति मेदारमरदचम्पूमां ठ 
७५ उपस्थिता. २, <यति केयटाकने मते. त,जनःग. ३६९ 
ताजा) जग थाय उपस्थिता. 

७५ जशः ज.न,ज,ग. ३६९ 
जेरा रच बृच् न जाजगे- 


३० पाती छंद. वर्णने. २७५ 





"^~ 


४७६ भिन्रप्दैः - मामानःग, ३७९ 
यिन्नषदे रव भमान गा- 

9७७ वडिश्रभेदिनी. नमान. २७६ 
नभजगे वहिक्रभेदि्मी. 


४७८ प्रणव, १, 5 यति. , मानानाय. ३७७ 
~ 


भानाजागर्फी, पणवे करौ. 
#। 
पावे ने शर, यति तो धरो. 
, ५ छंद-पा्षमां भागते माप मनय रपुं छे, पण तेषु भ० ४६५ 
मै हीरपणी ठे. छँदोबोध तया छंदःप्रभाकरमां पण एतं माप म नय. गछ, 


२ म॑दारमरदनम्पू तथा छत्तरन्नाकरनी नारायणभष्टीमो आ प्रमणं यति 
े. 


८४७९ चित्तिथत. नानन.ग. ६८४ 
वितिश्त सव ननाजगे. 
४८० पावक, पत्ति (मा.पि. छं. भर). भमामगम. ६९१ 
पावकां जणे भामभगा. 
४८१ सुषमा, वामा, सुषुमा. तःय,मग. ६९७ 
तायामग थी यदे सुषमा. 
१ गड पिगन. 
४८२ फलिनी, चार्पुखी (वदोल्ता). नाय.मुग. ४०५ 
मयभग थी ये फलिनी. 
४८३ सुरमानचरी. सतमग. ४१३ 
सुरयानवमी सो सभे. 
४८५ निर, टिक. भासमाग, ४१५ 


२७६ सणापय समग्र 


यायविरखमां भासममाः 


४५८५ छउरितकर^ नतम्‌, ४२४ 
छचिततिके आण्‌ नातभगा. 

४८६ प्रवादपदा. ` स.ज.मग. ४२८ 

४ सजमभागट भरनादपद्य. 

४८७ वारवती. स,कमाग. ४३६ 
समभागे रर वारवती. 

४८८ परिचारवती. त,भभाग, ४३७ 
सभामगे पररिवारद्ती. 

५४८९ काण्डी. ज.म्‌,मुग, ४१८ 


जनमाभगे कद्‌ काण्टयुली. 

४९० विश्वमूखी,सारवतीःसारसख्ती. भ,म.माग. ४६९ 
भांभमगे रच्‌ विन्वमुली. 

८९२ शरत. नभामाग. ४५४० 
्रतमां कर्‌ नाभयगा, 

४९२ इन्डुगुखौ, चन्मुखी (छदोक्ता). तान,माग. ४४९ 
इन्मुखं तनभोग वे, 

४९३ गहना. , भानःभाग, ४४७ 
भानमग थश्च गरहना 

४९४ फृन्धर. ननमा, ४४८ 

फन्धर्‌ रननानमगंगे. 

४९५. धगनिक्न. मनना. ४९२ 

सृननाग थीम तमनिकरा 


५० पक्ति छंद. चर्णनेठ. २७७ 











४९द्‌ मृमतिरका, अगृापति,9 नान.नय. ४९६ 
त्वरितगति, अप्रततिखका,२ 
देख, युताम्तज ९९ यति. 


गमिता नजनमं ५. 
१ करोरतदक्तावविना अघ्रनमाने नात ठ, या मठ, पयते] चति 
कडा नयी. २ लामामूयय ˆ ३ मेराएमरउवन्बू प्रनाषि. 
छ श्दूडु्रग1 नान गगप्रन्तदरनक्राशमा चे. 
४९७ दंती, ईंसपर्‌-* ४, चति. समनग. ४९७ 
हसी सादे, रच गभनमा 
पैकछतंशलता. राम यदुकठ कोवोधी तार निथ्रमारमी पचक स. छ. 
९ श्युपरोध अने म॑रारनरद्चन्पमा आज प्रनःणे यत्ति 
द्पिनी नास छरेटतदक्तापन्म, देने यनिसाप्रतारे जके) 
ने भंदरक.तावी चर सात अक्षर ओढा माप अप्युठे 


५९८ छृतपधिवा, मगिता मनानग. ९१६१ 
अननत सननिवा- 
९९ गरकरदुताा, . गननाग, ९१ 
गननग श गदन्मली. 
५०० गहिगादसापि स,म.रछ, ६९२ 
> सभयाठ मरतयत 
५०१ कामचारि- त,भ,२,७. ६९६ 
वाभारले रच्‌ कामचार. 
५०२. तग ग. जमर. ६९५ 
भारम रग्नेन गरि. 
५०३ दीर्य. भगार, ६५१ 


भाभरसर वद दीरटवि, 
४4; 


२७८ रणर्पिगज, समृत, 


९०४८ बनितापरिनेरि. न,म,रट. ६९६१ 
ने भरले वनितापिनोदि. 
५०५ 'पिरेकि. ' रान.रःद. ६९९ 
सानराल-थ्फी ठे विरेक्ि. 
५०६ कृकपादि. ध नरसठ. ७२८ 
नरसख गने कृकपादि. 
५०७ शुरित, 4 पाप्प्त+ल, ७१३९ 
, लिति सस्तसार रचाय, 
५०८ सारप्त. (गगप्रलःरप्रकाङ). न,प.प,ट. ७६६ 
नससं सारस थाय. 
५०९ रसभूम. स;न,प्त;क. ७४८ 
सजसार धारं रसभम. 
५१० चारुवारण. रःन,स,क, ७६१ 
चास्चारणरनसखार्थौ. 
५११ सोन. गणम्तारमजश.) - सान)त,ल. ७१४. 
सनरालर्थी रच सरोज. 
५१२ सरसमुखी. ` त,न,प्,ड, ७९९ 
तानासल सरसयुखीन. 
५१३ ऋत. न.न, ७६८ 
त्रत रच्‌ ननसख धीन. 
५१४ कीरार. ममते. ७७५ 
भामतछा कटारे जआणृन. 
५१५ सौरि, नयत,ख, ७८४ 
नयत अण्वी सौरहि, 





११ तरिष्टुपछ्द वभेमेन २७९ 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~~ ~ 





५१६ कामनिभा. मसत. ७९३ 
जणो कामनिभा भासातल. 
५१७ पित्त॑सि. “वर्सता. ८०० 
नसत भकी विसर॑सि न. 
-५१८ नीरनिधि. । नूतना. {००० 
न तमे थाय नौरनिभि- 
५१९ कृतकवलि. ननन, १०९४ 


ननमलर्थी कुततक्रथि. 
११ विष्टुपद्‌. २०४८ भेद छे. वणं ११ 


५२० मासा१) मादी, भारती, | ० | 
हमाीर, मारती. 
मामामागागा अवि पाखा मि. 
गणग्रस्तारग्रकाशगा आने २रपरानाना सामान्य नामं कमन देदेल 
स्पगष्युदे 
१ छंदस्तघुक्ताचकिमा भा नाम छे २ गणयरस्ताररगादमावी 


९५२१ आराधिनी. तममुगाग. ५ 
जरापिनी महे तामामागागा. 

५५ अम्राटीन. यायःफोगाग, १० 
अप्रालीनसा ठे यायामामामा, 

१२ मेयध्वनिषूर. ततयःमगग. १३ 
मेघध्वनिपूरे दायामागागा- 

९५२ इद्धतिकरी. सयामागाग. १५ 


स््दतिकरीमा याधामाशागा- 


शमश्त्त 


१1 


२८०९ रणर्विगज 








५२५ अप्रयोग. सरमामग, २० 
अपमेया पित पैनांगा. 

५२६ अतपनिता मन.मगाय, २९ 
छ अतमर॑निता मासीमागेमे 

५२७ प्रफद्धकदर्ल ज त.मागग. ३० 
भ्ऱउत्व्टी जासामागाने. 

५.२८ लउश्रगलसंख. - भात,मगाग. ३९ 
छकयलीटा भतामायामेथी. 

५२९ कलिका) ~ रयाल्सिी. रुन माग,ग. ४६ 
द्त्का रचायराजामायागरे. ~ 

८५३० पिटापिप्रज्नत. न जमगाग. ८ 
पिद्च्िमंनरी नाञ्मायाने. 

५३१ भूरिघरन ~ मन.मागाग, ९७ 
ॐ सरिषरङ थानामायाभे. 

५२ कितत्मन्मा ननामाग,ग. ६४ 
य रगवत 
मनप्रगग पत्तन पामा, 

५३३ माटीगया यत्याय.गाग. ७४ 
यवायानगेपराद्दीगादादे, 

५३५ यदपीति. रूययगोग, ७१ 
वपी पिन्यते रयादागागा. 

५३९ पिपसितपमानयी नायातय.गग, <° 
पिङुनितपग्रायी जे जाणे, 
नययगमा ष्टम एमा अणो, 


११ निष्टपंद. वणन. २८१ 











५३६ अगोयपमाखिका. जन्रयःगाग्‌, ८६ 
अमोघमाट्क्यि जरायागाने. 

५३७ कङ्तिागनन- सास्तयागग ९२. 
कलितागमने ससाया गामा. . 

५३८ संदतशोभासार. सतायगग, १०० 
स्मयनागा संछतशचोभासार. 

१३९ ठलिताटवाछ. स,नभय.गाग. १०८ 
छखिपाल्वाख सजा यायाभे. 

५५० वा्तीरासी. न.नायागाग. ११२ 
नजयगगे क्नु वार्तीहारी. 

५४१ उटिवदिनेव. सभच.गग. ११६ 


राभ उदितवति मागा. 
१ घागवशभनां लने वदठेनक्टेठे पणसनेयम्यषएपुष्पनीवे 
५४६मे ञे. 


५४२ एडार. ठ यनभयागाय. १२९ 
कडारे सनयगगा गकि, - 

५४३ सीति. सम्कयागाय, १२४ 
रानयागग र्वो सौधा. 

५४५ जाटपाद्‌. समराग,ग. १६२ 
समगरोगीगाटठेनाटपादेती. 

५४५ दिष्टा, दार्देदा. रर रुगग, १४७ 
दादा कने रार रागा. 

५४५६. रि खंडित. ज.सरमगग. १९८ 


खेदित पवि लास्तयागामा- 


८२. रणर्पिपल. समदत. 


व 
५४७ सुधाधारा. रन,रःगम. १८५४ 
रानरागग थकी सुधाधारा. 
५४८ कुपुरूषजनिता- सनःरागाग, १९२ 
ऊुषुरपजनिता नना मा गे. 
५४९ ऊन्दधिनोद. भम,स.गाय. १९९ 
ऊन्दविनोदेभोमसमगीगाछे, 
५५० विरम्बितमध्या. मस,सागग. २१७ 
भासासाग्ग विरुभ्वितमध्यामां, 

५५१ विष्टम्भ. स.स,स.गाग. २९० 
सससागग आण्‌ विष्म्भे तु. 

५५० करशितकुरला- भास.प्गम. २२३ 
क्रोरितेकुशखा भससागागे. 

५५३ उपदितचण्डी. स,माप्तग,ग, २४४ 
सभसग्गा उपदितचण्डीमा. 

९५४ भ्ितकमला- ममतया. २४० 


भूभ्तगगे भितकमटा यश्चै. 
५५५ रथपद, र्ता; सुरति, ] ननाकप्तियाग. २१. 
सुमनक्र^, वस्नार) इन्तारे | ४, ७ यर. 
रथपद्‌, रन्‌ ननसागागे 
यति धर्‌, शुति परर तुं रामे, 
१ गप्रहारय्रफदामायी. २ मंशारमरेदचम्प्सां ए नामके 
३ छंटःभमाङ्र, ४ सुतरत्नाकएनी नारदम टीका 
५५६ सुमेर, यर,तागाग्‌, २७४ 
सुमेत्मां रमो यारातगी गा. 


११ निष्टुपच्द. च्मेठ. मद्‌ 








छदःमभाकरना कर्तीए अनि १९ मानानी जाति मानीने तेमां भते 
ग्ण छावव्रानो नियम करयो छतो ते वृकयी सुमेरद्ष्तने छमेद 
जाति मानी सीधी होय एम सहज अवुमान थायचे. 
५५७ उपास्थित, शिखण्डित (दम्दक्लहमग) जतम ,२८६ 
उपस्थित विपि जासातमीगा. 

५५८ श्ारनी, पादिनी. ४ ,७ यति. मन्ततगाम, २८९ 

मातातवागा,गा धरो श्ालिनीमां. 

४, ७ यत्ति सदारमरद्चप्‌ , श्राब्दकस्पृदुम, तथा छदेरत्युक्तावटिमि 
र्षी छ. राग कैदारं तारत चतुश्र जाति उच्छ, विल्वका, 
(संगीतानुसास्थदोमभरो). खारिरी नाम गगत्रस्तारकारशमा ठे. 

५५९ पराकाररवध, आदी, विर्ष्वक 

माला, अभीर 
-प्राकारवपे ततातागगाचे. 

१ चिपसेन टीकावाढ पग छदोग्रयमा गंभीर नाम ठ. 

५६० विहारिणी, भासिनी. सज.ताग,य. ६०० 
स्ववा तरिदारिणी- भापतेनीमां; 
सजतागगा धयो पाद सीमा. 

५६१. वातोर्मी. ४,७ यति. ममन्तगग. २०५ 
चातोमीमा, रच माभातगीगरा, 

मेदारमरंदचपूमा ४,७ यतति कदा छे. 
द्वाकिनी धने छातोर्मीना मिधरगथी १४ सातिना उपरजाततियो भायै, 

-मोडाक्षरो अविद त्यां आ छेमेठे एम सुरृततिल्कमा रख्यु ठे 

५६२ ईहाएमी. ४,७ यति. त.भतग.ग्र, ३६०९ 

ईदामी, स्वृ ताभातगीगे. 

५६३ धीरा. (वापठरोेमनर = नमप्तग, ३१३ 

जभतगाग्थो धीरा कः 


) कतातमाग. २९ 


२८२. रणरप्रिंपठ. समदृत्त. 





५५७ सुधाधारा. रानरागग. १८४ 
रानराभगं थकी सुधाधारा. 

५९८ पुपुरुपजनिता, जन,रःगाग, १९२ 
कुपुरुपजनिता नना गा गे. 

५४९ कन्दविनोद. ममाप्य. १९९ 
कन्द्विनोदेभोमसगीगाछे. 

५५० विलम्वितमध्या. मसस्गाय. २१७ 
मासासाग्ग विरम्वितमध्यामां. 

५५१ विष्टम्भ, सर्तःपयाग. २९० 
सससागगआण विप्रम्मेत. 

५५२ क्रोगितङ्शला. मासमक्तगाग. २२३३ 
क्रोरितक्दालाभससागाओे. 

५५३ उपितचण्टी. स.मफ्गाग, २४४ 
सभसम्गा उपदितचण्ठीमां. 

५८६४ भितकप्रला  म॒मकगाग. २४७ 

~ भूभ्सगगे धितकमटा थे 


५५५ रथपद, टता, मुक्ति, | नानासागाग. २५६ 
सुमनक+, वरनार, टन्तारे ४१ ७ यतिभ. 
रथपद, रन ननसागागे 
यति पर्‌, श्रुति षर तुराय. 
१ गप्रतारप्ररुद्मापी. रे मंदारमरंदयम्द्मांए्नामष्ठे 
३ एंरथमाफर, स पुतरलनाङ्रनी नारादपमी टीशः 
५५६ सुमेर. य,रत+गागे, २५७द्‌ 
सुमेत्मां रसो यारातगीगा. 


क॑म्‌ पिष्डुय ण युेगेठ. १९६ 


= 
ददःपरमाकर्ना कर्तए्‌ जनि १९ मात्रानी जाति मानने तेना शते 
यगण सव्रमानो नियमक्यौ छेठो ते चृकयी सुमखद्क्तते पुमेस 
जाति मानी रीषी हेय एम्‌ रहन भसमन थायछे. 
५५७ उपरस्य, शिखण्डत्त(रव्दकटष्ुममा) नता .२८६ 
उपस्थित तरि जा साततमी गा. । 
५५८ क्राठिनी, मादिनी. 9७ यति, पततगग. २८९ 
मातातागा, गा षरो ्ञालिनीम. 

४, ७ यति मेदारमरदचप्‌, शष््दकस्पटरुम, तथा ददेषतमुक्तावटिभि 
कषठ, राग केदारे तार चतुधर जाति उच्टव, विल्वानि. 
(सेगीतातुसारछरोमजरी). माविनी नाम गणप्रस्तारप्रकादामौ ठे, 

५५९ पाकासविधः, भरारी, विष्वेक- 
मार, मैभीर, ध ताततेग,¶, २९३ 
-मरकिारवंये तताताग्गाष. 
१ चिप्ररेन दोकावागा पिगन छेदोमथसां समीर नाम, 
५६० विहारिणी, भासिनी. सन्तगग. ६०० 
रचा विदारिणी- पातिनी 
सजतागगा चते पदर सोमा, 
५६१. वातोर्मी. ४५७ यति. सगन्तगना, ९.०५ 
वतिमामा, रच भामात्तमीगा, 
भदारम्दचपूमा ४,७ धत्ति कद छ, 
श्निनी अने वातोरमीना मिधणषी १४ लातिना उपङातियो पाय 
ओोढासरौ मव त्या आ शेपे एम धुधततिलकमा र्य छे, ५ 
५९२ रदामृनी- ४,७ यति. तरम्तगणयं, ३०९ 
इदाप्मी, रव ताभावभीगे. 
५६.२३ धीर. (भपाय्योगंजसे) 


२८४ रणापिगठ. समृत. 
क 


५९६४ परिमखर्टित. नान.तगाग. ६२० 
परिमनरुखिते पूरण प्रति, 
ननतमग कयो टकर रीते 

` ५६५ बिखासिनी. (पादात यत्ति) जरान.गग. ९४२ 
3 विला्िनी रचे जयजगागे. , 

५६६ विश्वविराट, मदान्धा.१ मासाजामाग. ६४९ 
आपणो विश्वविरार माहं प्रीते, 
मासाजागगमाप तो सुरीते. 





¶ कछदोलता, 
५६७ विमला, ` स.समन.गाग. ६४८ 
विगलछा रच्वा ससाजगींगा. 
५६८ सरोजवनिका ज;पान.गग. ६९० 
ˆ सरोनवनिक्रा जसाजगीगे. 
५६२ अमन्द पादः. भताजायाग, ६५१ 
श्रूस्यगग अमन्दपादर्मांछ. 
५७० पचशाली. नस्जायाग, १५११ 
`~: ' नसजगग याय पंचराखी. ॥ 
५७१ इन्दरवज्ना. ९,६ यति. ` त्त,नायाग. ६९७ 
^~, ~~~ तावाजगागे, वर्‌ इनद्रवजा. 


५ छदःचालर्मां पादान्ते यति वेट. श्चवयोधमां पौचमे यतिष्ठ 
स्रदारमरंदयम्पूमौ ५, ६ ए यति कदे, रागिणी नरभेरवी, ताक संरपशी- 
थक" गवःयद. (सं गोतानुतारखदेमंजरः) 
५७२. उपिन्दरयञा. ९, ६ यति $त,ज.गाग, ६५८ 
उषन्द्रव्रा, जतनजागगधा 
स॑रारमनग्द्वन्दूमो ५, ९ यति केदेठे, छंद्-हाहमां मदान्ने वनि 


११ तिष्टुद वभेमेम २८५ 


कैद श्युतये"्धमा पाचमे यत्ति छे, तेम वेलवामा पण बपरायद्े, 
च्वामन रिषयम अधना कषमा इन्दरवद्मा भने उपेन्द्र बननिमां 
पाचछषएुयति क्ट 3, परतु छदोरतरकावलिमा वत्रेमा यति कदी नथी. 
५७३ +उयजाति,, उवेन्रमाखार) आख्यानकी. 
तानाजमीमाकदि पाद भाक्त, 
जताजगीगा वरो तो रारो; 
षु मिश्रणे तो उपजाति जणो, 
पिष्टुपमाथी कवि! नोह जणो. 
# जुओ १२ अक्षरना मायादरत उपरनी आ पिवेनी टीप 
१ सख गीतानुरार छदोगजरी प्रगे रग क्तधुपे कानरी, तार स 
फीणै जाति हननादर 
२ आ नाम उदारमस्द्चम्पूसा अप्य 
खा स्थानं नीते कले चाम रपिगन्धेमा मन्ध आवेे, जने तै इन्द्रा 
छने उपन्द्रवज्ाना तिश्रणधी थयेलादछे 
दया अने उपिन्द्रवस्रा मद्री १४ मेद्‌ याये तेना उदाहरण अने 


षता नीचे पना छे, तेमा युष्नी जग्यापु इन्दवा अने खधनी जग्याएु 
छपन्द्रजन्ना जाणवा -- 











5555 चारे चरण इन्द्रवजाना, 
१ 1555 फीत्ति^ १ उपेन्छ्रवज्जा) २ इन्द्रवजा, 
जत,न.गग. तततन.यग. 
द इन्दरवजा, ४ इन्द्रवज्ा. 
तत,जःगग. त,त,ज,गरय. 
२ 555 याणे. ५ न्द्रया, २. उपन्यस्य 
३ इन्द्रवा, ४ इन््वजा. 


* शा १४ भेदनो उदादरण छद प्रभाकर प्ट १५९९१ मे छ. 
ध्ाणवखममा कत्त नार नी सेवी चाणीयी आरभ चतां कमं फ्री 
आग्छे एना १२ मे अङ्‌ दद्धि जने 9्मे अके मब्णीे 


म<६ रृप्मर्विगढ समत 





~~ ~~~ ++ 





३. 155 मारा. १ उमेन््रवजा, २ उपिन्रवन्ना, 
३ इन््रवजा, ४ इन्द्रवभ्ा, 

५ 595 श्राटा- ? इन्द्र + २ न्ध 
| ३ उपेन्ध, द्र 
4 155 दसी. १ उपे) २ इन्द्र + 
३ उपेन््र > ध ईन्द्र # 

६ 5)15 माया. १ न्द्र + २ उपे ) 
३ उपेन्द्र, ४ इद्र" 

७ 1115 जाया, १ उपिर, २ उपेन्द्र, 
३ उपेन्द्र, ४ द्र +` 

८ 555 वाखा. १ दन्द + न्द्र # 
द इन्द्र >+ ४ छयेन 1 

९, | 55 | आतर. (२ उपेन्द्र 1 न्द्‌ + 
२ इन्द्र 9, "४ उपेन्द्र ।, 

१० 55] भ्रा. १ इद्र + २ उपेन्द्र, 
द इन्द्र 1 ४ उपेन्द्र भ 

११ ॥।5। म्मा. १ उपेन्द्र +, २ उपेन्द्र ++ 
द इद्र ,„ ४ उपेन्द्र +, 

१२ 55॥। रामा १ द्र + म इन्द्र १» 
३ उपेन्द्र, ४ उपेन्द्र + 

१३ +5}। ऋरद्धि.$ १ उपेन्, २ इन्द्र + 
३ उपेन्द्र +, ४ उपेन्द्र % 


+ गणप्रतारप्रकाश्चमा पाचन. 
ई गणप्रसारक्ररामां बुधि. 


११'ग्रिष्टेप षद. वगेमेढ. ८७ 


१४ ह) {1 सिदित १ इन्द्र + # उफ | 
९ उपेन्द्र, ४ उपे 18 


॥।।| उमेन्देवजञानां चारे पाद. 


† भाङृत पिमलतू्नना कत्त वुद्धि. नाम अपि, तथा "गणस 
अकाशमां ऋद्धि 2. 


आ उपरधी जणायचछे फे, जो वेन दृत भि्रण धि तो तेना मात्र करे 
^ भद्‌ धाय, पण वै कतां वधारे एरके व्रण के चार त्तद मिण धायरी 
तेना षणा मेद याये. - 
गुर अने लगु एवां येन विन्दं छे, मा वे शत्तना मिधणना भेदनो प्रस्तार 
साहे जगान्या प्रमाये चद्‌ दके, पण वे उपरातचु निन्द जणावेवातै सार्धम 
नथी तेथी तेनो प्रस्तार थद शकतो नथी, पण चण इत्तना भिध्रणयुं उप~ 
जाति दृत कपतां बे पद तो एनां अवि अने अक्क वीजानै आव त्यारे चारं 
पाद्‌ थाय तेनी चालवणी करतां चार सुय मेद्‌ किया किया मिधण्ौ धाद 
ते नीचे वताववामा भन्छु ठे. 








पादांग. | ! भद्‌ ॥ भद्‌. | अद्‌ | ४ भेद 











॥\ ड्‌. उ. उ. दः 
#: ड ड. वे. बे. 
३ | उ. ड्‌. (ग उ. 
ट व वे. इ. इ, 


खवर प्रमाभेढै मिधण जोवारमां सा, पण पुन करवुं उत्ते मथी 
एम चार अक्षरना भं ६९६ना माया गृ्तनौ टीप जोदाधी जशन. पटे 
धादेकणे ए तदे विस्वर कयो नथी. 
५७२ पटुपटिका. पानानमन्म, ३६४ 
पटुपिकासनजनलागगेषो, 


८८ एणपिगद. रमएत 
स 


५७५ उपाटिथता. ६, ९, यति, त,ज,जयाग्‌, ३६९ 
ताजाजगगो र्थो, उपस्थिता छै 
५७६ श्रुतकीर्ति, अनवसित, नायामगग ४०५ 
भाभिस्यमाटा.+ ॥ ९,९ यत्न. 
` नंयमगगा,खवेोश्रुतकोर्सि. 
१अ नाम म॑दणारंदवगूमां 2, यष्टी तेमां ५,६ उपर यति सीष्ट 











५७७ वर्णरराका. ठ सप्त,भयाग, ४१२ 
ससभागग यथी वर्णवलाकाः 
५७८ श्रमितरिखंडी. मासतमगाग. ४१९ 


छे भ्रमितरिखदी भ्सममीगे. 
५७९ भाधो (गणप्रसारपरकाश) = पभमागमग. ४३६ 
सैमभागाग यकी रवृ मागे. 
५८० नौीटसख्पी?, नागससूपी, 
दोधक, बन्धु, वधा. 
भोभभगागभी नीरतसूपी, 
दोधक बन्धु न नागसरूपी) 
पादान्ते यति दोवानु छरःदाघ्ठम। रलेठ श्वुतनोधनी दकाप! ७.४ 
यति कदी छदोगतपुक्तावलिभा अमा केह गणोयाद् खाटसयरद्‌ 
श्त्त छ तमा यात पाठी नयी चधानाम मागधी छद'दतकर्मादे मागधी 
पिणक छंदोद्रयमा पाटातरे अन्ते वे ल्यु आणवा पग भत जणान्ुखे 
संगीतादुसार दरोगनयैव्रमाने राम दरवार कानमे, तात चदुप 
जाति चचिताल, माना १६ विलम्बफान 
५८१ रोधक. नमामागाय, ४४० 
नभभगागर्थो सपक ये. 


॥ भ.भ,म.गाय, ४३९ 


११ त्िषटुपद, यतेन. २८९ 





५८ स्वागता १) ४४ 
सगताः, स्वागत, 
स्वागता रच्‌ रनाभगगे थी. 
१ मदारमरं<चपू, (पिगव्णठद-सूत्र अने दछतदर्पणमां पादान्ते यति कद छ 
 संगीतादुसारछंरोमजरी प्रमाणे राग छाया,ताल चनुध्र जाति तताल; 
मातरा १६. मध्य कनि. २ गण्यस्तारप्रकश् श्रमणे. 





रनमामाग. ४४३ 


५.८३ कुपुरंपजनिता. मानमायाग. ४४८. 
छुपुरुपननिता ननभ गगा. 

५८४ पदनमास्‌. नारनागाग. ४७२ 
नरनगागथी मदनमाला. 

५८५, उदितविनोह्य. तत.न.गाग, ४८९ 
तातानगीं गै उदितविजोहा. 

५८६ अनुक्ररा, सद्रपदा. भात.नागाग. ४८७ 


भूतनगागे करं अुूख. 
राग द्रोकरा, ताछ तश्र जाति तेता, माना १६ मध्यकाक. 
( सगीतानुनार छंदोमजरी ) 
#.भौकतिकमाडा 
५८७ श्रीःमीक्तिकमाखा?) | मातानागाग. ४८७ 
चूद्मल्दन्दीर ° ५१६, यति. 
भूतनगागा तेरच्यतिभथी 
मौक्तिकमाला, रच ठँ मततिषी- 
अगुकृला यमाणे होकर रागयी गवायटे. तेमा यति वक्ष मेषी, भने 
अमा ५, ९ यतिषे पुटकेज करद, 
१ भरंदाद्मरद्चपूमां ५ ने ७ यति कदी छे, पण ५, ६ जये. 
२ विगर छंद्.सूत्रमा आ नाम छे जने ५, ६यतिक्दीदे. 
५८८ मात्रा. (ाग्वहम.) मानानायाग, ५०९ 
माजा माह मजनगम अणो, 
द्ध 


५९० रणपिगल. समत. 


५८९ सुवृत्ति. सनानःगाग, ५०८ 
सननागग्ौ रच्‌ सुवति. 
छदाणेवमों जानु मापननसगग आप्लु छे. छेदःप्भाकरमा पणं भा मोष 
वान्य पृरत्तने धुन्ता अथा छन्ता एत्त ्टयुठे अमे ए मापवाद्या अक्‌ ५५५ 
भेरूप २५६ जे नाम ज्यां ठे त्तेयी छदाणेवमां भवेद माप भूलवाड़ 
जणीयष्ठे, 


॥; द , 
५९० भु्जगीक्ण,सेहेल. ६, ९ यति. य,यःयछग. ९८६ 
यज॑गीन कर्णे, ययायाल्गी, 


१ वागूवहम ध्र पणम तया दछैद्ःअमाकर धट १६य्मेभानाम छ, 
२ प्रयीणमागर लेिर १रमीमां आ नामि, 
५९१ जवनशालिनी. न,रमय,खग. १०५ 
जदनेशाडेनी न राया लगे. 
५९२ प्रद्टमरकरा. वाग्वछम.) नसायछग, ६०८ 
प्रखमरकरया नसायार्गे. 
५९२ गह्छक, (वागवंछम.) न,नयछ,ग, १४० 
ननयखग करने गेके. 
५९. भ्रपातावतार. ययःरःकग. ६९० 
मपातावतारेयायरालगी. 
५९५ गह्वर. र,ररुख,ग, ९९९, 
गह्वरे आणव राररालगी, 
५९६ वारयात्रिके. भार,रखग. १६९ 
भाररखागरे वारयानिके. 
५९७ रुचित, भाविनी, कनकमंजरी, } ` 
भामिनी, इन्दिरायुद्धकामद्‌ा १, ^ नररुखग- ९९४ 
विदु्वेदिवा, राजसी. ) ६, १ यति. 





११ चिष्टुपषद वर्णमेन २९१ 








छित याये, नारराल्मेः 
कनकमंनरी, इन्दिरा चगे, 
विदुधवेदिता; भामिनी भणो, 
यति च्ये धरी, भाविनीं गणो. 
१ संगीतानुसार छदोमजरी अने छद प्रभाकए्मा आ नाम घ्य छे 


रां शृत्त राग प्रदीपक, ताल चतुभ्र जाति त्रताल, माना १६ मध्य काठ्मा 
गा शकाय छे 


> अदारमरदचम्पूमा साप नररगग आघ्यु ठेते भूल, तेन बद 
उदाहरणम अते छगछठेते खरे 


५९८ श्येनिका, वयेनी, सेनक | रुज.रखय. ६८२३ 
श्रेणिक, थेणी, ताल. | ९, ९ यति. 
श्येनिका रचो, रजारखाय थी. 


‡ गणपरस्तारम्रकाशमा आ नामे छरोमजरीमा ^ भरेणी” नामे 
१ छदोतमुक्तावरिमा भ गणोथी ताल शप्त कशे तेपा यति की नथी 





५९९ सीधु. (ागवलम ) पमरखय. ६९२ 
सभरालाग कराय सीधुमा, 
६०० रथोद्धता १, रथोध्रता२. रनर. ६९९ 


रनराखग थक रथोद्धता. 
भराग पुनाग वरा, ताक चतुध्रजाति तेताला, माता १९ मध्य कार 
(समीततानुसार छदेमनरौी ) २ गण्रस्नारप्रकाश 


६०१ अतारिता. सानःरकय ७०० 
सनराखग यकी मतारिता- 
६०२ नीखा. . तन.ररम. ७०१ 


नीलार्वतनराखयाथकी. 
६०३ सुभद्रिका, ? स॒पुदिकाः ) ननःरुछग. ७०४ 
भद्िका, ६,९ गनि 


२९२. रणाय. गरम्त्त 


~~ ~~~ ~~~ 








“ ननरलम थी सुभि. 
राम पोगीकानदा ( श्रीर्न) ताल चतुश्र जाति आदा चीता 
मात्रा १४ वकार (समीतियुमर छंरीमंजरी) ॥ 
९ अपयंतिरा भधा पतिर चाति जे प्रताकीय भमैदमां छ तेरी रपे गछ 
चछद्.शाग्मो पादोते यति रेष्ठ. श्चुतवोध टीक्रामा ५, ४, यति सतै, 


२ छदा तया वागयटम (सुसुद्िर) ॥ 

६०८ सौरभवहिनी- नायः, ७९५ 
नयस्मे सीरभवदधिनी. 

६०५ भजगदहारिणी. मरु्ताखग. ७२८ 

युजगदारिणी नर्रीखगे. “ 


६०६ उपाचिघ्ःयुचित्र,नरेअ. ९,५ यति. त.स, तग. ७३२ 
सससाखगथी, उपिर, 


। 
पट प्रच परे, यतति मित्रटे. 
धाग्वहमर{ यति कटी नभी पिणब्यदरीमा उपा्नत्रा नाम आणी 


च्परेयति कीटे ५ 

६०७ सम्गदमाटिका- मसग. ७३६ 
नससलग सम्मदमालिका. 

६०८ कनकका्मिनी. जातप,ट.य, ७४२ 


जतासलागे कनककामिनी. 
॥। ६; 
६०९ उपदा, रजिता. ५६ यति. रान,पलय- ७४७ 
राजसारुगे तँ उपदारिका 
#. 
दे दारे छे, विरति रंजित. 
१ उपदारिका अने दाारकायुं भिध्रण यथायो १४ प्रकारना उपजाति 
नेद यायके, प्र तेना नाम कम्य नथी. सतीत छंदोमनरतिा भानु 
नाम टित छे राग कामेदी, ताक चवुध जाति व्रत्ताखा, भानां १ ६मध्यकाठ 


२ आ नाम तथा यत्ति मंदारमद्रदेचपू- 


११ भिष्टुप उद. वर्मे. २९६ 











६१० दारका, नन्दिनी १, ९,६ यति, पनपचग. ७४८ 
सजसाल्मेरचरदाप््काः 
चरने खये, यति वदे सका, 


१ मदारमरदनैपूमा ए नाम तथा यतिदे. वागष्टमी दास्किमां 
यत्ति कटी नयी. 


,६११ मालविका, त्,न.स;ाग. ७४९, 
छ माखविकातजसलागमी. 
६१२ नाभस. जजः,स,छग. ७९० 
जजासछङगारच्‌ तं नाभसे. 
६१३ सौमगकला. मान,तसकछग, ७५१ 
सौभग्कलभजसखछामयी, 
६१५ वीवध. न,नषरग. ७९२ 
नलजसरुगी तरतं वीवपे. 
६१५ आशापाद्‌. म,भासालछग. ७९३ 
आशापादे मभसख्गाधरो. 
६१६ भुनरता नप्तात्तःटम, ८०० 
रच खुजल्ता नासातणगे. 
६१७ सायक. समात्तःछग. ८९० 
रचनो सायरू सभातले. 
२.१८ करस्वनर्वर+'पायका-ग.प्र. प.) ममतखग, ८२६. 


तरे भ कश्स्वनवेशे तरू गा. 
१ घाग्वन्म. 


६१९ मदरनया. नानतङ.ग. ८३२ 
ररतं मदनयान्यन्तलमे. 


पेण््ध रपा. ग्मत्त 


~~~ ~ ~ 








६२.० मोहनक, ¶पोटक, स्मनिमान. त,ज.नष्टग. <७७ 
ताजा जखमी कर्‌ मोदनके. 
१ छैदोतनामांपी, २ जा नाम अवीणमायरम हे. काद्‌ पावि यति वरे. 
६५१ खटकादरिणी. (छदःप्रमाकर.) जामःज.न्ग. ८७८ 
जजाजलगे रननो खटका. “ 





६२२ शस्फेशफल, ` भान,जग. ८७९ 
` श्ररकशचकठे भजजार गदे. 
६२३ सुखी. ७, यति" न,जजाम. ८८० 


नजनल्गे रवद सुगुली. 
*छंदःशास्र (कःलपतानी छली श्रत) उपरना वेवर रामदेवना दिवव 
(ट. २२१) प्रमाणे, परण “पमदारमरंदचपु” एष्ट १६मां ६,५ उपरर चने 
ुतरत्नाकरनी नारायणभ्मां ५.६ उपर यति ष्ट ४मे कदी छे, छरोप्त- 
सुक्तावलीमां यति कदी नयी, 


६.२४ जिद्याशया. त,भज,खूग. ८८५ 
जिह्याशया तभजला.ग धरो. 
६२५ चपला. ६५ यति, मामाजाखग. ८८७ 
भूभजदागर्थो, रचो चपला. 
६२६ दुशलकलावातिका. मनन.खग. ८८९. 
म्नाज्खागे डुश्चरकलावतिका. 
६२७ अर्थशिखा. भनान,ङग. ८९९ 
भानजलगर कर्‌ अर्थाेखा, 
६२८ हरिकान्ता. समताटग. ९२० 
हरिकान्ता सव पाभातरूगे,. 
६२९ भिरवधिगसि. मसामदग. ९२८ 
नि्वाधेगतिं नासभरमे. 


१९ यिष्टुषदद्‌. वणेन. २९५ 








६३० दरिख्पक, एरिखूप. रानःमाखग, ९९९ 
छे हरिपक रानभमरूगे 

६३१ दामयित. नमभार,ग. ९६० 
ननभङयरथौ दापघरिता- 

६३२ समित्‌. नायनःऊग. ९७६ 
समित बनावो नयनरुगे. 

४३२ सरामपदा. म.सानरग, ९८९ 


जाणो सामपदा मसनल्गे. 
६३० अजञुविखासं. ५५६ यति. नतनसग, ६५०० 
अछुविासे, नतन र्ये, 
६३५ श्रमरविरुसिताश्रमरविरसित, | मःभान.खग, १००९ 
रभ्वमररुटित, इध्रमरापित्‌. | ४,७ यति.* 


ग्राभ्नारागे, अरमरविलसिता. 


१ राग टो, ताल चतुश्र जाति तेताला, मात्रा १६ मध्यकाढ (संगी 
तानुसार छंदोमंजरी. २ छदः शाब्रमा श्रमरलसित नाम अने ४५० यति 
कदी, ३ गणप्रस्तारप्रकार. 


* मेदारगरदचपूमां पण आ प्रमाणे यति ठ. यायवदमम। यति नथी कटी. 
६३६६ कादरी. पतामान,ङग. १०१२ 
सथनालाग धर्‌ प्रतिष्ठे, 

रचना कार्ल सरप्न वदेः 
मतु मात्रा चरर्णं पण गेण 
कवि को' जाति कर प्रकरणे. 
त्तरमाकरनों नारायणम  श्कामां घा मायामे चावि षौ ठे. 
६२७ दमनक. ४;७ यति नाननःकग, १५२४ 


२९६ रणाय, ५ सम 








दमनक, रच नमनल्गे. 
छंदःशात्र, धाकृतपगस्सूत्र, वाणीभूप्रण, वाग्वहम अन छंदोर 
मुक्तावछीमां आ यति पाकी नथी. 


६३८ भारि. ररराग.ल. ११७१ 
राररागाङथीथायर्गभारि. 

६३९ काुकरेखा. भामापतगाख, १२२६ 
काुक्ठेखा भूमसगारेर्थी, 

६४० संश्रयश्री. तततगठ, १६१० 
छे संभ्रयश्रीततातागलार्थो. 

६५१ सैनिक-१ सेनिका. जर, जगल, १३१९ 


रचाय सैनिके जराज माल. 

१ यातीभूपणमः तथा श्राट्तपिगवसू्मा यरु दघम कमे ने य यने 
कमे एम यने राति ११ अक्षरना छदने सेनिका एदु नाम श्ये, परण 
सा पिगद्धमां गणना भदने रीभे दयेनिकय ने दयेनी ततने भेक ५९८ 
मे जुगु, वि 

६४२ पिचुख- ससजा. {६४५९ 

पिचुटे रच्वाससानमगाडल. 

६५३ कालवर्म. नमुणजयाल, १४०० 

5 सभनगाट रच का्वरम, 

६४५ सान्दरषद. चयि यति. मातानःयाल. १९११ 
सन्दे, आण्‌ भतनगाद. 

द्धदोमजरीना परिशिष्रगा दे पण यति नथी 

६५५ सानन. गणत्रस्तार प्रकाश) भाषामःसात. १९९१ 
भृथमटोचल्यरीतो सादन. 

६.८६. गयापीट. ८ ममास, १७७० 
शेषरापीदे मभयद्दन्या भर्‌. 


१९ जमती छद. „ वर्भमेग. २९.७ 





६८४७ केङिचिर- नायान,कटे, २००० 
नयन रुछे केडिचर्‌ कर. 
६४८ अगरिमि. नान,न.रड. २०४८ 


# ननन ््की अगरिम. 


१२. जगतीछंद्‌. ४०९६ भद्‌ ठे. १२ पर्ण. 


६४९ विद्याधार, बिवाधर, ममाम,म. १ 
विद्यायारी, ‡वि्ाहार. स्यम ४,४,४यति कही 
मामामामी, विच्याधारे,-बारे अवि, 
चरे चीर, चरे शोधी, छेदो खे; 
{ छेदोचुत्तयुक्तावरीमां आ नामज्ु दृत्त जज मापनु छे, पण तेना 
यति की नथी, परठु वाश्व श्खादिमा यति कदी खे 
६५० भासितभ्रण. मसुरमम, ९१ 
भाितमरणे भासा मामाआणो. 
६५१ विपमन्पाखी. नासमाम. ६२ 
नसम धिषमव्याखीमां ठेठो मा. 
६५२. शम्या. तानःमाम. ६१ 
दाम्पा स्व तनमामा अणी पेते. ~ 
६५३ पिधुनमारी. नान,मःम, ६४ 
रच॒र्ति पियुनमांडी-नानामामे. 
६५० कि्ुकास्तरण- रसमयाम.-९१ 
किंदुकास्रणे रसाया माजि. 
६५५ दोर्छला- सयाम, ९२ 
सखस्याप धरो वनदो दोर्खीसि. 


९.८ रणि रमत 








६५६ विशाराम्भोजारी, अम्भोजाटी. तप्यःम. ९३ 
तासायम यकौ पिशानाम्भोजाली. 
६५७ वीणादण्ड. ज.सय.म. ९४ 
जसायमधरोत्मे वीणादण्डे. 
६५८ मत्ताटी. चागम) ४, < यति. मन्तःयाम- ९७ 
मत्ताटीमा, मातयमाचेदो चोय, 


६५९ वस्रनविश्राला. नानःयम. १२८ 
ननय वसनविक्ाटाच्देमा, 

६६० रीखारत- समसःम. १९३ 
खीरारने जणो ममसामा सोकी. 

६६१ कान्तोत्पीडा. भम.स.म. १९९ 
भाम स माथी धायम कान्तोत्पीडा. 

६६२ जख्धरमाखा. ४,८ यति१ म,म.पम, २४१ 


माभास्तामा, जर्धरमाल्ा बेभि. 
१ श्ाष्दकल्पटुम,अने छैदोमजरी प्रमाणे वागवहम इत्यादिमां यत्ति कदी नथी, 
६६३ पिवर्विरसित. तनम, २९३ 
„ ताना विवरविखसितेचेसामा. 
६६४ शुद्धान्त. ननम, २५६ 
ननसंम ठिक रचने शुद्धान्ते. 
६६५. सुखानंद^. खर,तःम, २७४ 
सुखानेदेरयोयारातमा शोधी. 
१ छद कामदुषावत्सना कर्ता सुखानेदे पोताना नामनो रच्यो छे. 
ददद साक्षी. पसन. २४८ 
सस्जाम धरो पदाय साक्षा. 


१२ जगती छद. पर्भमेठ. २९९ 





६६७ स्वरवपिणी. ` सनानम, ३९४ 
खरवपिणी सव सो ज जा माधो. 

६६८ धवलकरी, नानमम, ४४८ 
स्व्‌ धवलकरी ननभामाथी., 

६६९ लुप्याप्री, टुव्पाप्री. स,सान,म. ४७६ 
ससनाम यको रचत दुम्बाप्षी- 

६७० परयजरुराभे. माननम. ९०५ 


मानान्मा मटयनसुरमिमां च. 
६७१ वाहिनी. ७, ९ यति. (षिगन्छंदःसत्रेत मःय. ९१७ 
के वादिनीगां सतेःदे ताममाया, 
६७ पुट, श्रीपुट^, स्फुट. < ४यति. ननमय. ९७द६्‌ 
पुट बडु युग नाना,मायधीषे 
१ अंदारमरदचपूणी ए नामद्धे. अनेते तथां छदैसंजरीना परिशिष्ट 
छने शन्दकल्पटुममां पण एज यति छे. 
शपश्नाकरमां सनि र बिरति एम कीनि ञ्च 1 इति पाटः एर, 
९ । 
६७३ वन्वदैवी. ९,७ विराम, ममायाय. ९७७ 
र ५ 
सामायाये ॐ, चेष्वदेदी शरेतौः 
राय वेहागडा, ताल विञवानद, मात्रा ११ विलंब काठ, 
(सखंगीत्ादसार छंदोमजरी.) 
१ छेदः्शान्न, छदे.मेजरी, आदत पिगस्सूत्र अने मंदारमरदर्चपूमां 
पण भा प्रमाणे यति छे 
६७४ आथिदेवी- (ागृबह्म) ६,६ यति. य.मायन्य, ९७८ 
यमायाया चे यतिं आधिदवी, 
६७९ भुजेगमयात ^+) युकगपथाउ ^. याय,य,य.६९८ 


३०० ~ रणि समा 


~ ~ 


यया्याय अवि ुजीप्रयाति. 
१ मागधी “छद्‌ शतक" आना दोटा~छ य गणवादनि ब्रडाचक्र 
स॑ने बमणा=आट यगणवाव्यने महाभुजगभरयात केैठे पादान्ते यति 
» राग मारकोष, सात्‌ खड जति कनाल (खंगीतादुसार छदोममरी ) 
२७६ समयमहिता. सपाय, ६०५ 
समयप्रदिता ससायायभो ठे. 
६७७ मिदिरा. नयाय. ६०८ 
स्च मिदि नतायाययी तो. 
६७८ कयद्छीँपिर्दग. नात्तयाय. ६१४ 
जतायमा ॐ कल्वद्टीविगे. 
९६७९ अस्तपारा, असुधारा. (वागनछम) नूर ६६२ 
जरारये बने> प्दाऽखधारा. 
६८० यलाभिता, अचख्चयिका. नन,रुय ६८८ 
रव तै वठोभितान नार याथी. 





६८१ वपिरा- समार्य, ६९९ 
वथिरामां रयसाभराय शोधी, ॥ 

६८० वलभी. भामारमय. ६९५ 
तं चर्मी रयभाभराय आणी. 

६८३ परिगितव्रिजया- न.न.रम्य. ७०४ 
परिमितविनया न ना रये. 

६८४ रीदोरेषी. मतस्य. ७३७ 
दीद्रारछकेमात स य आणनोनी. 

३८५. बनितापिशोम वत.म.य, ७४१ 


यावास या जु बलिताषिव्येषि- 


१ जगती छद. व्णैमेढ. ६०५ 








६८६ युयुदिनीविकाश्च. ज,तःसय. ७४२ 
जतास या दुदिनीविकषि. 
8.८७ दुष भाजःप्रय. ७५१ 


„ शूःजसतय जाण्‌ दल वृत्तम. 
च्रकनि दूरपतरामे आ इत पोताना नामु नु वनान्य छे. 
६८८ वसन्तदास- म.भ.सम्य. ७१९ 
मोभासायाकररतं वसन्तदयसे. 
९८९ मणिमाला, पप्पविचिना. ६१६यति.त.य,त५य्‌. ७८१ 
तायात.य अणे, च्छे मणिमाला. 
१. मदारमरदचपूमा तथा शाच्दकस्पहुममा ६,६, यति छे, 
६९० सिक्तमणिमाखा; स्वेतमणिमाला. मायाय. ७८३. 
सिक्तमणिमाखाभा यात्तयथीरे. 
६९१ विद्रमदोला- नयाय. ७८४ 
नयत्तय भी पाशे यिद्रमदोला. 
६९२ सुखक्ैल. ममातय. ८१७ 
भाभाताया घर्‌ शोषी सुखदे. 
६९३ कर्मारा. स,मातय. < 
करमाछा कर साभातय आणी. 
६९ विजयपरित्रया. ननानाय. ८३९ 
विजयपरिषियमां ननताया. 
६९५ कासारक्रान्ता. म.तनाय, ८६९ 
कासर्कान्तपतनजायथङीष्ठे. 
ददद माया, गौरी". _ तानकय. ८५७ 
पया रचगातजननजायं परान. 


छद प्रमाकरमा रखे के भ च ्यामचदिकामः जोतामा सा 
>६ 


र ०२ रेणविगड रमस्त. 


६९७ परिखेख १, धारी. ज,जाजय. ८०८ 
जजाजय जण सदा पारिरेखे. 

१ जेषे यत्तना षणु करीनिपेहेा अक्षर गुरु अथवाच्घु होय, 
ने वाकौना अक्षेर विशेषे करानि सरखा होय ततो तेवा वे वृत्तना 
मिश्रणभी उपनाति वृत्त बने; जमके-माया (अं. ६९९) अने 
परस्टिव (अ. ६९७) एतत्त पेदेटानो प्रथम अक्षर गुरुके, अने 
योजानो प्रथम अक्षर छु डे, अने बाकीना वेने वृत्तना वधा 
अक्षर एक सरला, त ए चे यृत्तना मिश्रणपो उपजाति थाय. 
तेवीन रीत, धु्टपद(भं.७०३)अने दतपदना (अं.७० ४) मिश्रणी 
परण उपजात्नि थाय, अने ते प्रत्येक नौद चोद थाय. विपम- 
पदना प्रकरणमां अपतेकीणेनापेदामां करेखा वृत्त उपजाति गणाय. 
तेमन विपमाक्षरपादवान्छां वृत्तोनुं मिश्रण यवाय पण उपजाति 
थाय. नेमके, (अं.७२ ८) वदस्थना अक्षर चार्‌ ठे, अने उपेन्- 
वजाना(अं.९७१) अक्षर ११छ, तो पणतेबेतुं मिश्रण थवाथी 
उपजाति थाय, तेनु उदाहरण, वारमीकौ रामायणना सन्दर 

काण्डमां नौव प्रमि चेः- 
नमोऽस्तु वाचस्पतये सचक्रिणे, १९ दास्यै. 
स्रथम्धुरे चापि द्ुतादानायः ११ उपेन्द्रवजानु. 
अनेन चोक्तं यदिद ममाग्रतो, १९ ँशस्थनु. 
वनौकसां तच तथास्तु नान्यथा. १२ . वंशस्थ. 
वी इन्द्रवंशा, उवेन्दवज्ौ, अने वंशस्थ ए घणना मिधर्ण 
थक उपजाति याय, तेनु उदाहरण भागपतना १० स्कध्मां 
नोने प्रमणेकठे, ` < 
(मागत म्केथ १० पूर्ादधं अध्याय १२ मो छोक २६) 





१२ जयती छद. वर्मे ३० 





ताषत्मविष्ठा स्तसुरोदरान्तरे, १२ इन्दव॑शानु 
-परंन गीरणाः तिदरवः सवत्सा; ११ उयेन्छवजानु. 
अतीक्षमाणेन घकासििशने; १९ वेदास्य. 
हतस्वकान्तस्मरणेन रत्रा  , १९ वंशस्यतं. 
,इन्वजा, इन्द्रश, उपेद्धवजा अने वैरस्यं मिश्रण भवा- 
धी उपनाति वाये तेर उदाहरण प्रवोधचंद्रोदय नाटकमां 
नीचे प्रमाणे छे. अक वीनो (वेश) छोक १२मो. 
तिव्रामरोधोदय जन्मभिः ११ इन्दवजानु, 
वौराणतीं व्ह्मपुरी इरत्पया;ः १२ इन्यत. 
अतः कुलेच्छेद्‌ विधि विपत्सु, ११ उेन्वजाघ. 
भि्स्तु मतरेच्छति नित्यमेवसः. १२ वेशस्य. 
उपरना उदाहरणो उपरी एम सिद्ध याये फे, .भानीनं 
क्िहवानोए एम मन्यं ठे के, समाक्षरवत्तना मिध्रणथी उप- 
जाति धाय, अने एत्तरल्नाकरनी नारायणमन्च येकामां क्षय 
ढेके- त्रिष्टुपमां वृतोना मिश्रण यवाथी नेम उपजाति 
याये, ततेमन वार ततर अक्षरन पमानअक्षरना तथा पमान 
यत्तिवद्य पादोना मिश्रणथी पण उपृनाति याक, एन 
त्रिपम अक्षरेना विपरम यतिवाख, तेमन वे करतां वधरि 
वृत्तना गिश्रणयी उपजाति वृत्त याये, एम रामायण, भाग- 
वत्‌ अनि भरवोधनद्रोदयनां द्र्ंतो सहित उपर ने टामं 
अआब्युं छे, ते मननु नारायणमद्रीना अभिप्रायथी सेडन भाय- 
छे, एटडे एवा प्रकारनौ उपनाति करनी योग्य नधौ, एम 
अभिप्राय जणापेदे ते उचित छ. 


६०४ रियल. सर्पः 


६९८ वस्राः भजन,य. ८७२, 
भोजजय थी वनदो क्ये! वसा. . 
३९० तामरसः = 
लठितपद्‌. नजाजःय, ८८० 
नजजय थायन त्तामरसे "तो, 


१ छंदोलना अने -चृत्तरलनागरमा अभिनवत्तामरस"~ भापषन्छरोमजतना 
मपरमा नण नगण पी एक जगण छे. पण फवितामा तेम नथी मदि 
श जणाये.' २, वूनरलाकरनी नारायणम पमाणे. 


७०० कपोघ्री.. मभ.नाय. ८६१ 
कुमे्ीमां मभजया करनो जी. 
७०१ शरमेया. स,म,जय. <<८४ 
दासमेमा रच सभाजय जघ्री, 
७०२ नीरान्तिक- तःमःजय, <८५ 
नीरन्तिके तभजयार्क अवि. 
९७०३३ धृपपद. । भमानाय, ८८७. 
धृषएपदे सल भ भाज य अणी 
७०४ तद्‌, दुतपा. नभनभय, ८८८ 


दुतपे रचन भाजय शोधी. 


श“शवव्दकरप्टुममा” ॐ दृत्तना गण न भन य छे, पणतेने वीजा भरथो 
यमाण नयी ॥ 


७०५ अर्दिनपाक्‌. सनानय. ८९१ 
सनजायषट्‌ तुं अरतये. 
७०४ परितोष. ~ सनान.च. ८९ 


रान.जा यथक रघो. परितिप्रा- 


१२.जगती एद. चणमेन. ३०१ 


७०७ छङितकपद्‌. -तनान.य. ८९३ 

आणो-छरितकपदे तन जा या. 

५७०८ उपधान. जननाय. ८९४ 

म्जु नाज च्यो-उषधानःरचेके. 

५७०९. पथिकान्ता. गमननाय. ८९९ 

*भानजय यष रचो पथिकान्ता- 

७१० नयमादिनी; वनमाक्िका) नाजमभ्य. ९४४ 
नवमालिनी, न्वेपाणिका, ? ८४ यतिःनाग्. म्रौ 
नवमारती. उने छद त्राल प्रमणि, 

ह नवमाखिका नःजनभये यी. 
१ सूतम अञ्चमदृता केटग्याक ५,७ यति मने, बढी *मंद्ारमरदचपूमा 

७, ५ उपर यति की छे. 

= [. + 
७११ कुसुमविचित्रा. ६, ९ यति. = न,य.न,य. ९७६ 
कुसुमविचित्रा; प नयनाय. 
१ मरारमरदचप्‌मा पण एज प्रमाणे यति छे, 








७१२ अरपितमदना. मुपतानय, ९९१ 
अपितमदनाःस्तरे मसनाये. 

७१३ विरतिमहर्वी. -तनदनमय." १०२९ 
तानानयर्यौ-विरत्तिमहती छे. 

७१४ अगारी, रुखित.१ ननमर, १०६८ 


ननमर यो अगौरी ठे शोभते. 
१ यागबह्ठभमां ज व्रतत नाम छित रादु छ.पय ११ -अक्षरमां भरमिदध 


म छक्ति छे. जयो भक ५९७ गे. फामदुषाचत्समो पण भा नापि. 
५७१५ मरितनाखा. जामन्यर, ११४द्‌ 


“जं भा सरे.गल्तिनाव्य धायते. 


३०६ 7 रणापणर. “~ समग्रत 
७१६ सरोनावटी. याय)रार, ११६२ 
सरोजायङीमां यायरारार्यै. 


७१७ सग्िणी, शृङ्गारिणी, रक््मीधर, ] 
चक्ष्मीथराभचदायणारग्चदाणार, | ररर. ११५१ 
चंदरानन" काममोहिनी, चाना, 
मल्या", कामिनीमोहनर हरदी, | पादान्ते यति. 
स्पतार५. 4 

सम्विणीतो रचो राररारा षै. 

१ छंद ग्रकाक्रमाथी. २ “मागधी छंद रातक 
३-४ मागधी पिगन छंदोप्रयमा चंदाणा, चंद्रानन नाम आप्वा छे. 
५ पृथ्वीराजरातामा एनाम वापय ठ. 
६ मागधी “छद ठतकशमा एतु कामिणीमोहण नाम लसी तेनी चार 

पच कटभी २० माना कही छे, अने तेना ताल सनग्विणा धरमाणेटे 
७ भ्रवीणसागरमां आ नामद्े, 

राग चाधेभरी, ताल तिधरजाति रूपक, माना ५, मध्याय (सगीता- 

य॒गारछदेमजरी ) 


७१८ विष्टुतशशिखा. भान,रार. ११९९ 
विष्टुतदिखा रचेभनीरार भी. 
७१९ विदिखलता- नानर,र. १२०० 


विशिखर्ता रचो च नारारथी. 
७२० गौरी १, ममार, मन्दापिनी १, (0 १२१६ 
भमुदितमदना, भमुदित्वद्ना ^ (७, ९ यति, 
ह्यथ दारधननरा, रगौरी पपि. 
१ अदरोजीदीश्ितना मत श्रमणे ए्‌ नामे, सेमा यति लिट, 
२ भविनाथनो मत माणे भ्रमानामटे 
श्ष् नाम तथा यति अदारयर्द्वन्द्‌ भने बार्रन्भम यार्‌ 


१२ जगती द्‌ चर्गगेन. ३०७ 
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वहममा “प्रभ, मंदाकिनो" नाम छे, ते माप उपर ग्रमणे अने तेमा 
५, ५ यति कही छे छच्दकन्पद्रुममा यति कही नवी ते मत प्राह्य नधी 

थद यास्त, मेदारमरद्चम्पू. (घ १७) अने इत्तरलाकरमा प्रसुदित- 
चद्रेना नामधी आ मापने यतिदे 

न, 
७२१ चपलाक्षिका, च॑चलाक्षिक्ा". न.नारर. १२१६ 
= 
लन रर चपलाक्षिकामां वति. 

पदछदशाचर प्रमाणे आ नाम छे, पण क्वियो पणुं करीनि उत्ता मापमा 
आवी दके नहि एवा नाम पाडता नयी “चंचलक्षिका"“ षु नाम कोद 
श्रकारे पण परोताना मापना गणमां आवी खक्तु नथी माटे अमे “चपला- 
क्षिका एवो पर्यीय मूक्यो छे. 











७२२ सुतल. स.रस,र. १२६६९ 
सुतले आणव्रा सरसारा गणो. 
७२३ अतर्विकाशवासक- त,रान,र. १३६५९ 


अतर्विकाश्वासके तराज रा. 
७२५ रटामल्ालित्ाधरा,१ | ५ 
~ वसंतचत्वरर, यरायति ? | ० 
रकुरापसरिताधपण ज.रा जरा. 


१ चाग्बलभमा यति कदी नधी अने छटामटालित्ताधरा नामे 

>» चर्मृतच्छर्‌ नाम प्पिगच्यदशेमा छे तेणे ६, ६ यति कदी दे षण 
तख थीञु प्रमाण जटयु जी 

३ आ नाम प्रयीणखागर चेर १५ मामां छे ना ग्णोवाव्य सूने 
श्ाव्दकन्यटममा “(पचचामर“ क्यु छ, पण आ प्रयम। “पंचचामर" उच 
अक ५८५ मे जुं दाख छ, तेयो अभ्रे ए नान उमेरु नधी 

[स 
७.५ परेपु्खता. रुप्तजभर. १३७१ 
आयर परिपखिता रसानजरेः 


"३०६ रणपिगकत. समप 











७६ मसुमरमरालिका. "म,प्ःन,र, १३५७६ 
ग्रसुमरमरालिक्य नम्रा नरे. 
"७२७ वीरासिकता, इन्दुव॑शा, . }. चनद. १६६१ 
इद्रव॑श्ा. ९,७ यति.१ 
-पीरासिका शेरे तताजरे. ' 
१ आ तरणे नाम वौगूर्वीदममां छे प्रण तेभ यति कंदी नयी. श्रुतवोध 
-रीकामां ५, ७ यति ठे. राग नवरोश्ष, साल त्निसंटवश्, माक्ती ११९, 
मयका. (संगीतावुषार छदम) 
७२८ वहस्थ, वेरास्थाधिल; जुत्जु.र. १३८२९ 
सदानिषथा, वंशस्वनित ? पादि यति. 
-स्वाय.वंशस्थ जतारा धरी. 
. १ द्ान्दकल्पटुम. २ शतधा पंचमे यति देदटेे, पण मेदारमरद- 
चस्पूमां ६, ६.ए क्िषा.पादति यति कीटे. चछंदःशास्रमां चण पादशो 
"यतति छे. -विगल्मदेर्धमां दरर्यरमा ६५ ६ यतिक्दीष्ठे तेल प्रमाण ज्यु 
जथो. राय दैवगाधार, ताल 'निनोएक, मात्रा ९, पविलयकरान, (सगीतादु- 
"सार छदोमनरी.) 
` हन्दरवशा अने वेस्थना चरणोना"मिध्णथी १४ प्रक्ारना 
~ पाति, भेद ध्यक, (&) आ चिन्ह इन्दवंशातं ठे. (1) 
-चिन्ह 'व॑रस्थनंटे.. ` 
25555 न्वरे चरणः इन््वंानां क एम सूनो. 
१ 1555 वैरातिफी- १ वशस्य, २ इन्यवंशा, 
द, न्रा, ४ टन्द्रवंदा. 
~ 555 *रताख्यानकरीः १ + -२ दास्य, 
द 2 = इन्दवा 


ए. 1155 इन्दुम १ वंशस्थ, -२ वंशस्य, 
र न्द इन्द्रवंशा, ९इन्दवेकाा. 


¶२े जगत्ती छद. 





४ 5515 पुष्टिदा. 


५ ।5}5 उपमेय, 
रामणीयक. 
६ 5115 सौरभेयी. 


७ 115 शीरातुरा. 
< 555 वाप्तन्तका. 
९ 155} मन्दहासा. 
४० 515। क्षिरिग. 
-११ 1451 चेषावी. 
१२ 55॥। रंखचूढय, 
१३ ।5॥। रमणा. 
१४ 5| || कुमससि. 


७२९ ग्रिधारिता. 


=. 


कणरः 


१ इन्दवा, २ टल्दरवशः; 
३ वंसस्थ, £ इन्द्रवंशा. 
#: 11 २ 9) 

ॐ 1 ॐ} 
इन्द्रवंशा, २ वंडास्य,. 
वशस्य, ४ इन्द्रवंशा. 

1 २ रव॑शास्य, 

११ ४ इन्नरतज्ञा. 
इन्द्रवंशा, २ > 

र ४ वंशस्थ. 
वेशस्य, २ इन्दवेशा,. 
इन्दर्षेशा, ४ वंशस्य. 
इन्द्रव्ना, २ वेशस्य, 


५ ~ 


#। ् 1 
वशम्थ, २ + 
इन्द्रवदि, ४ ++. 

] ४५१ इन्द्रवंशा, 
वंराम्य, ४ वंशस्य, 

1 । इन्दवा, 

+ ४ वदाम्य. 
इन्दरवेशा, २ ++ 
वेशम्य; ४ + 


व 


८ ~= ७ = ७ = 4 = = ^ ~ = ~= ^+» ~ 


०२ 


न्न. १९९० 
जनाजर याय त्रिधारिता विपि. 


१९ रणपिंगन. रागत 


३०. पिकालिका, विधापिनी.  माजाजर. १३९१ 
भाजजर्‌ भाय पिकाछिका विपि, 
७३१ मारत, शम, वरतनु, नजजःर. १६९२ 
यपुनाः, ९,९७, यति. ३ 
भ [ष्‌ & 
यति शरे, नजजार माटती. 
मंदारमरेदधपमां कटु छे के केदलापने मते “ मालिनी? नाम रे. 
छव्दकत्पदरुम तथा अाटृतपिगखपून्रमा (धट १५०) मे केदटेठे के, 
मारखताने काडई यमुना कछ, 








दे. ५,५, यति तेणे कटी @ 
छेदोमेजरीमां यत्ति नथी, 
राग वसंत, तार चतुध्र जात्ति तेता, माघा १६, मध्यषाठ. 
संगीताबुस्रार छदोमजरी. ) 
७२२. छखटिता, सुरुखित, ९,७यति. त,भ,जर. १३९७ 
पचि विराम, रचिता तभा जरे. 
गगुबठममां तया छदोमजशमा छकिता नामे छे तैमो यति नयी. 
पदारमरदचपूमा यति लसी नथ, पण छोर तथा विग्यददीमा ५;७ 
गनि कदी छे (ष्ट ८५) सुटवित नाम भाषा छंदोमजरदामां छे तेमां यति 
ष्टी के पान्धी नथी. 
७३२ प्रियम्बद्‌, पि्यंवदा. न,माज,र. १४०० 
नमनजराधर्‌ भियंवदा विपे. 
राग सिविभी, ताल चतुध्र जात्ति चित्ताठ, मारा १६, मय्या 
सं्गतानुसार छदोभजरी ) 


७३४ प्विरखा, वीरा. समननर. १४०४ 
निरा रनसननजा र आणिने. 
७३५. अव्रिरटरतिका. भभनाज.र, १४०४ 


छे अद्िरखरतिका भनाजरे. 
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७३९ गाथिका. स,ममार, १४९० 
सभभारेरन्‌ वृत्त व सभिका- 
७३७ द्रतव्रिलम्वित)\ सुंदरी, 
द्रतविन्. गणप्म्तारप्र.) 
दरतविम्वित्त याय नमभामर्‌. 
१ मंश्वरमरदचयू्‌ णये पदमा यति नदि. पिगरादतरमां ६, ६ यति 
कौ छे, पण वृत्तरप्राकर, छदोमजरर, धासद्ठिगण्मूद्च (ट १५६) चेरे 
परमाण प्रमा यति नी. याटतिगय्तूत्रमां “सुद्र माँ द्रुतविलवितवुंन 
भाप आप्य छे, यति की नयी. राग सोहन, तरार चतभ भाति तेतादा, 
भारा १६, मध्यगा, (संगीतानुनार छंटोमजरी ) 
७३८ य्‌थिक्रा. २, ९ यति. रन,म,र. १४६५७ 
पथिका) रनभरे यतिरेच्णे, 
शग मध्यमायतो सार्य मिभ्रगजलीखा, माना१७, मध्यतां (संमीतातु- 
सार दछदोमेजस.) 
७३९ उज्वला, महीज्यला. न.नानार, १४५२ 
ननभर्‌ धरनो कवि} उज्वरे. 
७.५० रास,१ मता.२ ६, ६ यति.  नारनार. १४९६ 
नरनरेमता, छ पर रासा. * 

१ सस लगयतूर्विगमोर्थी २ मेदारमरद्चपूमां ए नाम तया याति. 
७४१ विपु्पालिका- रज.नर. १९११ 
राजनार आण्‌ विपुटपाटिका, 

७४२ उपख्खा. क्मानः,र, १५२४ 

उपडेखा रन्‌ सभनरा भकी, 
७४३. भखविनोदरिता- ज.म.नःर. १९२६ 
जमानस यं -भप्ररुषिनोदितो, 


| नमामार, १४९४ 


३१२ रणो # मेश, 





७४४. पिसतप्रभाः मामानार^ १९२७ 
भएमनरेषौ रन्‌ त्रिरतक्भा. 
७४५९. पुकुखितकटिकावली. रानन,र. १९३१ 
रान्नरे यङुचिक्क्रचनिक्रयटी. 
७४६. जश्माला. ४,८ उपर यति. भामम,प॒. १४९१ 
भाममसा, नलमाला वेद वु 
मंदारमरदचम्‌ पृष्ट १७ मे आनाम तथा यत्ति छ, 


५९४७. अतिवातित्तः स.य,र,त. १६७६ 
अतिवासितमां सारस धरे. 
७५८. भुजङ्गहपी- ` रुप्त,र,त. १६९१ 
रसरासभकी द भुनदनुषी. 
* ७४९. अभितफालिका- मर्त. १६९१ 
आभैतफलिका भासरास यकी. 
७५०, रलेना- ५१७ यति. पुमः, १५७९५ 


छयति प्राचे, भामससे छलना. 
धारवष्ठम, छंद शाखन॒ रिणण, छदोभनर), श्राव्दक्ल्पदुम इत्यादिमां 
यति छे छंद प्रभाकरे याति पायी नथी 


७५१ $रद्गावतार~ अयस. १७३१८ 
फुरगावतारे ययसास धरो. 
५५२. समिता. सर.सस. १७५४८ 


भमिता रचो सरसास धश. 
७५३ तोटकनंदिणी.१ पादान्ते यतिः, पसप, स, १७५६ 
रचने यक तोटक सासससे. 
१ मागधी पिगठ छदो्रयमा नरिणी नाम भ्य ठे 
र पिगव्यदमा ६,६ यति कही राय देश, ताल चतुध जाति 
सेज्ना, मावा १५, मभ्यवकाय, (नमीतप्युसणः छदोमजल ) 


"१९ २-गा एद पणते -2१६ 
८५४ पनिताश्ररा.१ पादाने यति. साजाकाम, १७७२ 
मपिताक्षरारवसजास सी. 

१ छद धमकी दीगमो खुं टेफे "आ वृचमो कोके ठेकपे 
सेमर" गप्र अवे, पणतु षए कथने उनित नी, वेमे एनुष्प 
उन्यगसु अक ७३९ गे श्रगिद्‌ ठे राग अशावरी, ताल चदुभ ति 
"सार, मागा १६, म यरा (सगोतलुतार रोमन ) 


७५५. विकरेथन- (ागतछभ ) ज.जेमम. १७७१ 
-विकेत्यन माद्‌ धर नाजससा 1 
७५६ नीरगिरिका, भुजप्तप, १७५७६ 
नीर्गिस्कि रन्‌ भजाससथी. 
७५७ वमितौभरण. पभम. १७८३ 
भामपस्तसा पर्‌ बनितभरणे. 
७०४ दाकारेका. नन,सःम. १७९२ 
गेनसस थं कर हाकृटिका, 
७५९. सुद्रा्रतरणि. मततम. १८२९ 
भावातासा धी सुभेद्रावतराण. 
७६० विरखोद्धता. म.सम्नःस. १८८९ 
“ मा स्नाते चिरलोद्धता रच भे. 
२७६१ सुविदिता, यसन. १८८९ 
यसाजासथकी वने सुरता. 
"७६२ उदर्पराचिता. ससन. १८८४ 


ससनाखयकी उदृकरचिता. 
७६३ सुवनपालिका, उपवनमाखिता. तपनः. १८९५ 
जाणे सुबनमाङिका तसजसे. 
२०६४ जलोद्धतात्ति- 5 ९ यति. ज्तन,प्त, १८८६ 
६.९ [१ 


५३१४ रपर्विगढ. ५, समवृर्त. 
नसाजस् ये जटाद्धतगति. 
-नभेदासमस्दर्चपू, दृत्तप्लाकर, छदोयता चमे क्िगठ छंदःपृचमं पण 
` एज प्रमणे वति. छंदोमेगर्यीमं यत्ति कटी नथी. 
राग द्विनकीपूरया अथर्वा पैयवराठी, ताक चतभ जाति तेता, मानी 
१६, म्य का. (क्तगीताततयार छंदोमजरी.) 


- ७६५ नगपदिता, अषुकवती सममत. १९७२ 
सभभासे करना नगभरिता, 
"७६६ संमदवदना- मममत, १९७९ 


, भाभभसे कर्‌ सरमद्वदना. 
चंदरवत्म, चन्द्रवर्तन, 'चद्रमणर,] रन, य,स. १९७९. 
चंद्रमा चंद्रमा. , ४,८ यत्ति 
'चद्रव्म, श्रुति रानभस थकी 
१ -खैद्रमग नाम भाषा छदामजरीमां छे तेमां यति कही नथी. 
रे छंदरन्नावी ३ ्यद्रमरण नाम छैदःरद्नावलिमाःछे तेमां 
यति कही नथी. ४ मंदारमरदचम्पू. ट १७ मे अने श्रारतिगन्पूतर 
शष्ट १५१ मे चेदरवत्मे नाम छे पण तेमा अने छरोकता चा छंदोमजरीमां 
" यति की नथी, परंतु विग्त्यदशं तथा दृत्तरन्नाकरनी रीका (नारायण 
मदी) प्रमणि यति दाव करीष. ८ 
७६८ कुमारगति. जन,भाप्. १९८२ 
` कुमारगति र्ोजनमभसथीो. 
- ७६९ उदयर्नपसी. न,सान,स. २०१६ 
उदयनणुलीं सव न सन सै. 
.७७० रसिकपारेचिता. सतामसि. २०२० 
-स.तना साथी रसिकपरिचिता. 
७७१ वीरणमादला. (वाग्बह्वम) भत, न,पत, २०२३ 
सीरणमाला रवृत भतनसे. 


१३ जगतीष्द, यपे, ३१ ^ 


७७२ व्यायोगवती- ते,जन,त. २०२९ 
व्यायोगवती रच तज नसथी. 
७७३ ियोगक्मी. ज,न.न,प. २०६० 
वियोगतरी कजनजनसधी. . 
७७५ संगमव्रतीः भजन्त. २०३६१ 
संगमवनी रच भजन सी. 
७७ ज्वलिता. पान.नःतत, २०४४ 
ज्वलिता रच सनन स धरून. 
७७६ रूपावलि. तानानप्त, २०४५ ~ 
रूपावनि रन तननसषरी, 
७७७ अनी चक्र. जानानानत. २०४६ 
जनीचकरनजनन स यकी.- ४ 
७७८ भात्तितप्तरभि- मानानापत, २०४७ , 
भासितसरणि रवभनन. 
७७९ कुतकरतिफा, कतिकरा- नानानाम. २०४८ 
ननन स गर्यो कुतकतिका. 
७८९८ निानी.^ ममाम्‌. २०९९. 
मागामाताथीनो निशानी केवाय. 
२ नियानीमां !! युटा! ट्ञु=१२ अक्षर. 
एक गुरु टे तेमवेल्यु वरे एम निशानीना वार मेद थायरे, 





भद्‌, + गुर. द्वु. अक्षरः 
१ कीट. ११ १ १२ 
२ ठीटा. १० द १३. 


३ स्थिरा. ९ ५ १४ 


न 


३९ रणर्पिगज, सप्गर्त 
४. कुमारी. <~ ७ १५ 
९ वीणा. ७ ९ १६ 
६ र्गी. ६. ११६ १७. 
७ चातुरी. ९ १३ १८ 
<वौ. ४. १९. १९- 
९ व्रिदया. द. १७ २० 
९०>मक्ु-; ॥ १९ २१. 
११६ वाचिका. १. २१ २९ 
१२५ वामा) वम. ० २३ २६ 


७८१ सार, मेनावगी, मेनिका१) 
सारगरूप र; मंणाउल३, 
मद्नद्कुरः, सारगा, काप. 

सारएतेथायतातातता धीन. . 

१ वाणीभूप्रण नामे मिभिलना दामोद्रमिश्र इत छँदश्रयमां आ नाम. 
ष्य छे. २. छदोठता अने मागधी चिगब्ठ छदोप्रयमा केटक्ने मते ए 
नाम जेणविल ठ, ३-४ मागथी छदःरातकमा एते, मद्‌नाङुध अनै 
भ्रेणाउक कदे, ¢ 

५ .पाङृतपिपव्मूत ममु, सारेगमां ३,९ यतति छ याणीमूपणम. 
यति कदी मेयी, 

आना वमणा-भाट नगण - आभार शृत्त मान्युेते २८ र्णमां 
रप ९५.८६ ,९८१ से दले 


ततत. २६४ १. 
३९ यतिः५ 


७८ चिकलवकुटवदी. नता. २३६८ 
विकल्यकुख्वटटी ननातात. ` 
७८३. तिध्सद्धीता. न.न. २४०६. 


निपग्नकीता रच्‌ जातजातार्था- 
७८४ स्यच (चैन). ९,६ यति य^याय,न. २९३४. 


पे गेल च्छ, ययायाज ठीक. 
पिगन्रव्यने मापे यति पणवर्नारपररदमा आने १९माप्नानु/ 
समाध जि वष्ठी, 
७८५ पचचामद्‌, विभावरी. रन. २५३१ 
राचराभ रवृ प॑चचापर तु. 
१ वभीमूपगमाएुनाम दै, 
` ०८६ रक्तिका, मोतीप, | नाननन, २९९६ 
एुततेपदाप+ मवंधरपास.१ 
ननाजजनथी रन मौक्तिकदाम. 
„१ मापी छर शवसा आ वनने य दे आना वयम सुक्ल 
वदेम धिगयद्भा छ यति क्री ठे, पग वी यगराण नञ नेया 
` ७८७ वासरमणिका. भसम. १२९५ 
र्व भासासमभ. 
` ७८८ अरि. समःमाम, १५०८ 
"भरिखामा धर दीम सभाभभे. 
“७८९ गरोदक१, बधा, गरक. ममयम, ५११ 
मोदके मादे रवाय भमाभम 


१ कोरी दष्टो २ दाः्रकल्पदमय। श्ना 


चेदा चार मगणते “मामेनि 
नर्मलतग धी अकण नेषि 


याम ® मेश 
चम्‌ अष्यु्े पगते नधिथार अक्षमा 
एते दास करवा केमु गी टत 
छदकाषमाचारमने दोप कमी पण दोषक 


भक ५८० मेछेषुकेभा भूल दय एम ला 
मोदस्मा पिग्छाद्दीमा ६,६ यति क्टीदेतेनु प्रमाण जड मेषी" 
` ७६९ सतप | 


भक्ष जिवरारमां 


तरलरकू्‌ नानानान. ४० ९६ 
नननन भर्म तरन्न्‌, 


`" तए्लगयनमा प्िगलद्रनाद्े भिम नप्वो ठे भमाण जद्छु मेधी, 


३१८ रयािगद घम 


१३ अतिजगती छंद. ८१९२ मेद्‌. १३वर्ण, 


७९१ सम्या. मपम)मग. १ 
सव्याीमा तिरे गुर जकर पदे. 
७९२. यस्तु, वास्तुकः. मतार.माग. {६१ 


मरात्तारामागा रनायदर वस्तुं एत. 

१ चिय्रमेन शका मागमो प्विण्गां ज शन ठे नेमे फे 
देपताने भानद्‌ दे, मिदर तथा गधर्ूनु भूषण छठे, माधिरने तेपर छ तथा 
कर्णम प्रिय 

७९३ उस्काभास. मातःप्रममाग, २२५ 
उर्कराभासे मातसमगा जणे दोषी. 
७९५४ ची गोट. ४,९ यति. (वा.व) म,मासकग. २४१ 
.माभ्पामागा) रिति युगे" टीरारोरे. 


७९५ कथायाम. म,भाजामय. १०१ 
भाभजमागधरने। काधि तो. 
७९६ व्रसिप्रिलासषती मामामामाग. ४३९ 


वासप्रिखासवती भभभामागायो. 
७५७ विपन्नकद्न, पिषननफखन, | जराम. ४५२ 


विपन्नेकपल. 
नरन ग्विपननकदने आविर. 
७९८ राधा.-(छंद प्रमारर) र,कमःयाग, ९४७ 


रात्तमायागा वदे राधा रचो ईट. 

"~ ७९९ कटुक, कंठ. (छेयोल्ता) › च्या. ५८६ 
ययायायगा याये वंके कदे. 

<" ०० बिभ. नयःतर्यग. दष्ट 


१३ सत्तिननती छद. वमर. "~ ११९. 


नयतयगा जणो जप व्रिभा माही. 
८०१ रमधार. ~ नेभयःनःयमग. ९७६ 
नयनयो रन रसधारातु. 
८०२ प्रतरामु्, मभनयाग, १००९ 
भज्ञाम्ररेरच्‌ममभनयगा जी, 
८०३ चज्चरीकरायटीं? यरमारुराय. १६१९४ 
यपाराश्र गेथीचंचसीकायरी 
१ प्रदाग्मरद्ंपू अने वागपदममा पण चंचसकावटी गार यति 
गानी नथी 
८०५ दर्पमारादुभैमाला.६,७यनि१. ययारमाग, ११९६ 
ययारारभे्े, रागी दु्षपाटा. 
१ चाणए्रणमा ए प्रणणे ग्रति 


८०५ भाजनशील. तःय,रूराग. ११६५९ 
छे भाजनक्ीलतायराराग धता. 
„ ८०६ श्राद्धसान्ता. ध रूररुरम. ११७१ 


रारसागगनी धाय श्राद्धरान्ता. 

८०७ चन्द्ररेखा १,चन्द्ररेखा२.६।७यति.न,सरर,रुग. १ १८४ 
नस्ररमगी*नेच््‌ चन्द्ररेखा, 
यति सुनिथी, जाणनो चनदररेत्ा- 

१ द्राव्द्कपद्रुममाएनामयछे २ वुत्तर्याक्रना परिदिष्ट भ्रमणे 
टु माम॑ तथा यति ठसेख छै, चन्द्ररेा नाम आ माए अने यतिदाद्ु म्यी 
आवता बधाय द, परतु चन्धटेषा पदर अक्षरमा शूप ध्द्र्५्मुदे. 

८०८ आनता. मन.रूरग. १२०९. 
र म्नारारग या र्चा-आन््मता 
५. ८०९ मोद १, पुसपताग्र. जनरराग, १२१६ 


1 


ति ५ 
२५ रभाप्रियल मेमरप्त. 
4, 








"मनररम पते खतेषो भम. । 
"१ चाय्ल्ममा आनम. > गणप्रस्तारथशमो ए नाम. 
८१० उरवसी १. ७,६ यति. न.त.त.राग. १३९ 


# 
नतनतरागे मुनि, अग उमस 
१ मंदारमरदचपूरमां ए नाम तथा यति द, 


"८१२ सुकर्णष्र. न,रानरश. १३६८ 
नरनरा गायके सुकर्णपुर 

2१२ जगत्समानिका ~ सजरा. १६५१ 
( ससजारग थी जगत्समानिक। ठ. 

८१३ ऋकषपाद. स.न,न.रुग. १३८८ 
रच्‌ ऋक्षपाठद सजाजराग अणी. 

८८१४८ अतिरद्‌. ज,जाज,राग. {१९० 
„ रचो अपिरंह जजाज रागं अणी. 

०८१५. मुगेन्रयस, दरियुख१. नाजान.र.य. ११९९ 


 धट्तै णूनन्दुखेननजानरागा 
१ छंदोणवमा ए नाम. 
"८१६ मदा्पेणी१. ३,१० यनि. `मान.जरग. १४०१ 
`मानाजा,रगथो अटा्पिणी चणेष. 
` 9 य्ुशततिकमांरन्यु छ जे पु करीन आकारथाथय अने परभनना- 
" व्रण भक्रो षरि घने वाकीना उनावय्थी बोत्यापी आ तदामे. श्रा 
छतपिगयम्‌घ्र, पिगज्छंद सूर, छरोभनरी, पृत्तरानापर, शाम्य ग, 
" अने छदोषतयु्ावयिने सायां न्मे यति जपा छे, प र प्रार्र्‌ 
( (ए १८८ ठ मा यंति पाव्य नयी 
" सन दाट्ना, साल व्यथ जदि शग, था १०, वि कन्द 
१ (वपेकेपार छदे ) 


. अतिजगती ट्‌ यमे ३२२. 





१७ माणविकातिकासर. त,माकराग. १४६१. 
ताभाभसानगुर माणघ्रिकाविकासे. 
१८ कीरटेखा. नरान,राग. {४९६ 


नरनरागयाय कति कीरगेा. 
१९ मत्तमयर, माया, | मतभयापग. १६३३ 
मत्तायूरी, मागर. ४,९ यति.१ 


1 
ञरेमाताया, सा गयो प्र्तमग्र. 

१, प्रार्तापिगन्मसूत्रमा तथा धाणीमूपणमा यति यद्र नथी मदारगर- 
चपु प्रमणे (वर्ण श्थराघ्री स्तनैर्यतिः) चरेतमा गवे यनिक्दीषटे, 
री वगुनभ, छदोमजरी, चुक्तदपेण अने द्वान्दकलपटुममा ४,९ यति 
षीद) पण वीजा केरखाक प्रयरोषए्‌ तेमज छद.्रभाररना कत्ताएयति 
षधि नवी 

संगीतादुमार छँदोमजरीमा राग दाम, ताक पषटितापुनीखन माना. 
1१, निकनकाट कदे 


८९० आननम, भतःयःत,ग, १६३९ 
आननसृले रचा भात्यसागा. 
८२८२ त्रोधपिखा- मःपससग. १७५३. 
मासासासग थो रन रोध्रशिखा व. 
<> तारक9. ससःस,सग. १७९६ 


स्वजो कवि! तारक सासससागे. 
१ पिगमददीमा च्छे यतिआपी टे पण चाग्वर्भ, छदोर्णय इयादिगा, 
यति कर्नधी 
८२३ करष्टेस, सदनाद; 
कूखजा, भानपियारीः 
कलस माहसनसासम अवर. 


| स+नःसःपःग. १७७२ 


३२२ रिग, समग्रत. 


~~~ 





छंदः्रमाकेरे तथा चच्दकस्सद्ुममां नन्दिनी नाम विशेषे - 
पणं अंक ८२६ मां ते जुहु यृत्त छे. वागुवछममां आ माप 
कषमा दृत्त मूक्रेलठे पणते अक्र ८४४ मां जृं > 

कृलदंस, सिंहनादः क्षमा, अने छुटजा, ए नामो वागवह 
पृष्टं ६१ मे छे तेमां यति कही नथी, 

भाङ्ृतापिंगच्छमूतर ए - १६३ मे, छँदोमंनरी प्र ११९मे 
चेदोलता, इत्तद्पण इृत्यादिमां सतित के, कलरहसतुं भीं ना 
सिंहनाद छ तेना मायमां आ गणो @, पण यति कही नथी. 

शव्दकरट्पटुममां कच्ठंस अने सिंहनाद एवे नामो आप 
तेमां यति करी नथी. 
पिगखाद्र्शना कर्तीएु कठेस नाम आपी १,७ यति करी 
छे (्ट-७६),पण तेनं प्रमाण शि प्र॑योमां मणे आवत नथी; 
एरक आद्य नथी. , 
८२५ नदिनी. ९८ यति१. न,ज,स, सग. १५७७६ 





५ रत्र नदिनी, तँ नजसासग पनि. 
‰ पिगमरददी रमणि यत्िच्यीदे 
८२५ चंडी. ` = नानःसपाग, १७९२ 
रच्‌ कति नन सरागा धका चंडी. 
८६ नन्दिनी +. स,मान,स.य, १७९६ 


समतासंने नल्दियी कवि रनम. 
१ अभियार दशमा नन्दिनी अर ६१न्मेदितेमांस,ज,ग, ल, ग, 
एमापलियेन ५.६ यतिदधि. 
८२७ उपासित. ६.७ यत्रि जमानासम. १८२३ 
उपस्थित विव, आगो जम वत्तागा- 
दछन्निमेनसे धने हन्दग-प्टुममा भा गणे भ एल पथ यनि वदन 


१३ गनिनगपदद्‌ यतेस 


1 


२१२ 


पिष्यदरमा ६.७ याति कटी दे (रट ७२) पण तेनु अमाण जडतु गधी. 
८२८ ब्रलभन्ददा. य.य,न,सम. १८६६ 
ययानासमे धीं रचो क्ंभलेटा. 
" ८२९ प्रड़जधारिणी. म,सःज,पग. १८९१ 
थरो पंकजधारिभी मस्जसाभे. 
+ ८३० कुतरेरकटि ण. स.सनःग. १८८ 
ससजासग वी कुनेरकरिका 3. 
८३१ रुविरपर्णी,सान्ा.(वागलम)) ज,प्,न,स.ग. १८८६ 
जसानसग थी र्रो सचिरवणा. 
८३२ मयपसरणि. भतान,माग. १८८५ 
भासजसगथी मगृपसरतगिपे. 
८३३ बिरल्धिरागाविरल्यैराग, पस,भ,सग. १९४८ 
ससभासग नीडे पिरर विरागा. 
१ गगत्रस्तारप्रका्यमा ए नामदछ, 
८३ेख विधुर वित्तान. नानानसमग. १९८४ 
रच विधुरवितान नन भसाभे. 
८३५ रति.¶ ४.९ यति. सामनःप्रग. २०६६ 
--समनासागयक रति रुषि सर. 
१ मदारमरदचपूमाथी रति नाम शीधु दे 
८३६ कुटजगती ५,६ यत्ि१. न.ज,मत+ग, २०९६ 
. उुंटजभीं स्ये, नाजामाताग यो. 
१ द्रान्दक्त्पटमता तया छदौमतरीना रिप्पणम। ए यति दे. 
८३७ पारपयत्त. ततः,त,त,ग. २३.४१ 
पाराथतते आयतातानतागां सर. 





६२६ रणा्गर, परमे. 
1 
८५५ अम्बुदावली. सयास्ाजाग. २५६४ 


सयसाजगे थाय अभ्बुदावली. 
९५९ शहातिनी  शलादिन ५ । जु फन.ग. २७९. 
मद्भापिनीः. 
जतासभजागे रच्‌ द म॑जुदासिनीः 
पदवान्दकत्पटुममां मडहासिनौ माम छे पण तेमां यति पह नयी मंड 
हानी नाम बुर्तत्नाकः रतथा छरदेमेजरीना रिप्पणमां ( शट ५० मे) 
तिमा यति कटी नथी, 
‰ धिगन्धदरसमा संवादिनी नाम आपी तेमां भ, ८ चपि जगानी 9, 
पण तेद प्रमाण मन्यु नी. 
३ छदोभवमा ए नाम छे. तेये ६, ७ यति क छे (धट८९) 


८५७ पभमाल्ती. रु,जपनग, २५९१ 
शजसांजगे तरद भज॒मारुती, 


८५८ मैजञमापिणी १, भयोधिता, भाति- ) प्न, स,नग, २७९६ 
बौधिता,कठदंसः, कनकमभा; ५, ८ यति. 
सुनंदिनी शऽचिच्रवती ५ हंसनाद्‌ ^.) (उततरत्नाकर) 


संजसांजगें, शर र्थो भ॑भापिणी. 


१ आङतापिगच्पूष) मेदारमरंद्चैप्‌, छदोठता, भाषा्ठेर्मगरी, भने 
धाणवष्ठममां ए नाम छे, तेमां यति कटी नथी मंउमापिमीमां छदः- 
भरभार्क्मा ४,९ यति कदीषठे, 

शराम्दकल्पद्रुममां मंतमापिभीमा यति पदी नधी तेग अने भारतं 
पिंगक्पूत्रमां मंयमापिणी भने दौभुने मते सुनन्दिनी कदे एम जगरब्यु 
9. पवययदुदमा मेदमाविण वास आए तेमां ५८ यति शटी ठे धुत 
हलाक्श्नी भारायणमषी रीका मश्चमापियी नान भापषी तें ५,८ यति 
जगोवी 9 २ वृत्तदर्पणमां ए नाम छे २ प्राहतापिग्बमूतरमां चरोपिता- 
ननां यति कटी नथी, ते मंदभाविणी तमा ुनन्दिनीयी अदोभितति जव 


१३ आतिनगती द. वर्णक. १२७ 


पायु छे अनेते ज्रणेमा यत्ति कदी नथी, ४ छदोमार्तरमां तया दुततमौ- 
क्रिकां एनामदे, 
सं्मतालुमार छदोमरीमा राग सुखारी, ता बसंत, मात्रा १८, 
त्रिलवक्राग्र जणा. 
१3 ॥: #॥ 
८५९ भरभावती. ४१९ यति. तःपास,जा. ९८०९ 
४ ४०५१ श. 4 
चरेन्वे,तभज सगे ममावती. 
शत्तदपणमों जे,भ,स,ज, य, एमाप 2. २ वुागुवश्ठममां यपि 
कही नथी. द्रान्दक्त्पट्ुम, शरुतयोध, छेदोर्तसु्तावनि, अने पिग- 
दुदमा ४,९ यति क्ट छे, 
६० हविर, आत्लचराः । जभाषाजग. २८० ६ 
तनरचिरा, ककावतीः १९ यति 


जभासजा, गर्यो लचिरा युगे नवे. 

१ पृत्तपतनाकर्‌ शष्ठ ४७ मे, वागम एट ६१ मे 
खविरा अने अतिरचिरा नामो, उपरना माप त्था यत्ति्ीं 
जणानव्यां ढे. भाकृनपिगवमूत्र ष्ट १६८ मां रनिरा नामं 
आपी याति अने गणो उपर सुनत्र नणाव्यां क 

२ मदारमरेदचैपू एष्ट १७ मे अतिरनिरा नाम आपी 
पेनागणजमसरग जणावीं ४,९ यति केरे, पण चोथा गण- 
नै स्निततेणे नगणने बदले गण मूली गण्यो ठे, 

९ छदोर्णव ष्ट ८५ मे, तनरचिरा नाम, उफ्रना मर्ण 
सने यतिवाखा वृत्तं आप्युं ठे, 

8 कृटयवती गाम छेरोवृत्तपुक्तावच्िमांथो लघु 9. 

छदःपमाकर्‌ एए १८९. मे रुचिरामां यति की नभौ 
उनि हपिरानेन प्रभावती केदेवाै जणाब्युं ढे, परंतु भरमाकपती 
अक ८९९. मे उपर जूढा मापथी च 








मइ रण, सर्मष 


३ प्रवादि. मततम, २९१२ 
सवाद. याय जाताततागा की. 
९८३९ सिब्रश्रीर. मततत. धः 
हवने भरे भतापातगा. 
८.५० पर्िदि, नतत. १६५; 
प्रि नातताताग'जवि षठ. 


८८६१ वामवदरना, मानम, ९६५। 
चाकवदना रो माजतातागयी. 
८८२ किरात) ऊुटिकगति,. सनतताग. ९३५८ 


रच तै किरात नालाततागा यर्गी. 
*८४२ चन्धिका,१ उत्पन्नः ननाम, २९६. 
कषमा विद्युन. ७९ यति, 


७, 
पभनततगरस्ये, जोट तु चंद्रिका. 

39 पिण्गूतणो चटिका नाम द, चा उरपदिनी न 
निगदे एय स्प्यु छे ५,६ यतिक छयेधंव्र तथा स 
ममसीमा चंदेरा आ मय छे, -क्य यति कदी नभी विग्यद्त, त 
छदेलताम। नमतरम माप चद्रिषदु अपटु छे ओ चारे यति म्री 
शदोमजरीमा चंदवा नाम अने भार उपकिनो नदष पम स्यु 8 

म्‌ श्तप्लाईर ट ४६ मे क्षमा नाम यात ५, यनिक्टठेषनणे 
सयद्विका नाम आमिषे एम पथ जणपिद व्िणलादुरामां ७,६ अति धमान 
कषये 
दारमसद चसौ यथ द्मानु त मापद, भमा ०,६ यति प छः 
दात्थर्पाश्मादुनमनजतगमाय अनि ५,९ यतिकट्, पपा (भ 
शीषुगे( शूर पठे मदि प्राय नगो, तमद ता संतरोाम 
नरनरसरग्‌ गयक्लमाना क्पंठेन मूल 

म दाल्यत वना यति गदि ८ वयय सनव नाम धप 
ऋष्य 


१३ अतिजगती छद्‌. „ ‡ बर्मन ९६५ 





८४८ भसरपद, भसछपद्‌, मपतःम.तोग, २६९९ 
ॐ भसल्मदेभसानतागाष्दे. 
८४५ कठिनी. „ नासजातःग. २४४४ 
स्वरत कणिनीं नसाजतामा यकौ. 
८४६ वृद्धयामा. त.तन.तग. २४०९ 
छे वृद्धवामा ततजातगा भण्े. 
८५४७ मर्मस्ुर- तमाजतग. २४२१ 
ताभाजताग ध वृत्त मपिस्फ़रे. 
४९८ सुत्तपा१, नानामानग. २६२४ 
ननमजग पलयाथी यये सुप्षमा. 
५ भापाद्धदोमजरीमां सुखमा नाम ठे ए १८२. 
४८९ पुषदरती, निस्तपा. त,र,रुजग. २७०९६ 
खान पुषद्रती मह तारराजगा. 
८५० अखेडमेदन. ६७ यति (वा०व०) ज,र,र,ज+ग- २७१० 
असडमडने, आण्‌ आरसरानगा, 
«८९५१ करापतिपरभा, रागः नदराग- रगरानम॑. २७३१ 
छे फटापतिमभा रजारजाग थी. 
१ छंदप्रमा्रमा आ उन छ, ते पत्ते नवु रच्छ छे एम लते, पम 
^कटापतिप्रमाः” अथमयीज स्वायद् चागवढममा छे 


८५५२. अगोकपुष्प. नन्नरनोग. २७९२ 
अजरजग अगोकपुप्पमा धरा. 
८५३ करपटलयवोट्धता- यायामानाय. २७६द्‌ 


ययासाजंगायो करषट्वोददता. 


ध 
८५५ साद्धपदा.- ८. एकःमःनग, २७६३ 
सयमाजगे सा्ुपदाम्नो तमे. 

२८ 


चरथ रणर्िगक. परमद, 


~~~ 








संमीतानपार छदोमंजरी प्रमि रार भभाती, चतुश्रनावि 
गनटील, मात्रा १८) मध्यकाच, 
८६१ विराधिनी. न.मःसन.य. २८०८ 
नभसनजागधर्ो रचो पिसाधेनी. 
दद्२ चंद्रहासकरा. राप्र,जनग. २९०७ 
चद्रुहासकरा रसाजजगे वने. 
८६१ दूतङभ्विनी. सापज,न.ग, २९०८ 
ससजाजगथी एचो द्रतरम्विनी. 
६५ कनक्रकरेतकी, कनकरकेतन. त,स,न,न,ग. २९०९ 
यादे फनककेतकी तस जा जगे. 


८६५ गरद्रवारिता. जस,ज,जग. २९१० 
रो गरुदवारिता ज सजा नगे. 

८६६ अगरितनगानिफा. भासःनानग, २९१६ 
छे अमितनगानिका भसजाजने. 

८६७ उपगतक्िसा, न.प्ताजानःग, २९१२९ 
उपगतरिखा न साज ज गायकौ. 

८६८ आपणिक. जतज,नग. २९१८ 


रचाय>़ आपणिका णत जानगे, 
«६९ शुणस्तारिका) गणसारिका. जनःजःन,य. २९२६ 
रवाय जनजाजजगे गुणसारिका. 
८७० भमोदुतिनकरा. तमानःनाग. २९३३६ 
यारे ममेदरनिल्का तभजानभे,. 
८७१ सारसनाव्रलि, विभावरी१. नमानानाग. २९६६ 
नभजनागयर्ं सारप्ननावदि, 


१३ अतिजगती चद. वमल. ३६ 














¶ चतद्पंगमा आ नाम छे, तथा पादान्ते यत्ति कही छे वचिभानरीः 
राग पीड, ताल खंड जाति आड चौताला, मध्या, मातरा १७ (संम 
सादुमार छदोमजरी } 

८७२ उपचितरतिका- भूनान,नाग. २९४१ 
छे उपाचेतरतिका भनजानगे. 
८७३ उदराच्तद्यस. अ,त.मान.ग. २९८२ 
उदातहासे गणो जतभजागचे. 
८७. फक्वायिका. ज.त.नानग. ६०४. 
जताननागे कर्‌ तुं कलनायिका. 
८७५ अध्रश्रमशीला. तेपयःतम,ग, ६२७५ 
अश्रे्रमशीखा तयसा भां गथकी, 
८७६ विदल नरततःमाग, ६३९० 
रक्तं वरिदखा माहे नसातभगा. 
८७७ पपातचिका. भसनम). ४२६ 
भासजभग भी रते पातका, 
८७८ गोदमखाप१. ४,९. यति. म,मामामाग. ६९०९ 
माभामींभा, गर्भी मोहमन्टाप युग. 

१ आवृत्त मदारमरदचपूमावी नवु मव्य छे, तैमा जा माप ने यत्ते 
८७९ कर्मठ. म.ममृमय. ३५११ 
कर्मठमां रव आपभभाममगा,. 

८८० ख्वीकता. मरनमग, १९४द्‌ 

छे लख्वटीखना भरन भागयकी. 

८८२ अजनिलोडनणएुखी. नररा. ३७३६ 

नररना गयी तो ऽनिरोग्रतपरुी. 


१३५ रेणपिगदे. समह 











८८२. मरबोधफङिता. रान्‌ःरानःग ३७५७१ 
छे पवोपफलिता रनारन गी. 

८८३ को॑लकरपकलिकां. सयिःनःग. ३७८८ 
सयसानगे कोमलकसपकरटिका 

८८४ रमणी. जःपप्नग. ६८०६ 
जसासन गमी रच्‌ ठीक रमणीः 

८८५ परगति, रन;सनग, ६८३१९ 
भाय परगति रनासन गथी. 

८८६. अभिरामा, समातानग. २८९ 
अभिरामा रचने साभतन गयी. 

८८७ उपसरसी, सन,न.न+ग. ३९.६४ 
संमजौानग्थौ रचो उपसरसी. 

८८८ मंद नजवर्निको. नःयान.नाग. ४०४८ 
नयननगेयी मदनजवनिकरा, 

८८९ वरिविशिता, परिवशिता- स,पसन,नःग, ४०६० 
ससनानगथी रच्‌ वरिवशिता, 

९९० अर्दुकुसुमिता. मसनान)य, ४०६९३ 
अदकुसुमिता स्वे भसननगे. 

८९१ विनताक्षी, वनिता्षी- पभानःनग. ४०८४ 
विनताक्ती स्व सभेननग थग. 

९९२ नैरावलि, निरावलि. तमान.नाग. ४०८१ 
यारो नरावलि तमननग थकी, 

८९३ अभौल्क्, जमननाग, ४०८९ 
अर्मर्का रच्‌ जमननगं यकौ, 


१३ अतिजगती चद वर्णम २६१ 
८९४ कनकरिता. माभानानाग, ४०८७ 
भाभेननाग यकौ रच कनकिता. 
८९५ हरिवनिता, उपनमिता. न.ननानग. ४०९६ 
मनननगर्थो रच्‌ हरिवनिता. 
आ वृत्तता भय गुष्नै स्थरे खघ मूग्याथी अडमष्छत्त याय, जुजौ 
खव ५०४, 
८९६ सुखकारिका साजजमाल. ४४९० 
सुखकारिका रच साजनामा छार्थी. 


४९७ कृन्द्‌, कन्दा; कुः सारंग. यायाययाङ. ४६ ८९ 
ययायायला आववाथी ने कंद्‌ः 

१ कन्द रतत प्राढृतपिगग्सूत, छद शाघ्न भने बाणीभूषणमः। छे 

भ्‌ विगनादशैमा कथा अने केटलाकमां कदानम छे कंधामा पिग- 

छ्यदसमा ५,६ यति कटी ठे, पण तेच बीजै परमाण जच्छ नयी 
३ आ नामं प्रयीणतागरभा छे 
क्रि दृक्पतराम डाह्याभाद्रए कन्टुक नाम आप्यं ठे, अने तेमा छे 
खु मूक्यो छे ते भूर छे माग्धीषिगन छदोत्रथमा सारंग नाम आष्युंट आ 
गरत्तम अद्य लघुन वदले गुद मूक्वाथी कटुक थाय ज॒ञो अक ५५९ मै 
८९८ कनीया, कनेया. त,ममयाय.ङ. ४७०२ 
तासाययलरू थी कनीया करो वृत्त, 

८९९ अद्रसिनी. त.मर,स्/. ९८१३ 

अद््ाधिनी महि तामशंसल थाय. 

९०० सग्रह, समूहा. न,ज,स,न,ट. ६८९६ 

ननसनजलां थी समूहा समूह न. 

९०१ पेकवती १,पेकजमाखा)पंक, 
प॑कजावटी,एकावली,कमल्- ( मनन, ५०३९ 
वलीःपका, कंजअर्वङाःपकजन 
घाटिकााचपर्वारकाः पकम. 








३२ रण्विपन समस्त 


पैकवती महि भनाजजल षट्‌ 
१ पैकयतीने पैकावद्िना मिशणयी उपनातिना १४ मेद पाये एक 
वागूवहगपमं लख्यु छ. छंदोमनरी (माया)मौ "वकाय, चपत्नारिका" 
एवां नाम छे. 
९०२ पेकावनि.. भानायान,ल. ७८०७ 
भानयनलयककौ पकावकि करर. 
१०३ अशनि. नःनातन.ख^ ८००० 
नेन॑तन न्ट क्नावी रन्‌ अशनि. 
१५०४ अमर ननानानोल. <१९२ 
अदटर्मरु महिषर्‌ ननननल. 


दाक्करी ्ाक्करी)छंद.१६.२८४भेद्‌.१ वर्ण. 


९०५ संकल्पासार; संकस्पाधार. माममरमागोग, १ 
चदे सुरे अकर स्व संकल्पासारे. 
१०६ नीखादापा.-  ४,१० यति. ममाममाग.्, 
नीरोदाया, वृत्ते मामार्मामागागाः चारे. 
क छदोखतामा ए अमणि यतिच 


९०७ वंशोत्तंसा- तयसममगाग, २० 
श्तोधी तयसामागग जो वंजोततंसा- 
९०८ वासन्ती.^ मतनमुऽगाग. ४८ 


वासंतीमां राव मतनमागागा दोषी 
चासन्तीम्प्र ७,७ यति चोद देदेठे, परतु ्ाङृतापिगन्मू्च, छदेभनर 
युष्लरतनाकरतु रिप्पण, वारतहम इ्यादि श्रमाण ब्र्ोमा पारी नथी, ^ 
९०९ काचध्वान्तःकान्ध्वान.६+८यति १. मःमन,यःगाग.९६ ६ 
कालष्वान्ते चे, ममनयगागा जणो ` 
% चोगकममां ए प्रमाणे यति छे, 


= 
१४ दाष 


| 


¢ च्मि, ३३३ 





१० मध्यक्षामा.- ४, १० यत्ति.१ म,मसयगग. १००९. 


1 
मध्यक्षामा, युग यति मभ्रनायागागे. 
शब्यनरपदुममां तथा चत्तरत्नाकए्ना परिशिष्ट भागमां ४,१० यति ठे. _ 
ष्णग रीती, चाल चतृश्रजाति प्रतिभानुमति, मात्रा ११, विलपरकाल. 
(खंगीतासुस्रार छदोमजरी)., 

८११ बृहाधीड. (वागूव्भ) समानयागरग. १००९ 

चूढापीडे ममनयगग जणो शोषी, 
९१२. कुटिल. ४,१० याति. पामानयागाग, १०१२ 


४ 
यति वेदे, कुटिल रच सभान्यागाभै. 
१ अआ नाम छंदःप्रभाकरमां ठे तेमां यत्ति आपी नयी; प्रलु ृत्तरलना- 
करना ट्विपणमां भने श्वव्दकत्पट्ुमना टिप्पणमां तथा पिगगादङंमां भा 
नाम तथा यतिकदी द्धे. 


९१६ पारावार. तनानकगोग. १०२१ 
जणो ठ्कितननयगग पारावरि. 
९२४ मपन्नपानीय. त.यत,रुगाग. १२९३. 


तायातरगागा अवे मपन्नपानीये- 
९.१५ अनिन्दगुविन्टु गुरविनदु,पूवनटु- नयातरागाग, १२९६ 
नयतरयागे जोञे अनिन्दगुर्वन्ु- 
९.१६ धीरष्वान. ८, ६ यति. माममाकतगाग. १९३७ 
धीरष्वति अचेच्दो, माममसागीगा, 
९१७ लङितपताका. नायःससागाग. १७४४ 
। खितपताका रच नायससा गाग. 


द ््‌ 
९१८ अप्तम्पाघ्राजसवधा. ९ःद्यति. म,त.नस.गय. २०१७ 
५ 
परातानीसंगे,गश्रर यति जसंदाधा, 


‰2७ रणाम सम्प्रतत. 











१ भदारमरंदयेपूमां अपिर्धा मामथी एन मापने यनि आपी. 

२ शत्तरलाकर, छद.शघ, दाग्वद्टभ अनि इटदःप्रमाङ्रमा यति कटी 
नथी. राग आरभी ताव चवुधजाति भावुमति, माना ११, विलपरग्ाठ, 
(संगीतायुख्ार खदोमजरी परमामे.) 

९१९ सम्ोधा. (वाग्‌बह्म) ज)तानासागाग २०२२ 
जतानसायागयी कवि रच सम्बोधा. 

९२० विन्ध्याखूढ, न्ध्यारूढ, मरामातमाग. २०६९ 
पिन्ध्यार्डे मरामाताभागा जणनोनी. 

९२१ धिम्बाखक्य, ७,७ यति, मारात्ततामाम. २६९१ 
विम्बालक्ष्ये हये 2, मारता तागा थी. 

९६२ इृप्तदेदा. यररततःगाग. २६२२ 
यरातातागगा थी इप्तदेहया वे. 

१२२ वश्चुखक्ष्मी. (वागूमलछम) ररणत.त,ग. २६२३ 
रारतातागगा थी वश्चुलक्ष्मी बने. 


९२९ सरमासरणि. पाक्तततमाग. २३६२ 
सरमासरणि नोय ससातातगागे. 
९०.५ पुष्पशकारिका. मास्तःतातमयग. २३३५ 
पुप्परकटिकामांटे भुसाता माने. 
९२६ नि्त्पारावार. मततम. २३६७ 
निरयत्पारावारमां ठे मतातातमगा गा. 
९२७ कटपकरान्ता. रत.त,त,ग,ग, २२३९ 
स्पकान्ता माहं रात्तासता भाग जवि, 
१२८ परीवाद. कतम.तःगुग. २६३४४ 


रच परीवादनातातत्तामा ग आणी. 


४ दाक्षरी षदे. वेमे द 








ह ४.५ 
९२९ नान्दीयुखी) वसंत. ७,७ यति नालःत,तागमग, २३६६ 
ननततगग यथी, एति नान्दीगुखीमां. 
भ वाग्व्मर्मा नान्दीमुखी नाम, आ मापने ५,७ यति जण. 

२ नाएयणमभछना दिप्मणमाना सूत्र पमाणे चसतत नाम तणा यत्ति 
९६० दंससेनी- ४, १० यति. मयानतग.ग. ६५४१ 
चारे थोभो, मभनतगगे हससेनी. 

१ दृत्तरल्ाकरनी ना रयणभना टिप्पणमां अने पपिगच्णदसमा ष्‌ 
तिदे 


९३१ वारिराविकास, दारिका, | ८ 
१९} 1 1 3" 


वायिकाविखस- 
भानयजगम्‌ परो वाटिकाविकातेः 
५६२ अकरोपा. दन,रोनागाग, २७६६ 
साजसाजगा गी रचाय अर्करेचा. 
५३३ प्दावदारतो. पाम,राजःगाग. १९४३ 
सभराजागगयी रचो मदावदाता. 
९३४ वेशम. समासःनगाय, २८०४ 


सभसाजार्गग रवं नो वैदल. 

४३५ चेटाश्चट .वेलाश्चखमखातर. तभःसनागःम, २८०५१ 
चैखांश्रे तभसजगांग आणजोजी, 

५३६ कुसम्मिनी- जाय.प्नागगे- २८०द 
कुभ्मिनी जभसन गा मथी रचे. 

९३७ विलम्बनीया. नामश्तानागय. २९०८ 
नभस्तजा ग गर्भौ यगन विलम्बनीया, 

९.३८ अनन्तद्राप्रा. नानःम,जाग.ग. २८१६ 
ननस्रजम गर्थौ रयो अनन्तदामा. 


६३६ रणपिम, सतत 


५३९. नदी. ७,७ यति+ ननुत.न.ग,ग. २८८ 


७ 
ननतजगगयी,केदश्ये नदी ढे. 
¶ शाच्य्क्टष्टुम प्रमाणे यतति आपी दे. 
#3 ॥) 
९४० वसन्ततिर्का, उदपिणी, 
सिदोद्धना, सिहो्ता, 
मपुमाधपी, त्का) तमजनिषगग. २९६३ 
` वसततिरक, वसति, 
शोचति, षैतोतिता. 
यरे चसंततिका तभजाज गाग. ` 
१ पिगटाचाथैना मत प्रमाणे, २ सतव पुनि, ३ फादयप 
धरनि. ध्याम अने गोमानप्तना मत प्रमाणे, वी वृततरत्ाकएना 
„ दिप्पणां नो ए नाम आप्यानो पाठ नणान्यो छे, ५मागरान 
िगच, ६ छैदोटता, ७ गणप्रस्तारप्रकाश, ८ रामकीत्ति पंन 
चेतोदिता नाम अप्य ठे. श्रीकृष्ण किये, म॑दारमरदनंपूमां 
वृ्ता्िदुना वेदेन भागमा णदाते अथवा ७, ७ उपर य॑तति 
कहो ठे. छंदःशासखमां पादान्ते यति कही ठे, पिगव्यदर्दमा, 
वततिख्क, सिरो, उद्धपिणो, अने मधघुमाधती ए नामो 
आपो तेमां ८ ६ यति कही ॐ} तेन प्रमाणे शब्दकल्पटुममां 
पृण यति कदी ठे. भारुतपिगकूत्मां तथा बुणीमषणमां 
वपतेततिरफ, अने सिहाद्धता ए वनने नामों आपी तेमां यति 
कंदी. नी. 
सगं यूमनक््पाणः तान छक्ष्मी) मानना २१ 1 मध्यक्र, 
(संगतानप्तार खर्मनरी.) 


१४ दयी कर्णम, २७ 


.---------------------~~~--~-~~----~-----~---------~--- 


९४१ कुमारी)कुमास्कि. ८५६ यति^.न्नःफनःगाग, २१९९ द्‌ 


1 
नजभनजगाग आठ, बदुधी दुमारी. 
६ दृतरनाकर मूक तया शाब्द्क्टपटुममा ८,६ यति कटी ठ, 

९४ अलोटा+,रोला.२ ७,७ यति.मासमामगाग, ३,०९.७ 
ओ प्ततिचेयतिमासा,मामामागुजरोख. `. 

१ चागूवल्भ २ छंद-शाखना परिषा एु नामं छे, तया ५,७ यति 

कही छ, संदारमर्दचपूमा एनाम तथा यति ठे, हाव्दवल्पटरुममा अने छंदः- 

अभाकरमा छोला नाम तथा एन यति छे. वृत्तरनाकरनी ठीकामा केदेठे के 

आ एत्तेज केरसक छर केके, पण ते जदो दै, जभ अक्र ९१२ मे, 


९४९ कृतमाल. तजय,मागाग. ३,१८१ 
आणे कृतमाल विपे ताजावभगीगा. 
९६९ शारदचन्द्र, परिय. त.यसभरगरग. ३,२७७ 


तायासममां गा धरनौ श्ञारदवन् 
#1 
९४५ कलसी. ६,८ यति. = तायप्तमागाग, ३२७७ 
ट ~ 


तायास्तभगामेःछ दिशायी कलर्दी- 
९ मेशारमरदचपूमाधी 


९४६ पारिणादी- ममससागाग- ३,र१३ 
साभासाभूगयगयौ रचने प्रिणारी. 

९४७ रतिर्ला- तमयाम,मागम. २,४६९. 
तायाभेभगागे वं रचने रतिरेखा- 

९४८ मन्मथ. स.सम.मगग. ३०४८४ 
सस्तभाभश्गा आण्‌ तं मन्मय माहे. ~ 

९२.४९ जाहमुखी- मुमामकयाग, ९,५९१६ 


जादमुखी स्व मामभमागग जागी. 


३६८ शरि. फपप्रत 


९५० इृन्युबदना+, इन्दरवदनाः 
व्रपुन्दरी- 
इन्दुवदना रच्‌ भर्जनासनममां षी. 
१ किण्दमो द्दुवदना शरम थाप ५,२५.५ यति कदी छै; परं भ~ 
दारमरंदचर्‌, छोरी दु वरताद्र, अने छःयमाऊरना यतिशदी नप, 
९ दन्द्रवद्नामा श्वप्दश्यत्ममां यकि इट गयी सावल्ममो प्रन्नः 
दना भने इन््रवदगा ए यते नामो धी नमा यनि कदी नयी, प्व्ले भने 
चनि माश्च गणी नयी. 
४५ 
९८ १ ठध्मी, पादान्ते यति. ग.स.तःनगग, ३,८१ ९ 
ल््ष्मीमां घरवा मासाततनगग पादे. 
१ आ प्रमा ब्रु्तरलागस्वा परिशिष्ट आगां न ने पष आ पमीत 
(कख्तमभगग) पए क्षण आष्युद, 








मसग ६,८२१ 


` ९५५२. अतिभाद्रशीन. स,मतान.गमम, २,८९२ 
अरतिभादर्चनमा छेसमतनगीगा, 
॥ 1 , 
९५३ अद्टिपृद्‌, नटगति. मनानःनःग,ग. ४,०९.९ 


नटगति अचिद्‌ सनननगानगा. 
१ धाए़विप्रमभा सलपर नाम दे, नेमा यति षद्वी नध, 
२ छंदोयनामां धे, तेम यत्ति दी मयी 
९५४ सुपिन, पिच. ८,६ यति. नानानःन,यणय. ४१०९६ 


ननननयग वु, यति सुपवित्रे, 
१ ्ास््कन्बदुन, छरोमजरोनाषिप्पया शदुपविन नाम छे, एमा ९ य~ 
तिष्दीच. 
५५५ कामना. नानामायादग, ४,६७९्‌ 
र्चर्तुननमयान्रगा यरी कमल. 
५५६ यपत. पनन, ४१६८२ 


१८ एकष्य छद. शमि. २६९, 


------- ~ ----------------- 
.* भरपाति रच याययायारङगा आशिन, 
९५७ गजल्द्रसिवा,. नामतयःयादग, ४,७०४ 
उलदरसिवा नसावायलागा यकौ. 
^ (न 
५८ पथ्या, मज ८ 
(2. सै ९१९, यति- म,ज.नायठाग. ६,८४४ 
<~" चतुधा. र 


सञजसायला)म्‌ दरष्छद पथ्या विपे. 

4 द्दागूषदभमा पथ्या नाम छ पग यति न्थ सा नाम छटठद्-फ्म- 
द्धाषतममाद दस नाम छदः्रसाकरमा छि. * ष्ाव्दल्त्यटरुममा त्था 
छदोमजरोना दप्पणमा छने त्रिगवयद्हीमा ५,९ चति कटौ ठे, मेदारमरद्‌. 
ष्वपृषा १०५८ यति दही. 


९५९९ वीरस. स्मानयम्टग. ९,१०९ 
यरे चदौरतव्किमभनायाष्मे. । 

९६० कल्पमीष्ठिता, ररमरुरुग. ५१९१७ 
रारराराखछमे भयं करपपीखिता, 

९६.१५ सुषावस. रऽननःरखग, ५४१९ 
राजतारखायञाण्या वकी सुधाधरा. 

९६० कमर्‌. रमन. ५१४५९ 


णनो शारनारलाग या कद्यघर. 


९६३ एदद्वा, इरी,जानन्धा. जरमारदन. ५,४९२ 
दृञ्किरयोनसरानदयलक्मे करी. 
1 दछट.परम्यकशना सकुटकतीए ए नान नयु द्ष्यु छ, पानु रेयु "कुढ- 
द्विदा ताम प्रशमेन छ. 
२ आनन्दा रम गुन्नागप्रर ता जप्य च 
९६५ म्यी. सःमाज,रट.य. ५,४९८ 


३४० रण्िगर,. समक्त, 


ससजारकगा धराय मर्रटी विधे, 
१ गण्रस्नारप्रकराना ए नाम ठे, छंद.कामदुषाघत्यम। पण ए ना 
छे एने मामहं यत्त पद्र अक्षरमां छे 
९६५. सुकेदर\. नरःन,रलग. ९१९९२ 
रच शेरे सुकेदर नरानराल्गे. 
१ चत्तरलाकरमा नरनरछंमौच रचितं सुकेशरम्‌ कणु ठे. १५ 
ब्णमां जूदाज मापयी सुकेसर वृत्त अक १०२७ मेते 
५९६६ वित्नानिता. न,नानःरलग. ९,६३ब्‌ 
नननरलग भ्र तितानिता विपे. 
१९६७ अरकालिका, अलिकाल्का. तभार.प्त,लग. १,८१३ 
प्ाभारसाख्ग थी रचो अलकालिका- 
१८६८ ग्रगनोद्धता. रनःर,पर.ग. १,८१९ 
रानरासलगयी रचो गगनोद्धता. 
*.६९ अपराजिता, ७» ७ यति१ ननःरुप्खग. ५१८२४ 
ननरसलग थी, युते अपराजिता. 
१ चाग्वलेम, पिगन् खद सूत्र, दत्तरलाकर, छंदोमजरी, शाष्दकल्प- 
शुम, तथा मंदारमरदचपू. माणि यति लखी छे रदः प्रभाकर (घृष्ट १९५५) 
रा यत्ति कटी नी. 








-९७० विन्रन्दिनी- ससाप्तस्कग. ९१८दद्‌ 
सससासरगे रच्‌ ठीक्रयेनन्दिनी. 
७१ *पुराखी, नगराटिका- नात,मायकग, ६,०९६्‌ 


~ न्हनमयान्तगथी क्वि! एरादीं वरो. 

* मूक नगरालिरा नाम छे, पण ते माप कोद प्रकारे अवा रार्वु नमौ 
मटि नगर+आकिका अथवा आलीननए्आठी द्द थाय अमे नगर्ने 
मदले पुर शाम्द्‌ मूवी पुर+आालीनपुराटी नाम प्रदण कं छे. 

५६७२ भूरिशिखा. स.समत,खूग. ६.“ 


८ 


१४ रर्कैरी षद. मेने पुष्ट 








सखपातरगा जग्ये था मूरिशिखा. 
९७६ शरीडायतन, कीडावसथ.  स.सस,तःरग. ६,३६४८ 
सससरातःरुगा रचनो कीटायतने. 


१७४ नासाभरणः तन्यःमात्रूग. ९५१४१ 
तायायत्तलामा जाणत नासाभरणे. 
९७५ कथिशर. भामामकरग. ६१९८६ 
करणिशरे घर्‌ ठीक भभाभातक्गाः 
२७६ विपाकी. नामजनःराग, ७,०य२्‌ 
नभनजजारग पौ याय किपाकवती. 
९७७ काकिणिका. जान,माजङ.ग. ७,०८६. 
जनना न खःगथी रचत काकिणिका. 
९७८ कारिणी; माजम जाल. ७,०८७ 


तंस्वभनामनालरु गृ कारविणी. 
॥ ३ ४. {1 
९७९ कुररीरता) धरति, भमढा = न.जामान.खयः ७,०८८' 
र्च्‌ कुररीर्ता न जभनाल्ग थी. 
१, याग्नकरभमा कुररीष्ता सिवाय वीजाः नाम नथी, अने यत्ति प्रण ^ 


मभौ, २ दृत्तरत्नाकरनी नारायणभश्चना रिप्पिणना सूत प्रमाणे धूति 
मामे पण तेगा यत्ति नथी ग 


३ श्यत्तपत्नएकर तया शएब्दकल्पटयमो यति नथी खद कामदुघस्ष 

तश्रा छन्तेमजरीना रिप्पगमा छे, तेमा वक्ति कही नथी. 

९८० वूर्यललित- ररर भाम. ७१३३९ 
रारराभारुगा यारे सूर्चललिति. ४ 

९८१ करूैतिकाः सजान,मालूय. ७।ददद्‌ः 
कठदेतिका सजजाभलागर्थो रते. 

९८२ . अंचलवती. मानान,माखाग, ७,९द्‌९ 


२४२ रणर्मिगम. गमपत, 


अंचदयती भन जाभखछामर्यो क्से. 


९८२ गगनगातिका, रममानान, छग. ८१०२७ 
राजान रचो गमनगतिका- 
१८५ निष्ठुत्तमाटा. म.रम.ननयम. ८०८१ 


नाडो निशु्तमाव्यमरभनक्ग भी. 
९८५ प्रहुरणप्टिरा, 


भदरणशचिता. 
ननभमख्ग थी. पदर्नकादि्य. 


| ७,७ यति१. न.न.मानच्छय, ८११९८ 


॥ 4 
“ उनि मिरपतिधरफी, पदरणक्रणिना. 

” सवोगैजरी धृट ११३ प्रहर्णरूदिियता नाग उगररना गमोयाकु दे, 
सेमा यानि कन्ये न्वी. शारतािगन्पसूतर षट १६५ ने, चापवग पृष्ट ९४ 
शे, मेदारमरेदयेपू ९ १८ग, ए मापे पप्य चनि कोड्‌ कट्धी गी. 

५ हहान्द्कल्पदुममां मदरणक्देक्य नामना शत उपर प्रमे माप अने 
७,७ यति कष्टौ छे. 

श्वव्यकल्पटुन, दसय, दुदरल्नाकर गारायणगद्रो श्चया (ट, ५८८) 
र्मा प्रदरणर्टिता (शरदर्यनदिका रपिःपाट) नामे आपी तेम ०, 
यतिक्डी षे. 

छर्यमाक्रमां या थणोधीज प्रहरणकलिका नाम शप्रो (यति काणा 
सगर) विशेषमं जावे के, आ एत्तनज ग्रदरणक्चिता कदे. 

पिगरङंदप्चनी हरयुधनी यैकामौ ५,७ यति श्रदरणकिता नाम 
पापतां अणवे. 

राग गारा (कानरा), नाट चतुर जाति तेताल, मात्रा १६. (गीनायुगार 
्दोमजरी स्माणे) 


#१ #; 
९८द्‌ योहुःचक्रपदुःयकवतती, 
\ इत्च, चगिरति, मन.न.न.ङ.य, ८,१९१ 
देवरबरतनु, चग. 


१५ 


44 श्रं वर्म ३४४ 


श्य्रःरच्‌ भमनस्ख्गक्पि गणी, # 
१ विगदयदरेयाः चन्द नाम अपी तेमां ७,४ चति ष्दीषटे. २ 
भभववमियल्म मु नागै, ३ छंदरतावलीमां एनम छदः 
श्रभाङग्मा ए यड. ५ यासयणमध्नेना रिष्पणना सूत्र प्रमामे 
९ गणग्रलारपतात्रमां घु ताम ज् 


०८७ कामताला- रार.रारागल. ९०६६३ 
कमशान्रक्िरारशुरागयखा भाय, 

९८८ उनम. ममःपसःगाद, ९,९.७५ 
भाभरानागल धरतो रन्‌ उमर. 

८८९ ब्दी. तःयःय,ज,ग)ल. १०,८६९ 


नदर किषिव्कितभायामज नां छ थाय, 

१ िगश्यदथम ५५५९, यति कटी छ पण तेने वीजं मगाण मल्युं नमी. 
९९० गोप्‌५ कुरर, <८,९ यति. राजःरानाग,छ, १०,९२३ 
गोप य्ग्रेदराज,रजगाट धार्‌. 

१ दिष्य षष ८१ गे भोय नाम भादी ८. यतिक, 
९ प्रप्रीनगागरमां छरंग नाने. 
९.५१ ररी या, प्रिन्यः तते, ११,०४१्‌ 


3 


तातातंजग्राट या षाय दारलटत्नव 
१ बणप्रस्तारपराशमा ए नायर. 


- ९८२. हरिखीला१. तमण्मग्गल, ६१११८९ 


ताभाभनागलख थी ्टरिखीना राय. 
* भपादछदोमयरी पृष्ट १८४ मे ए नाम अष्ट 


९९३ उपरम्य. प्नःज्छकयाट, ११६१६२८ 
उपकारिका रनक सजाजभनाल. 
९९४ द्रेममिदिका- मानानममागार, १ १,६२१ 


पूममिदिवा करा भनानभ्‌ गछ. 


९४४. रण्पिगद्ट ममन 


९९५ हेति. "न,नन,मगण्ट. ११,६३२ 
न.जाजन्भागार धकर रचे कयि! हेति. ` 
सरद मधुपाटि, मनोरम. सस.स,तल,ल. १४,०५४ 
सससासर्ले मधुपालि रचो कवि! 
१ गषम्रस्तार्रराशमा ए नामे. 
९९७ सुखद्रा. ५ तप्यप्तल, १४२५४ 
तायासतखार सुखदा जामि सरतत. 
¶ भापाखदोमेजरी ए १८३मेएनामपे. 


९९८ वेशचम्भरि.. नन,यानोन्ठ, १६,००० 
ननयन-लखरयोरवेनम्भरि तैर्‌. 
९५९ अकट्रि, अङ़हरि.. नन.नन,खट. १६,३२ ८४ 


अक्रदरि रच नन न.न रख र्का. 


१९अतिरात्रकरीकंद.-२२,०६८मेद्‌.५वर्ण. 
१००० सार्गी,रीराखरेखभठीलाखेर) 
कामतौडाः सारंगिका, सारंग, ( ममरमःममम. १ 
सारगक,कशवदेख > निनयन. 
मामामामामाथी नोचे सारी रूडी रीति. 
ए नाम पाङ्घर्ताषिगचछमूत्र तया छंत्रमंनररमां ठे. 
रए नाम।छैदोलतामां छे. 
खीर, सारङ्ग अने कामकरीढा नाम वागृतरहममां ठै 
तेमः यत्ति आपी नथी; छरोदृत्तमुक्तावद्िमां सारी नाम आरीः 
यतिं क नवी. 
३ त्रिनयन नाम चित्रतेनयेकावाख मागघी पिगक्मां ठ, 
ते पेदर गुरु यति वगरना कष्या ठे. 
भारत पिगममूत॒ अनि छंदोमंनरीमां यति कहीं नधः." 


११५ मतिश चद. सणेनेन. ३५५ 








छंदोखतामां पांच मगणवा्ता युत्ते कामक्रोडा नापर 
पतां तेमां यति कही नथी, अने विरेपमां नणय्धु छेके, कोह 
एने ज ठकीटारेख, केशवरेख, अने सारेगशक ए नाम प्रण आ- 
"फ. । 
"काम्र्रीढा अति सारंगिका नामनु उपर प्रमाणे माप जापी 
तेमां पिगकादर्यमीं प्ट ८९ मे ४,४,४,२, यति कही पण तेतु 
प्रमाण जोवामां आवतुं नयो. 
१००१ वजाटी- (वा.ष.) ८७ यति.  तोयामामाम. {२९ 
तायामममा यी यशे, अरि योम वज्ाटी. 
१००२ स्फोटक्रीट. (वा. व.) १०,९ यति. नाय.म,माम. १६ 
.तिरति दे सुपटकीरे के, नाया मामामा. 
१०४३ करीठितकररका. वा. व.) ११४ यति. मप,पमाम.२९द्‌ 
विडितक्टका भस साश्रामा, रुद्रे १ धोभो. 
१००४ चार्वटक. वा. व) १०,९ यति. मःममभभ. ४६३ 
इद्वा" पचि यति चार्वटके,माभाभ्रामामा. 
००५ आनद्ध. वा. व.) १०,९ यति. रन,सतम. २,२९.९ 
सनसातम द्द अने ठे, पान आनद्ध. 
१००६ बहुलाश्च. चा-व.) ९,९ यति. 'समस,माम. ३,३.१६ 
चहुलान्रे विरतिम्वे, साभसमामादठे. 
९००७ वाणीमूषा. ला.ब.) <,७ यति. मममतन.म. २,८४१ 
काणीभूषा भवे पतते, ममतन माभी ठे. 
१००८ चिजा१, विवर. समूममःयच. ४,६०९ 
चिता माहे शोषी शोषी जण मामामयाया. ` 
१ प्राय्‌वछ्म २ प्राङतापेगन्पूत्र अने छंदोमरीमां चे. 


दधद रणविगण, = ˆ मत, 


२००९. चन्द्ररेखा चन्द्रसेना. ८,८यनि. म,रःमायाय. ४,९२९ 
सति छे चन्द्रहेखा, गासययाया कन्यय. 
१ भेदारमरदर्वपूमं ए नाग त्तथा यत्ति यदी ण. 
२ छरोमजरी, {्िगनपर्य, शान्दश्न्पदुम, धने वाग्‌ ठममा ०,८ यनि 
स्ने डपरना मापधी च्यन्दरटेखा नाय जाप्यु छे. छदःयमा-ए्रमो यति ष्ठी 
नदी, १९ वर्ना ३, य्िनेनसस्स्ग प्‌ गोवा चन्रठेखय एत 
धस ८०७ ग. 


१०९० पाटिनी,मातिनी ४ 
नूतनमाठा. 


€ 
५ ननमययं वयुए, मादिनी ठीक भारो. 

१ धाग्ताःभ, शच्दकत्पदरुम.छेदोवौध,वृप्ततिलक उनि भेदारमरदये- 
पूमां पण या नाम ऽभे आ भरनायेज यति ठे, छंदतारमा मारी नम 
सय टे. [रट ९५]. सं्गतायुतार छदोगजशीम्रमाणे राग सेपरट, ताव 
सख जापि अगार, भान्ना ११, विद्चयस्नन. 

द गलं्स्तारभरादायां ए चामचे. 


<+७ यति. नन.म्यःय, ४,६५९ 


१०११ चिदपच्छ. य,यायायय. ४,६८२ 
` धरो सिद्युच्छे ययायायया जप आणी. 
१०१२. फुभारटीला, सृननरमय, ५,९९५ 


भो जोडो मननरयवने उमारटील- 
१०१६ चन्द्रकन्ता- ७) < यति. ररःमासन्य. ९१६५१ 
सरमासायथी ने, सात यति चन्यरकान्य. 


१०९१५ पम्‌, स,ज.म,माच. ५,८६९८ 
पमे रचाय रचना संजसासया थी. 
१०१५ दीपक. पतःनःनभ्य. ९६३१ 


दीपकमां खव भतनताया कवि द्ाणा- 
१०२८ प्रिद. नायानानाय. ७,१९० 


११ पत्नी छंदः ˆ नर्णमेवः र 





-"---- 


परिमल महि न यनजया कर.शोधीः" ` 


१०१५७ शरकल्पा, मानासरानय, ७,९.६६ 
ननदनयं परं सदां कवि। क्षरकल्या 
१०१८ एला, साय) | स्राज.नानःथ, <)१७२ 
कवितरेख३. ९, १० यति 


वि क 
सजननानया, शर दश थति घर्‌ एल. 
१ दछेटकामदुववस्सन ए नान छे. चरूदप्न यते श्न्द्मल्पद्रमम) 
` परा नाग तपा ५, १= यति छे. २ मेदारमरदशरं ट नाम तया चति टे, 
३ परिगव्यद्रीमा कनित्रेलामां ५, १० चति वदी छे, 


१०१९ एरेख. नजानानाय. <। १७६२ 
नजनन मा र्ते गुम रद्‌ त पुरेव, 
१०२० सीता१. राते,मायर. ८१७३९ 


रत्तमायारे करी सीता र्चो आ नेमी. 
६ या यृत्त छंदःग्रभाकरना कत्तीए नवृ कन्य छे. 


॥ 1 
१०२१ लखक्रासी, चन्द्रा. ७१८ यति. ररर. ९१३६१ 
रारयारार णो, तमे सास्यकारी पिपि. 
रारफरार्‌ सति, यति च्ररखा दि. 
द्ात्सरी चाम वाग्वद्यमां दे, तेमां यति ददी नयी. 
पिगन्यदूर्भमी ५,८ चति चच््ररेखमो कद चे, 
तेर वणमा अङ ८०७मे सा नामं वृत्त छे तेच गाप जटं छे. 
२०२२ मदनमािका. नु.र.न.र.र. ९,.६८८ 
भदनमाटिक्रानरनरार्थी थायछे 
१०२३ विपिनपिटक१,पिषिनतिल्कार. नस,न,र,र. ९,६९६ 
विषिनतिख्नेन भन रारे सामय. 
१ च्वग्यदभ, २ दःप्रभाग्र. 


+ 


५ 


् 


४८८ रणा्पिगरम समष्त, 


ब 
१०२४ तरुणक; ठुण, चामर, सकरन," १०९१३ 
प॑चयामर. <८,७ यत्ति 


आप्र त्तरे यततिर्‌ःजारजार तण, 
4 सूणक्नाम, छदोभजरी, भने द्ाच्दक्त्पदरुममा छे, तेमा यति र 
सी. संस्कत प्रोसर्हामा ८,७ यति पदी छे 
२ मानाम छरग्रभार्रमां छे पणतेमा चति कटी नयी. 
३ मंदारमरेदचपूमा आ नाम आप्ये, अने तेमां र,र,ज,ज,र गण 
का छै, तथा ७,८ यति वही @, तेते वीक परमाण जट्यु नयी, 

४ दत्तदर्षणमां चामरमां पादान्ते यति ` कही छे, चदोदृतत 
सुक्तावठीमां अने प्राकृतर्चिगचछसूमां तया बाणीभूयणमां चामरा 
यति कटी नथी. वागूवछछठभमां तूणक अथवा पचयामर नाम आपी 

` यति विपि क्यं नथी. संगोतालपार छदोमनरीमां राग पहाडी 
(कामोदी), ताड दिव्य जाति संकीण, मात्रा २२, मध्यकाठ छठे. 
२०२५ मूरदग. <+७यत्रि- (पि.द.) त,माजान,र, ११११२१९ 
1 3 
ताभाजजारव्युने, सुनि मृ. 
१०२६ मरभद्रक१ पभद्रिकार+ नाजाभाज,र. ११,१८४ 
सुेटकः <७यतिर 
च्जभजरा कय, च्च मथर 
१ प्रभद्रक नाम वाग्दभमां छ एण तेमा यति कही नधौ विग्यदश्मा 


८.७ यति ङ्दी ठे. 
२ आ क्न नपतो छंद प्रभारस्मा छे. ३ नारायणमेव शरमाने 
१०२७ सुप्रेखर+सुसेखक- १, १०यति नःजःमन.र. १ १११८४ 
नजभजरा, इरे यत्ति सुकरे कते. 
छृत्तरत्नाक्र प्र्ट ५० “न जभ जरै विराजितमिद खकेसरम्‌ 
नणावी विश्ेषमा टिप्पण मपप्यु छे के खुखकम्‌ द्रति पाठः. 
पिगिकदसवागाए सुकेसरमां ५, 1® यति कदे 


१५ अतिद्वैरी चंद. वणैमेड, ६, 
"~~ 
१०२८ ष्टर्वगम्‌१ ममतमर. {१ १,९७१ 
भाभतमारं धरो आप ठीक ष्ठवृगमे 
१ माव्रामिव्मां आ नाम 8. जो धृष्ट २९, छक ७४. 
१०२९ उपपाछिनी. ८१७ यति-१ नानाता, ११११९८४ 
५ मनतभर वर रची उपमाटिनी- 
% छुत्तरतगाकरमां ए यत्ति. 
) 
१०३० मणि्हेस, मानर्स? मनर्दसः 
रण मनहसरूपः इस 
४ ज)न,मर. 
कलसः मनोह, मानस, [ पनानामर" ११,६१ 
पदद॑ंसकःयूलियारी, चृरियार. 
यणिहस धाय सदा सजाजभरे करी 
१ छछदःप्रमाकरमां मानदस छे. २ वाणीभूपणमा मनदस ठ. ३ छंद 
रलावालिमां ए नाम ठे. ४ प्रारु्तपिगढपूत्रमां ए नाम छे. ५ शान्दकत्प 
हुममां ए नाम छे. ६ छदोरत्तुक्ताबालमा ए नाम छे. ५,८महगभीपिगक- 


छदोधममां जा माप्य इत्तना च्ूखियारा तथा चुरिथार एम मे भाम 
जआपेका छे. 





१०३२ प्यृबद्ना. भनाजभार. {९,९१३१ 
ठं स्च मयुबदना भजाजभरा की. 
१०३२. पदलवरी१- ममभामरर. {१,७०३ 
भाभगभारर्थौ पटरी करनो त्ये. 
¶ अ्रवीणसागर्‌ लेदर १५मीगांी. ते च्छवगम जातिने रणे गायके. 
॥ ॥1 
१०३३ सार्‌तिकाहयएवती,पर्- 
गल, नूतन, कण. 
सनभाभरथको ठकि सारिका बने. 
९२ साराभेका जने ्ाप्वती नाम यारवहगमा छे, पण चेमां यति डी 
३ 


| रानःकमःर. १ ११७०७ 


ऋऽ ~ रणरपिग, गर. 


गन "~ ~~~ ~~ -~ ~ ~~~ ~~ 


गृषी, ३ पिगलदरयीमां पमस नाम ठ, तेमा <, यति ष्टष्, एनाम 


कयभो लीषु ते जणातु मथी, श 

१०३४ सीरिणी. रनारानार, १,११९.९६ 
( रानरानर थी रघो सररस्र सीरिणी. 

१०३५ चमरीचर. नानरानर. ११,९९८ 


ठैँरव्‌ कवि) ननारनार चमी. 
१०३६ निरिपार, निेपाखकरः | 
च 
निश्गिपालिक! शंय,नितं- ^ भानत,कर. १२१०१५९ 
“` पाटिका, निवाप. 1 
वृत्त निगीपाट रन्‌ भाणसनराधरी. 
.~ १ मागधी पपिय्छदोप्रयमा एनान, 
२ छंद कामदुषाधैत्तमा एवे नाम छ अने विदयेपमा ८,७ यति के 
प्िगव्यदशंमा पण निदापाटिकमी <, ७ यति क्दोभजयनरगणो 


अणान्या छे, ते भूख छे परंतु ्रारुतपिसल्स्न, चणीमूपण, चा मूच्म 
इदयादि मीजा प्रथमा यति कही नथी, अने गणो उप्र सुजि 
१०३७ जलनिधिवेला. नायात. १२४९६ 
जललानिधिवरेखा रव नायासामास यरी. 
१०३८ रीखाचन्द्र. ८+७ यति. (वाव) समतया. १९१०९५७ 
; छीलाचनद्रे अटि सति, गणमामातयसाः 
१०३९ मोहनि. , स, भतय.प् १६,१०८ 
सभतायासयडे मोहनि तो वृत्त रचो. 

9 आ टृत्त छर पमाकरमा अपिछिछे अने तैनीज शेङामा स्पे के, 
रा श््तना आदिमा स ने कदल रगण पणं आवे एम कदने प्रभमगये 
कदेमा श्रारमे सगण मू्या छ अने वाना वे प्रद्रमा ग्रारमें रमण मूर्म्या 
छ, पणं ए ्रमोणे शेदमेन करवु उचित नौ, रण मूक्वायी १२.१०७ 
स्प जदं याये 


[॥ 


१५६ 


१५ यतिदरक्री छंद. वरणे, 


-~~^--------~-~~-~~ ~^ ^^ ^^ ~~~ 


१०४० धोरित- ९,६ यति. (वा.व) भनःनःरर+त, १३१९०३६ 
धोस्तियतिन्वेष्टभानरारसभी. 


१०४१ शान्तसुराभ. मुन. १४१,९१५ 
शान्तसुरमि सखो भनारससा परता 
, १०८४२ भाम. भमः. १४०९३ 


भपससासा आण्‌ गणो कवि) भाम करि. - - 
ध १ ठृत्त छदः्रभाक्रना कक्तीट्‌ सयु कल्प्यं दे, "7 * 
१०४३ रमरावटिका१,मनहरण, | ८ 
रमरावेरादंडिका रत्न" 
,  मनोहरण+, रमरावती९, (स,सनतस, ४,०४१.८ 
श्रमरावखी) भपरावटी°, 
भवरावरिःनलिनीचमर^. | 
1 भ्रमरावलिका रच सासससास धरी. र 
म चाग. २ छंदः प्रभाकस्मा ए नामचे. ३ नागराज पिगव्यं 
आनम. भछदःकामदुषवत्समा एनमद्े. ५ गपग्रस्दारग्रकादामं 
एनामछे. छेदोबोषमां खखेेके मापामा एुनामटछे. ६ छंद. 
अरमान, ७ भमरापली नाम पएपेग्वद्शमा चे, तेमा ९,६ यति कदी ठे. 
< भगत्‌ पिंग्माएनामसे. 
१०४८४ कर्णैलता. स.मामन्सस. १४,२६९० 
र्चनो कर्णता सथ भससा करिति 
१०८५ विदकल्टिता. मम्भ, ११,९०१ 
माभासाभासर फी अर जोड़ो विकलता. 
१०४६ शीपवि्यहिता- सयाम, १५.०९३ 
मायाचाभसा अणी रच्‌ कवि) श्ीषविरहदिषा. 


थर "रणोषिग्छ. समदत. 
१०४७ शंकावगी. तम,रःनःप. १६० १. 
-श्ंकावली रच्‌ ताभयानस भर्ती षवे. 
०.४८ मणिगण, धवलगाः 
दारिकरखारचन्द्रावत्ता २ / नान,ननःस. १६,३६८४ 
शशिरेखा. 
मणिगुण रच ननननस धर करी. 

१ प्ागधी पिगय्ख्दोम्रय. २ ध्रा पिग्सूत्रमां ६,९ यति केदेटे 
"पण वाणम तथा छद प्रभाकर, छदोमजरो अने शाब्दक्ल्पद्रुममा ए नाम 
छे पण यति नयी. विग्यद््े एमां ५,८ यति कदी ३ छंदसालमा 
खन्द्राबत्तौ नाम आप तेमां ७,८ यति केरैठे. » संस्कृतं भोपडीमा 
दाश्शिलेखा अथवा दादिका नाम आयु. 

०४९ मणिनिकर. १०,१ यति१. ननन. १९.२८४ 
मणिनिकर रन्‌ नननःनस दश्थी. 
१ वाग्वल्यभमा ए भमागे यतिष्ठ 
०५० मणिरुणनिकर १. <,७ यति. ननःन,न,स. १६,३८४ 
€ 
त्रचननस चुर्थो, मणिगुणनिकरे- 

१ धागवहम, छंदीमजरी, मदारमरदचपू, ्राङृतवपिगन्सुन, चथा 
दोव्दकत्पदरुमर्मा ए नाम तथा यति छे विगन्मदर्श॑मा मणिगुणनिकर भधवरा 
मारा नाम जपो त्तमा ८, ज यत्ति कद 
१०५२ दारभ). ९,९,९ यति. न,नानानास. १६.६८४ 


ह ५. 
नननेनस, शर विरति, चण जरमे. 
१ चगालम प्रमाणे यत्नि कसी ठे, पण प्राङ्तपिगच्यू्,+चोभीमूषण, 
छदरौवोप, तथा छदोवृत्तयुक्तावकोमा यति नयी. 


3 > 
१०५२ सर्‌, माला. ६,९यति नकनाननहत, १९१६९८४ 
# 1 
पड नवपर, यतिननननसस्पे. 


दधद 


~ = = 


वर्निन. 
॥ 





१५ अतिकक्षरी छद. 
१ प्राकृत पिमरप्तच, छद जात, छन्दकल्पदुम, छंद-मभाकट, काग. 
यष्टम, तथा छंदोवोध अने पिग््यदर्शमा, ए नाम तथा यति छ. 
१०५३ निश. ५,६,४ यति. (पि.द.) म,त.न,म,त. १६८७१ 


# 1 11 
निश्वरूपचे, प्डयुगभाता, नामातार्थो. 
तःरारा्यान. २१११३६५ 





\ 1 
९०५८ खूवापाखा) रूपमाला 
तांरारयाजथी थाके स्वामाल वृत्त. 


ॐ ˆ १ भागी पिगव्दोरयमा आ प्ल मापनरजरज षु छे ते. 


२१,८४८ मु सूप धाय. 
उदिनी. ८५७ यनि. वान.) सप्य,नाज. २३११६९१ 


१०५५ 
आठथी उहिनी गणो, रासयानज आण्‌. ५ 
१०५६ एतिखपिथः ता. वः) न.तसानान. २३,२६४ 
मितेपव्रिथमां नससाजना एद्‌ थाय. 
ज।ज.नाज,न. २३,४०द्‌ 


॥ 
१०५७ महाहवः. 
मष्ादवमां स्ववा ज ज जा ज ज पाद्‌. 


१ च्विननेनटीरवागा मायधीपिगन्मा ए नाम. 


च 
१०५८ रुचि. (मेदारम्स्दवष.) भमम.मम, ९२८०८०७. 
भूभभमरुमक्रौ रुचि तुं रच मुदर. 
नजन, २८१५९४४ 


१०५९. रमण. 
सरस रमणव्पिननजनःभा षर्‌. 
$ 
०६०. धारदतिः वसुमति. ननान.मान, १२,७६८- 
शरहति वसुमति नन ननन यर्कौ. 
%१दारदाते नाम वाग्वछभमां ठे. 


1 रणपिगयू समष्त. 


क. 


१६ अ्ठिछंद. ६९५८३२६ मेद. १६ वण. 


॥; २ 
१०६१ चन्द्रापीड, वन्य, व्रघमरूप, ॥ 
बह्मरूपक, वत्मारूपा, करामकी) [ मःमामाग.माग 
माधोराधा, यंभाण. | 
मामौमामामांगा अव व॑दरापीडे के चक्षे तो. 
श्िुन्माकाथी आं धत्त बमणुं छे. एटे कोड्‌ <,८ यति कटर 
प्रतु ते प््मस॑मत नथी. 
१ चन्द्रापीड तथा बलये नाम वागूषह्ममां @, तेमां यंति 
कही नभी. 
ई प्रह्मरूप नाम भाकितंपिंगमू्, छेडामंनरीलं दिप्पण, कब्दकरप- 
दुम अने छदोवृ्तयुक्तावल्मिं आप्य ठे, तेमां यति कही नी. 
६ बह्मरूपफ अने बरद्फरूपा एवे नाम छ्दप्तारमा छे, तेमां यति 
कटी नयी; जलरूपक नाम-मामधी विगख्छदोग्रेथमां पण छे 
4 आ नाम गणप्रस्तारप्रकाश्मां छे. £ अद्युं अपभ्रंश रूप. 


„ १०६२ मारयोपस्थ. ननानायामाग. १,०२४ 
नननयमम पद रच्‌ मार्योपस्थे शोधी. 
, १०६२ कर्पादारा. नानोनानमाग. ४,०९६्‌ 
ननननमम यकर पद रच्‌ कल्पाहारी. 
१०६४ परतीपवही. स,स,म;रायाम. ९,९३्‌ 
ससमारयगा जाप धरे मतीपवदीमां- 
२१५६५ आरभदीं म,मानाजयाग, ७,१९९ 


-आग्न्प्ारतच ममन्नयाम एदं दक, 


६ अषि खद्‌, वणम. ष. 








१०द्‌द६ वक्रावरोक, चक्रावलछोक. न.न,मरःर,ग. ९२८० 
ननमरर शट आगरम कृत्त. वक्रावलोके. 
०६७ परव्ररित,+ प्रवरन ट छता. य,मनःस्‌,र'ग. १०,१५८ 


यप्रानासारागा पवर्छाशिति च्वानः. 
१ छदोर्णवमा ए नाम छे. 


{०६८ अभिधारी. _ सपस्न,रोग. १०,९७२्‌ 
अभिधार््रतरणीं स्वना ससासजारगा यी. 
१०६९ पाणी. नारमाजरग. ११,१६० 


नरभ्रजारगाणी कवि रचाय वृत्त पाणी. 
खेस्त प्रोसडी ए ३८ मा वाणिनी ने वदछे याणि समजी भूल करी 
अणि ततेभे जनु पाष्यु अमे वाणिने बदले पाणी नामनलु जारी 
तेज सापन वृत्त आ स्त्राने कायम रप्युरे. 
१०७० वाणिनी \ ७,९ यतिर. नानाभानाराग. ११,१८४. 
4 
सनि नव ञेदथी, नजभजा वांणिनीमा. 


१ वषै १७मा अ नामठु उत्त अक १११८ 
> मदारमरदचपूमा ७,९ यत्रि 


१०७१ अनिखोद- -समतःय,तग. १६,१०८ 
अनित्मोहा रष साधातयसागा खाकी. 

१०७२ भोगावदि. तोनःनय,प. १३,३०९. 
भोगावलि रचतननयसागा पद टी. 

१०७३ कटपौतिपद- सास.स्पग. {४,०४४ 
कठ्षातषदे सस साससं गा घर्‌ पदे. ~ 

१०७४ वलिविदन. नयमःमास.ग. १९,३७६ 


वन्विविदिनि खो नायापाभस यर शोभी. 
०७५ मतदिस्वा- ९०७ सति९. तुभ्यम,म.्ग. {५८५९८ 


१५६ रणि, समश, 





© ७ 
छ सूतश्षिला खड हये, तायसमसमगायी, 
१ चाण्हममा दु प्रमाणे यति, 


१०७६ परिप्रायतन, परिखापतन.स,पःस,म,स,ग. १९१५१८०. 
परिवायतने सससाभासम षर्‌ सवी. 








१०७१. मराल्यवनय.. मभ)समाकग, ११,६०१ 
पदि मारावर्य पिपिमाभसभसगाद. 
१०७८ भीमायै. मभानान)तताग, १६९,६६९ - 
भीमावर्ते मभननसग घर प्दमाहे. 
9०७९ रतिषरेखा. पसनननानःपग. १६,६८० 
कवि! जण सनननक्षग नं रतिगेसा. 
१०८० शिष्ुभरण. नानानान,साग. १६१३२८४ 


ननननसग पर रिरुभस्ण.नोतर, 

१०८? मन्दाकिनी १,४,४,४४यतिर.त.मयःरातग. १०,४७७ 
तार्माय्रा,तागा थकी, चचारथी, मन्दपाक्ेनी 

१ अ सिवाय $> जक्षभ्मा प्रण नक ०२० मे मदाक्रिनीं उन आवे 
> मदारमरदचपूमा +, ४४४४६ यतिक्दीटे 

१०८२ गरुदरुत\, गरडधुतर, = नजमानातग, १९१३१५७ ९ 
गृरूढस्ते रो नजभजा त गा प्रादमा- 
१ वाग्भ: २ छव्‌ केिदुघावेत्समा आनाम्‌ 

१०८३ नराच नाराच र्नरायः, | 
नाराजर, गागर जरु जरन्‌. २१.८४६ 
पंचयामर^” विप्रक |) 
जराजसराजमा धरो नराच माह मायी 

भमाणिकाथी "सु आ दत्त छे. 
१९ यागवह्ठम (अने छदोवृत्तयु्तावन्मिा नराच नाम्‌ अषौ यति 


१६ अष्टिठद्‌. करम. ` ४५७ 











कही नथी, आ मापमां देक धु वधारतां १७ वर्णमां जक ११४५ 
ने द्वितीय पैचचामर्‌ छे. 
, २ भापाछदोमनरीमां नाराच नौमछे. ३ मागषी छंदः. 
नातकमां नसय नामे. ४ सरोनस्िघुमां नारा व्य. 
4 छदःपरमाकरे धकामां नागराज नाम आप्यं छे, पण तेमां यति 
"कटी थी, -अने तेणे नराच, प॑चचामर्‌ ए नामो -पण अप्यां दे, 
६ रब्द्कद्पद्रुममां १६ अक्षरमां भमाणिकाथी बमणुँं आ वृत्ते 
जणावी १७ अक्षरमां पण एन नामनु वृत्त, जनरजरनगल ण 
-मापथी आप्य छे, परंतु तेन बीजं भमोण-न-मछतां अमे {७ र्भ 
मां दाखल कद्यं नथी. 
म्सं्कृत भप्त ट ३८ मे पचचामरनं बीं नाम विचित्र 
माप्य छे. , 
७ मागधो पिम दैदोग्रयमीं विप्क्के नामाप छे, 
पाकरतपिगकमत्र, वाणीभूषण, छदोमनरी आदि प्राचीन प्र- 
माण -यंयोमां यति कही नथी; वी म॑दारमरंदचैपूना त्तविंदुमां 
तो स कुठे के, नराचना पदमां छेद्‌(यति)नन अवि. त्त 
णमां पाद्ति यति कही छे. कवोश्वर दल्पतरामे अने छंदःप्रभाकरे 
"पण्‌ यतति पाकी नथी. परंतु पिगकादर्दीमां ८८ यति कही के. 
ते कारण एम स्मजायचे के, ममाणिकायी बमणुं पद करी खता 
युति अयि उवाय, तेथी तेरे यत्रि कही छे अने बीनाण ते जीण 
मानी छ, किव ते चिपे मोन्य पकडयु >. 
रागं श्रीराम कर्णाटकी, तिश्रनति एकताट, माजा २,मध्यचाठ, 
(संगीतानुप्तार छंदोर्मजरी ) 
१०८४ तरवारिका. (वाग्छलमं) नसः नान.म. २३.२६४ 


५९. रणपिगिने रामर 











= नससजनजगे तरवारिकरा रनों पे. 
१०८५ कमल्कर, कमटकर. नायनायःमाग, २१९५२ 
, कमलफर > नय्नयभागा पादि 

१०४८६ मपदरा. ४,४,४,५ यति. पत्ाय,सभाग. २९,२९१९ 
यति चरे, वेदे स ताःयास्भया, छे मदा. 

१ मेदारमरदचम्पूमां वभे चीदमा पण श्रमदा नामे गर्त भैक ९७९मेे 
१०८७ ब्रोटक, मणिरुल्परता. न.न,रःममाग. २७,८२४ 
नजरभभाग घ्ोरके ठे मणिकट्पलता. 

वारं वणेमा चार सगणना मापवाद्ध भतिद तोटक एत सक ५५३ प्रष्ठ 
३१२मेष्ेतथीआभिनदे. 

१०८८ नीलनम्वगविनीटसप, 
विङञेधिकाविरेषकःविदोप, माम,भममाम.२८,०८७ 
छीला+पदनील,खगति. 

नीर विज्ञेप विपे घर्‌ पाच भततेफर गा. 
आ नाम छंदोलतामाठे. २ छंद फामदुधावत्समा ए नामं ठे. 
३्आनाम छद्‌ प्रक्रमे ४ छद त्न तथा मागपी छद - 


दात्तकमाष्‌ नामे. ५ भ्रवीणमागरमा ए नामे, पिग- 
छादमा नील, चिशेप अने अश्वगति ए नामो भापी तेमां पचि पाचे यति 
कदी छे, 
६ चग्वहममा गति तीर, विरेषिका ए नामो छ तेमां यत्ति नथी 
१०८९ शैलरिखा- मररन,भामाग. २८११९. 
~ ेररिखास्वेभरकभाभम नपश. 
१०९० कलहकर. नननानःमाय, २८६७१ 


< चनमननमभगर्थौ कलद्कर्‌ वृत्त नने. 


१९ रि छद यणे ५. 





१०९१ मदनलछिता- ४,६;६ यति सभनामन्य. ९११६९ 
चारे राद्धिः, मदनच्छछ्ता, मामानमनरगः 
१ चागवह्म, छरोमजरी, खव्दकर्प्रुम, इत्यादिमा पण आज प्रमाय 


यतति छे सस्त भोषडामा मदनलित नाम आपौ तैमा यत्ति, क्ट । 
नथी. 


१०९९ भीरर्लिता. भरनरनग. ०११६८ 
भारनरानगा धरय स्वाय धीरता. 
१०९६ सुरचिता१, ४,४,५,४ यति. न,मज.पतानःग, २०,१६६ 


#) 





यति दु, चोर न पा,जसनगा, सुखछीरिता. 
१ मेदारमरदचपूमाधी 
०९५ नररिग्बी. नमानाक्तनाग. ३०,९८४ 
नरशिखी रन नभाजसनगाकवि। करी. 
१०९५. चकिता. ८,८ यति१. मसम.त.ना.ग. ३०,७९ 
आढ वतु पेखेदो, अणोमासपत्तनगा 


१ याग्तल्लम, अने द्यव्दक॑त्पदुममा पण ए प्रमाय यनिदे छद्‌ प्रमा. 
क्रमा यति नसी 


१०९६. सार्वरोष भकतनःतनाग. ३१.२०५ 
सारवरो रच भत्तनातानेम्‌ धि. 
२०९७ चरयुबति- (रुषयासिनःग, २२,६४३ 


खकंभरयक्‌न गा ठीक वर्युध्ातये, 

१०९८ तऋपमगज, विसित? 
गजविचसित, गमतुर- ^ भर.न.नन.ग. ९२,७२७ 
गविलत्तितः,वरिखासित. } ७, ९ यतिः. 


मारूननानगा च, कपम--गनविकते, 


१७ स्ण्पिगये समरपृत्त. 


सात नवे धराय, विरति ठिक विरुसिते. 
१ श्रएितिपिगग्पूय्र अने.्ूनरलाकरमां ५,९ यति ठै २ छेदोलना. 
३ मदारमरदचैपूां ए प्रमाणे यति छे. (स्वर धदविटघ्नम्‌.) 
४ ख अटीं.तयने बदले भापखौ हे. 
३०५९ सरभ१. ८८ यति. नानानन)न)ग. २१७६८ 
वरु वरु यति नन,नननग सरभमा- 
१ दिगव्यदक षष्ट ९४ यमाणे 
११०० दृन्ताटेकाः (वा.व्.) कम,र,मःय,2, २९,९९५. 
त्फरमायासखः आण्‌ शोषी दन्तालिका माह. 
११०.१ मुखसार. भातय,ज,र+ल. ४३५६२९३. 
म्तयजाराल धरो पदं सुखसारमाह. 
११०२ फरपधारि, कस्पचारि. र,ररुन,र,र. ४२,६६७ 
रास्याजारला थी बने सदाय कलपधारि. 


४५1 क्‌ ॐ. 
११०३ यित्र,चन्चवखा;चित्रसंग. रुज,र,ज,र,ल. ४३,६९१ 
चिन्न, च॑चला, स्वाय्छे.रनारजारलार्यो 
9 पणय. छद्‌ सूत्रना टिप्पणमा चित्र नाम छे तेमां यति कदी नथी 
> छदेोरृ्तसुक्तावलीमा परण अआ नाम छे, तेम यति अपी गथी 
> च्छगूवलममां चित्र नेः च्चला नाम आपी यति कदी नथी 
> छंदः प्रभाकर चंचला ञ्ने चित्र ए चन्ने नाम आपी यति की नभी 
म छदोलता, छदोमेजरी, तथा भाङत पिगय्सूजनी टकरामा चिघ्रमग 
नाम छे, तेमाः यत्ति क्म नयी समानिका बत्तु चमणु आ उत्ते 
१९१०४ सुखसार१. भातय,नपग. ४७,७१९ 
भातयजासा ग करावो सदाय सुखरे 
१ वारवद्म प्रमणे 
१०५ कुरयावचै,कुल्ादुच. 


(आ | ममतम. ५२९ १७. 
9 


4७ अद्षि छद वु्णपरे, 


~ 


५ 
01 
1 








चष्टे कुल्यावर्ते, यति मामासमभताला धर्‌. 
% वाशवहम अ्रमाणे, 
् १०६ रासा. ममामःभःभङ. ६०८९१ 
भाभममभभाभलकयी स्वनो भट रास कवि) 
१ सित्रमेन दीकावाश्य नागपिगल तथा मागधीद्‌-रातकर्मा ए नाम 8. 
पणस नाम चृकत्तमां आनी शकुं नवी भाट अमे यस राख्यु ठे. 
१०७ अचरधृति१. नानानानानठ, ९६१।५३६९्‌ 
नननननर थरो अचलघृतिर्तै रच. 
जं रची मामि जातिमां र्ट २०६ मात्रीसमकं अकरण. 
% छरःसाल्न ममागे भातं वीजं नाम “ गोत्याय्यौ ”” भ्यं दे, अने 
ते उपरथी छंदःप्रभाकर पण एमन केहेतां विशेषमं कदे के, आना चमणाने 
"“इमस" केके, ते दूडक ग्रकरणमां ३२ लषु अक्ष ठे. 


१७अब्यष्टि छंद. १,३१,०७२भेद्‌.१७वरण. 


११०८ मानाक्रान्ता, मामममःमागाग. ६ 
पानाक्रान्ता नमि वृत्ते मामामामीमागीगों अवि, 
११०९ मेनारी-^ मुगमामन्यागन. "६,५.२९ 


मामाभातूयोगेगापद सारी कविता मना, 
१९ गेणपरम्तारप्रकाश्मांएु नामे. 


१११० वीरविश्ाम- नन.रनुदृरगाय. ११,९६८ 
धरुतँननरनासमाग पद वीरिश्रामे. 
११११ वस्वन, वस्गुन. भकतनाकतगतग. १६०६८द्‌ 


यख्ज- वद्गुज माहे भभतनस गगा अवि. 
११११ कुरान, कररदनः 


करासन, ऋूरासन व 
ति . 


४६६२ रयापेगट. रणत्त. 
कूराशन रन्‌ तानात्तनसगग भरी षद. 
१११३ मन्दाक्रान्ता. ४,९७यति१. म,मानतत.ग,ग. { ८,६२९ 


~ मन्दाक्रान्ता; शति ष पै, माभनातातगागे 
१ छंदःशाद, छंदोत्तयुक्तावि, दार मरंवच॑पू, छर्मनरी 

अने हसरत्नाकरमं ए प्रमणि यतिष्ठ, 

राग वेमवादिनी, ता मिश्रनाति रूपक, मात्रा ९, मन्यङठः 
(समीतानुसतार च्दोमंनरी प्रमाणे.) 

आव्दकरपद्रममां क्यु छे के, कोड्ने दूत तरीके मोकख्तां तेतं 
पणन आ वृत्तमां सारं रगे. काटिदापतनं मेवदूत संडकाव्य आ 
वृत्तमां ठे 
२११४ कामरूप. मररामानःतगरम. २५,३६१९ 

पाराभानातसागा कविवर! धरौ कामरूपे. ` 
१ भा नाम चाग्वष्भमादे 
१११५ वाणिनी". ७,१० यति. नाजःम,नानागाग. २३,४७२्‌ 
सुनि दश वंणिमी, यतिनजाभननागगेषे. 

१ वाणिनी १६ अक्षरमां अंक १०७० मे ठे, तेभ छता पिगव्यदर्शमां 
५,१० यत्तिभी १७ वर्मा कयाथी खाकी उमेखो सेठ प्रमाण जदतु नथी, 
१११६ अतिशयिनी? | } सफनकाज्योग, २६३१९०० 

चित्ररेखार. १०७ यति. 
ससजाभजगागयथी दरे, ज अतिक्ायिनी छ. 


१ वागूवष्टममा १०, ७ यति छ. २ शृततरत्नाकरमा चि नख नाम छे 
जैमो यत्ति नयी; दखी चितेलेका १८ वर्मा सक ११५द् छे. 


१११७ शायिनी १. नाप्तनाम,जगाय. २९३१९०४ 
नसजभेजगागथी वने सर्त शायिनी तो. 
१ यागव्ह्ममां 





५ 


१७ अष्टि छद चणमेग भष्‌ 








*१११८ सलेखा१. नानाप्ानानःगाग, ६२,६२० 
-त्तनमननगगे जोड़ो कवि! रपत सरेखा. 
१ वामम 
१११९ तितिक्षा. मनयाननागाग, २२६८६ 
भानयननगग आणी रचर्तप्द तितिक्षा. 
१ वार्वह्ममादछे 
११०० हारिणी १. ४,६,७यतिं?. म,मान,मःयालग, ७,६.६१ 


३ 1 
चोरे चके, उनि मभनमा,यालागथो दारिणी. 
१ छद प्रमाक्रमा आ एने हारिणी स्थि एक गण्यु छे, ते भूरे 
*२ छदोमजरी, वागूनल्ट्म, भरा तिमर्सूत अगे छद राघ्तमा चा 
यतिषटे 
११२१ पृथ्वी. ८९ यति१. ज,स,ज,,य.ख,ग. ६८,७१० 
दिशा< त्वपरे जसाःजसयछाग पृथ्वी भरो. 
१ मदारगरदनपू, ब्ागवत्टभ, छदोमजरी, आङृतपिगर्तून, वाणी, 
भूय्ण, अने बृत्तरलाकरमा ए ममाणे यत्तिषठि 
राग मीरी, तार चचवुध्र जाति एक ताल, माना ५, म्ध्यकान (सगीत 
शार छदोमनररी) 
११२० वाविफौीटित. भानसायाकग. ३८.७५१ 
भासजस्यलखाग पाद रच बाखवित्रषिते. 
११२> माखाधरः ] न.पान.प्त.यसुग. ३८,७५२ 
मालदार. <) ९ यति. 
युवु नव यत्निनसा+जसयलाग माछ. 
१ पपिगव्यदर्घमा एनाम अने त्विषे पण तेनु वीज्खं अमाण मच्छु नथा 
२ ्छरोरत्तसुक्तावलि, छद प्रभाकर, चाक्तपिण्सूतर, वागूलद्रम, अने 
चामभियणमा मयधर नाम साये यति नयी, प्र छदाणवमा ८,५ यति 
यरा, ने साग्रयर नाम आष्युे 


१2६४ प्एणपिंगद्द, मर्त 








११२४ कारसारोद्धत१. ज,तन,साय,ल.ग. ३८,७९८ 
जताजसायाखगधार्‌ कवि) काटसारोद्धपे. 
१ वीवगहममा छे 


२५. घनमयुर्‌+ ५७,६ यत्ति. न.नःमास,रछग. ४२,९.४४ 


४0 4 
घनमयुर हये, सपर्या ननामाःसरालगे. 
१ अंदारमस्दचपूमादठे 
‰ शरद दरिणी. ६१,४,७ यति१. नसम,रापछ.ग. ४६.११९ 


५ 


1.1 ४9. 
छयुग सुनिये, नस्मारासा, रुगे हरिणी करो. 

१ यागवल्म, दुत्तरत्राकर, भाट तापगन्सून, छंदोमेजरी, अने मंदार 
मरदचप्र. राग कामोद, तार मिध्रजाति धकप, माना २५, म॒ध्यकान 
{(संगीताज्ञसार छदोमजरी) 

९ १२५ हरि. €) 9, ४ यति). नन,म,रःप,टाय. ४६,१४४ 
४ ७ 
छ चरण हय,चेदेनाना,मरासठगे टि. 
4 चुत्तरनाकर अमाभे, 
१२८ मोदन. ९५८ यति १, य,र,तःर,सःखग. ४१,२९० 
न्रे अटिकनेयरपा, रासला युर मोदने. 
- पिगबयदक्ञं माणे यत्ति 
१२९ भाराक्रान्ता. ४,६.७द्रति १.म,मन,रपाकऽग, ४९१५६७५७ 
४ ~ ७. = त 
भारकान्ता, युग च्यन्यि, मभानरसालमै. 

१ भ्रारुलपिगद्यसूत तथा ददोमजरी प्रमाणे यति चे 

१३० कान्ता..४,६.७ यति १, य,मान,र,कूग. ४६,९७८ 
॥1 ७ 
करो कान्तायुग छ्जुनिये,यभानरसाल्गे. 
१ शन्दकन्पद्ुम अने ना ए्रयणभद्वी ईाकावाव्य छुत्तरलनाक्रमा ४,९५ 
५ यत्ति षद छ पण छदोमजरीर्नटीपमा (भयेत्कान्ता रस म हय्येभौ 
सरसा ल्म) ६.४७ यति कदी छे 


१० जलर्टिणद, ` वणमेन. ३६१ 


११३५ पिर्द्रत. (वाब) मामसमातकम, ५२४६९ 
चरे,पदे विर्द्र्तेठेपभसाभातल्गा. 
११३२ कासार. ८स्यतित्ा.व) ममातानन्तखग. ९ २,९.९३. 


अदिसडमामाताना,तलेगरभो कासार करो. 
१५३३ वदा. धा. क). मातजाज,जःछग, ९६१६१ 
माताजीजाजाछग आप धरो कवि! वक्टपां. 
[^ ४५५ 
१-१.६४. आघतथ, नर्दृदक,- नुन.मन.नरग, ९६,२४७ 
नङ्केटक नदयैरक१, ¢ ७ १० यतिः. 
मटक २.. क 
अचितथमां.रचो, नज भजा ज र गा पदमा. 

१ सर्छत मोसडमांो.. भागवतना दस्मस्कंषना ८७या अभ्या 
यमां वेदस्तुति आ वृत्तमां 2े,.अने तें ७, १० यति छे. 

२ वततरत्नाकरमां ७, १० यति जगणावौं तेनां नुम नर्दस्कः 
नङ्ुटक आप्यां छे. छैदःशान्चनी टीपमां यति नमी, छदोमंनरीमां 
नर्यैटक नाम छे पण यति नथी, मदारमरंद्चैपूमं पण यति नगी. 
छंदोटतागां ७, १० यति ॐ; सुघृत्ततिटकमां-यति नथी, पिगक्ा-' 
ददीमां नटकमां ७, ट; £ यति कही छे. २ हेततरत्नाकरनीटीप. 








११३५ कोकिल) ) साजमामोनण्ठम. ९६२४० 
कोकिलकः. ॐ; ६.४ यतिं, 
५ 


५ =, 
हय पर कोकिले; च नभनजाज-खःगा करम 
9 द्ुतरलाच्द तम्रा पाहृतभिरच्सूतना शपक्मा तथा दोर्दरकन पदुम 
५,६९.४ उपर यति दशषाकी छे, पण छद्ःशास्नना मढमा अध्याये पदमा 
सूयमां ९०५०४ यत्तिष्दी ठे. 
[प 
१३६. गिखरिणी. ९११ १यति. याम.नःमःमाग ^ १९५२ द 


६६ रणर्विगड. " रामषत, 


११ 
छ्णएपसद्रेठेदो, यमनसभलागे शिखरिणी. 
१ ्ाएत्तगन्पुत्र, छंदोभनरी, चाग्छहटभ, छंदोृत्तमुक्तावली, 
छतरनारर भने पिगव्यद्रदामां ६,११.यति मूषी छेः. 
सग वादार, ताल मिधरगात्ति,घुवपच, मात्रा २५, मभ्यकाय, (संगीतात- 
सार" छदोमजरी.) 
११३७ समद्रविखासिनी. नाजाभ्‌न,भादागः ६०,६६९द६्‌ 
समदविखाप्तिनीःनज भजाम खार रवे, 
११३८ सुधाधारा. ९, १ ¢ यत्ति..यतनान,मालग, ६१.४१० 
सुधाधारा राग, रिष यति यतनानमभेलगेः 
१ पिग्यदह प्रमाणे यततिदटे 
२१ ३९ विधुरविरदिता १,९५ १ रयति.स्,ताय,भान,ट.ग.६५,६१ २ 
स्तयभानाला; गुरुव पाचे विधुरतरिरदिता, 
१ वागवम. 
११५० शुकृत्रानिता,रि्ुषनिताः स,स,म,भान;ङग. ६४१९२ ४. 
ससमभामनलागा धरनि रच शुक्वनिता. 
१९४९ वाहान्तरिति. तानमामानरग, ६४,९५७५ 
वुषटान्तरित किर घरनो तनभभन लगा. 
१५ घाग्वस्भमा छ. 
४२ वंशपत्रपतित,जनलधर- 
रसित, वेशवदन, भरःन,भानालगः ६४,९८द; 
वंद्ापत्रोवशदलः्श्च- { १०४७ यतिः. 
पत्रपतिताः 


९० ७ 
दिम्धनि वेदापत्रपतिते, भरनभनर्गा- 
१ द्युमते प्राङृतरपिगय्तूनमां जणच्यु ठे २"माघकान्ययमा एनाः. 
३ छंद" सात्र, मंदारमरदचपू, वाग्वट्रभ, अने छृत्तरतनाक्रमा ए त्रपय 
यत्ति... 


१८ पृतिण्द्‌ यर्ते ६६७ 





११५९३ कर्णस्फोट. = नाय.तान.मायाच, ९९,६९द्‌ 
कवि! पद्‌ कणरफोटे नयचनमागास् धाद 
वाग्वत्गमीष्टे 


११४५ प्रिदार (वा० वर) रराररगराान, ७४,८९९्‌ 
सारसयारारगालाथकी आपनेाडोप्रतिशार- 
११.८५ कान्तार (बा० व°) यामानाक्तारागार, ७९७१४ 
त्ोजेेयामानस्ररगरू थी वृत्त कान्तारः 
११४६ फल्गुः ६१६५ यतिः प्ममभा्तगार, ८१,१४० 
र्न शास्रे शर, यतिसाभासभ,सगले फल्गु, 

१्ागनभर्माद 
२१५७ द्ितीयपचचामर. ज,रान,रानगःठ. ८५७,६८२ 
-द्वितीय'पचचष् स्वे नरन राज गान. 
गा एतत ष्द्कन्पदूममा छे आ पिगरमं १९ वर्णमां अक्र १०८१्‌ 


मे 'पेवयामर” भतरीं नादे, तेयो अहि पेचचामरना नाग मापे “दितीय” 
जोटयामा अद्यु छे 


११४८ दूपमाङ,१ / राम,जानाभायाच. ९२०१९ 
रूपमा ८,६,६ यति. 
सूथमालचमुंछएःरपसनाजमभाग, रथाय. 
१ पविणणदमा ना नाम अने ८,६.३ यति कटी चे 
११४९ अचदटन्यन नननान.नालच. १,३६११०७६; 
ननंनन न. रु थक; रल अचटनयन, 
वाग्बल्ममाद्े 
| > ४९ [अ 
¶८ धतखद्‌. २,६२.१४४ भेद. १८ वणा. 
१५० रणलुर१\ ०८ यति.  मोम्नन्सर,राम. ९,४३२ 
५५ ५ 
जाग्ाए रणथृर्‌ सवदे, मसासाररामा जाणीः. 


ष सः समदत 


+~ 















ओ वृत्त अमाता नामभी नवुंरच्युट नाद भवि अनेरना 
ड धाद्रठे, एके रणद्ड एम शब्द थयो डनोओं, धता 
रणड एम छकरं शायद. 
११५१ शाद, १२६ यति१, म,सन,त,र,म, १०१५१७३. 
नरि यतिच्वेमसतजसा रामः शाले तो. 
१ द्राव्यकल्पटुम, शततरतनाकर अने छदेमजरीमा ए प्रमाणे यति ^ 
११५२ म॑जीरामजीर१.९,९ यतिरमःम,भामासम. १२।६७३ 
¢ म 
मजीरामाहे-खडे यति, मामाभायसमा जाणोजी,. 
१ ए नाम छंद प्रमाकरमां ठ, तेमां लक्षणा यति कटी नवी, 
पण उदाहरणपां उप्र यजय यति पाठीटे. २ म॑जीरा मप्र 
गूबलममां छ; पण तेमां तथा माङतर्पिगयमूत्र अने वाणीमूपण 
माँ यति कष्ट नथी, पण छंद.शाखनं टिप्पणः; छंद परारिनात, छदो 
वृत्तमुक्तावदीं अभे पिगादमा उपर प्रमाणे यत्ति. 
१,५१५.३ चित्रलेखा १० ४,७७यतिर, मनःनतात्तम. १८,९३६७ 
छ. शै प भिवे 
मानानात)तप युगःहये छे, यति चिच्रटेखामा 


१, १७ वणमा अक १११६ मे आ नामद वृत्ते 
२ कुतरलनाकर,'खदोमजरी, अते छव्दकदपटममा ए यनि 


११५४ परमाः याप्पज,नाम..३१,४५९०. 
परामोद विपे यससाजनाम खचित अविष्ठ. 
११५५ विदुचितितरनमाच. नान.मनन.म, ३२,३२ ०.. 


विहटुलितेवनमालामां नन मननम्‌ आविः 
२२९५६ सिदविस्छार्जत. ९९१७ यति. मम,मामायाय. १५,२४९. 
माम्धामायाया, पाच पट प्ते, रिदविस्फारभते 8.. 
शरुपनम्लाकसना परिशषेटमा या नाम-नया यति दै. 


१८ शरेति छर. वरमनेन. ३६९. 
११५७ नीलशाद्रल, नीरमाटुर, 
नीटगाद्र. | नानामयायय. ६७९४० 
सनमययय आपो नीखगरा्टूटमां योक धारी. 
२२५८ क्रीहचद्र ,वारवाणादत्त, की दगा) वद्रिका +, कीडा- 
चद्रर) कीडाचक्र) कीलानंद्‌ण च्रकीडाम) पदा 
मोदकारी९, पहामोदे) क्रीडचक्र<. 
ह यायभयःयायःय. ३७,१५० 
ययोयाययाया धते प्रमीटचन्रे वटी चंद्धिकामां. 
१ वागृवह्ममां, २ भ्राकृतपिगस्मू्र, ३ रपिगव्यदर्मां, 
११,७ यति कही, परण तेने प्रमाण नह्य नथी. ४५, 
भगवत्‌ पिंगठमां छे. ६ छंदः प्रमाकर. ७ मापाददोमनशै. 
८ जब्दकत्पटुम. 
११९९ कुरुमिवटता), कुसुभितनतवििता, कुमुमर्दा- 
वरदटिता, एूटमाटा, सुसमिरता. 
५,६,७ यति. मतनःयायाय, २७,८२७ 
पचि चत्र ॐ, कुसुमितख्ता मातना्यायये थो. 

च म॑दारमरेदचेपूमां ए नाम तमा यत्ति. २ प्रात पिगछ 
सुत्रमां आ नाम छे अने यति पण एन भ्रमणे छे. ३ प्राकृत पि- 
.गकमू्र, छँडमंनरी, हत्तरत्नाकर, अने छंद 'शास्प्रमाणे एु यति- 
छ, रण छंदः प्रमाकरमां यति कदी नक. 

१६० चन्द्रलेखा, -माभन.यायमय्‌. ३७,८७द्‌ 
चिगखेखा+. | ४, ७, ७ यतिः. 
चारे प्रति, यति मभनयया,ये वे चन्द्रखेबा- 





2७० रणार्िग, समग्रत. 


१ छंदोषेमरीमां अने भाक्त पिगकमूतचना परिक्ि्ट मागभां 
ए नाम तया यति ॐ, पणःपरमाकरमां ए नाम प्राये यति नथी. 
२ काब्दकल्पट्ुम अने वागूवलममां वनने नाम 2े, पण तेणे यति 
कीन नथी. वर्ण १ द्मां अक १००९ मे चंद्रटेला नाम छ. 
११६१ सक्वेतु. म.न.नाजःर,य, ४४,०२९ 
आ सक्केतु मनन ज रय एवे खरे वनेश. 
११६२ चन्दरकुःल. १०; < यति. पप्तज.भसाय. ४ ८४५७६ 
धर चन््रकुगे दशे यतति, ससजभसाय रबी. 
पिविगव्यदक्षं प्रमाणे आ नाप्त तथा चति ट, 
१६३ केदार. ४, ७, ७ यति. म,म.नःय,र,र. ७४,७३१७ 
चीरे पतति, मभनयरर शी, थश षदो केरे. 
चुत्तरत्नाङ़र मरमागे आ नाम तथा यति दे. 
११६४ सिन्धुसो्वीर. वा० व ०) रर,र,रर/र. ७४,८९९ 
ˆ शररारारयाआणएनो गोठत्री सिन्धुसौवीरा. 
११६५ लालसा, ९९ यति१. तन,ररःर,र. ७४,९४१ 
ची न॒व स्र खासा, ने गणो तानराराररा. 
४ १ छंदोमंजरीनी यपि. 
२१६६ पहामालिकाञ, नाराच, नराच रऽनाराचक'पदामाखा. 
६,६,६ यति. नान,ररर,र. ७४,९४४ 
छद विरति, छे पहामाल्काःनानराराररे. 
१ घागूवल्लम. २ नाराच ॐ नराचमां भरत पपिगय्मूत्रना परि- 


शिष्ट प्नागमां ३२,६ यति कदी. 
३ छदोलनामाथी. 


२१६७ निशा१,साटसा२.१ ०१८ यति. नानःर,र,रर. ७४,९४४ 
&० < नि „२ 
द्विम वषु यतियी निशाद ननाराररषरयापे. 





१८ धृतिचद. वर्मगेल, ३७१ 
¶ भंदारमरेदचेप्‌, तेमां यत्ति एजद, 
२ चृत्तरम्नाकरनी भारायगभदीना टिन्पणमां ये. 
११६८ तारका ग नान,रारर,र, ५४,९४४ 
रापादिनी.? १२,९ याति १. 
॥ ५ 


जप्त शर यति नानराराररे ठे, एदा तारका. 
१ विशद. २ नाम छदःभमाकरमा छे पण तेमां यति 
केही नी, अने तेये तारका ने नाराचने एकठा गण्या छे. 
११६९ विटास. ४,६,८ यति. मात,सरुरर. ४४१९६५९ 


। न, 


= 


चो अठ, विटासिस्वे मा, सपारारया आभिः 
मंदारमरदयंपमां छे. 
{१७० नन्दुन. ११,७ यति. ननभाजर. ५६,७२० 


४. 
शिव सुय यतति ननभना,ररा करो नन्दने. 
छेदोमजरीमां आ यतति छे. शव्दकद्पद्ुममां आनी जेहि 
मदामालिका नाम अविद ठे, पण तेना सक्षणमां “वेद्रेपैम्ष्ठि्ना") 
अष्यं ठे, एल वानत्रह्ंममां अपिं माप बराबर े, वाग्वलमः 
भ्रक्तपिगदसू्र तथा शव्यकर्प ्ुममां पण एम नाम तया यति छेः 
११७१ गजेन्ल्ता, | न.कारःमरर ७६,९९२्‌ 
छता? १०,८ यति. 
ननर्भरर थीङतामे, यति दो आगे. 
¶ छदोमनतसेना परिशेसं १०,८ यति कष्टी छे. 
२. शान्दक्टुममा १०,८ यति. 
११७२ पर्णी. ९,९ यत्ति. नन,रान,रर, ७७,५०४ 
मव जव यतिनानरएनररथीं कने प्मिणी. 
११७३ परोडकीड, ~ .म,मान)नारर ७७,८०९, 


६७२ म्प्िषष्टः =, स्मपृ्ते 


आणीवो माभननरर गणन करोडक्रीडा मही. 
॥} 2 
११७. वमुपद्मजरीःदरिणाभिनंदन.न)न मान,ज)र- ८९१० ०८ 
वसुपदमंनरी रच्‌ नजाभजजार आणिने. 
१ वाशवल्छम. २ दछदोखता, 
११७५ हरिणष्टुत, ट , मप्तनाजभार. ९२१०१७ 
दरिणप्ठता. <+९, ९ यत्ति. 
५ |} 
अदि छे हरिणप्टता, शर प्रन मा,सनजाभरे. 
छु्तरत्नकर, छंयोपरजरीवु टिप्पण, अने शाब्दकतपदटम, 
११७६ विवुधर्मिया, म्तकोक्रिट१, 
कर्पर, चर्चरी, चंचरी २, / रुपनःनः मर. ९३१० १९. 
चचरी, चक्वा. , 
भायके विबुधप्रिय ठिक वृत्त रासजजाभरे, 

१ मत्तकोकिल, चरी, कूर्षर, चंचरी ए नामो वागूवहठममां छे, 
तेमां यति कदी नयौ, २ छंदोद्तत मुक्तावरि, भाङृत पिगग्यमू्त, 
वाणीभूपणमां अने छंदोट्तामां ज नाम छे, तेमां यति करीं नथी, 
च चंचरो जने चर्यरीएवे नामो पिगव्छदर्शमां आपी ततेणे १०, 
६ यति कही ॐ, परंतु १८ अन्तरं आ दृत्त देतां ने वदे ८ 
खलवा सेये, ने! अंकः दरूदाफ टशे; दरो यति वादाय, 
प्रैतु बानिां प्रमाणः नाहि देतां अमे आवद्यकता गणी नथी. 

४ छंदःप्रमाकरमां वीरा केव्ठंक. नामे सरयि आनतं नाम छ, 
तेणे यति कदी नयी. राग अप्पावरी (नीवनपुरी), ताठ मिधजा्िं 
पृष्ठोताल, माचा २६, मध्यकाच्छः वितुषपरया, चचरी अने चरो 
प्रत्नं ठे, एम संगीतानपतार चदा मजरीमां द्व्य छ 


१८ धृतिर, नेद 


३७द्‌ 











११.७७ चन्र. ९,७७यपि. मःभानाजमर, ९३२११६९ 
चरि सति, मभनजभर यो, रो चठ रोय. 
चुक्तए्लार्र तथा दरोमतरतीना टिप्यणमा ए नाग तथा यतिष्ठ. 
११७८ पटपदसिि. नरनरनार. ९५१७०६४ 
पटपदेरिते नरनशनरा पद राग. 
११७९ पाधि. १२६यनि- (वाय) ज,सःग, सान,र. ९६१०९४ 
४१ 
विराम रविये जसाजसनरा, चरण पार्थिवे. 
11 ॥ 
११८० हरक, ठीरः भातननान,र्‌. ९५७१२४७ 
> १२, ६ यत्ति. 
दारक ईस. 


# ह) 
दीरक स्वमा भसनजनार, रपि चये यतति. 

१ छंदोमंनरीना रिप्पणमां तय। राव्दक्पदममां दरीरक 
नाम जापी तेमां यति फदी नथी. परैतु प्रये छ वर्णे भयवा 
१२,६ चरणे यति वौलाग, २ छंद श्रभाकरमा हीरक नाम आपी 
तेमां १९,९ ये यति दह छे. मात्रा नातिमां हीरक, रः शट 
२०) अक ८७, माता २दमां छे, ते आनीन विकृति 2. आनी 
मानना २३ धाय, ३ गणप्रसारम्रशमां दरा नाम छे. 
११८१ जगदस्य) जगद्ुदय१,  ननःनानानरर. ९८३०४ 

४ जगदउदप नने नननर चरण यदे. 
१ मागधी पिगन्सदोग्र॑धमा जग्ुदय नाये, 
११८२ परिपोपक्‌. सम,ससःस.स. १,१२.२४८ 
परिपोषकमां कवि! सासससासःस आप परो. 
११८३ इाईलखित१- } म.स,न.म्तस. १,१६.५६९ 
शादूनरसितर. १२,६ यति. 
वरिच्दच्एमसाजसतसा, शा्ूलटदिते, 
दर्‌ 


दघं ` रभर्पिणय.- पमेरततः 


"~~ ~ ~ न च 


१ चाणवठम तथा छदोमेजरीमां ए नाम अने ५९,६ यति कटी रै 
२ छदःप्रभाकरमां यत्ति कटी नथी अने एं नाम द्यादूटटखिता 
आप्यं ठे अने टीरामां जणाव्यु छे कै कोदकोः “च्वादूखदसितां 


धण कृष 
११८४ सुधा. ६,६,६ यतति. य,म,न,स,त.स्, १,१६.९७४ 
छ्एच््ेटेदो, यमनसतसा, जणो पद सुधा 
१ चुत्तरन्ाकर आदिभां आ नाम्न तेषा यति छे. 
११८९ अश्वग्॒ति ममामाम,म.त, १,२६.२९१ 
पाद्व्रिरचभाभममाभस अन्वगत्ति स्तदा 
छदोलतामा कदे के, कोऽ एने स्युधा वेदे. परथ वीजा भरमाणो उपरथी 
सुधा शत तोजअ ११८४मे उदु 
११८६. श्रमरपदः भुरननन,रा. १,३१,०३१ 
भारननानसे कवि! श्रमरपद्‌ चरण रचो. 


१९८७ अद्धम्तराखापि१ 
ौन्तरारापि", | तात,त,त,त. १।४९१७९७ 








अद्धान्तरादयपिः. 
सद्धान्तराखापि महि तताताततातां वधा जण, 
१-२ बानवहममां आ नामछ, तेनं यति कट नी. 

९१८८ ठं. १२१७ यति, त;तत,त,तत. १,४९१५७९.७ 
८ च्रे हथेच्दतातांतता ता, तचे छटनी माह 
िगगदरदमां भा नाभ जने यत्ति तेतु वीशु प्रमाण जदयु नयी. 

११८९ पतद्गपाद- जतोतत.त,त, १,१९.७९८ 

धतङ्पदे रने जाततातातता पाद शोभत. 

११९० सारस्वती, | त.म.रस.जान. १,८९.०३५ 

शारदा. ९१९ यति. 
सारस्वती नवने न्वे, तभरास नजा ज धरय, 
१ पिगगदगां सारस्वतम ९,९ यति कदी, २ गणमस्तषरछ द. 


१९ अतिषति छंद, वर्णनेन. ३७५ 


११२१ हीरकहारथर, वाव.) मामःममाभाम, २,२४.६९५ 
दीरकदास्यरे फदभाभममाभमयीरन्‌. 

११९२ ददी, देडक. (ग्र) तान,त.न.तान. २,४९.६६१; 
ददी रदेक्वि)तानाततमत म-आणीघ्ररपट. 
१ वागपममाच्े स रये पण टषातमां न गग. 

१,१९.६३. तुमुखुक.. न.नननानन. २,६२.१४४ 
सननमनन यर्वा स्तु किय! तुरक. 


१९अतिधृति छंद.५२४.२८८ सेद.१९ब्णै. 
११९४ शम्भु) ठाकर, सभाः. सत्तायामामामाग. ३११७ 
सतयाभामामग जवर दंकर्‌ पमो शमु पृत्तेतो 
‰ छंदोरततामां ७,९ यत्ति लाषवा केरे प्रण वामयहछम, छदः; 
प्रमाकर तया द्धदोवृ्सुक्ताबडीमां यति विपे कद्यं नथी. तेमजा 
भाक्त पिगकमत्र अने वाणीभूषणमां, पण. यति गीः २ समो, 
तराम गणप्रस्तार प्रकाद्रमां, ते शंसुन्ये अपश्रेश छे 
११९५ शि्टीग्ीखा- ८, ११यति१. नयामगमाज,मग. २०१४९६६. 
वमु दिवण्देनाया,मामाजामाग थाय श्रिद्धीरीखा 
१ यागवटभमां आ यति कदी षे. 
११९६ विधुनिधुवन. माननातानममाय. ३१,२द्‌ 
अचरि वरिदुनिुनमां मान्ननतनमामा पदै, 
१ अ श्त वागुवटममादछे 








१९७ मीतका, भैस. नायरररायाग. ४२,१२८. 
मयरर्रायागा की गीदका थायछेतया भरौ. 
११९८ माराभिसरण- तनममनयाग. ४८१ १८९. 


मासाभि्तपए्णमां अवे तनमभ साय गा पदे. 


"७ दणािगन, गमन 
११९९ त्योललोलम्बन्दीर. (वा व.) सरार णराय, ७१८९९ 
ग्गो्न्योरम्बन्छीे रनोराररगारयागाष्दते. 

फोर चा पद्मो ९,६,४ वाति मठे, पय तेने वीजं प्रयाण मण्तु नयी 
२२०० म्रे्व्रिस्फाजिता?,' } यमानाप्ररुग. ७५,७१४ 

विस्मिता, मघव॑, | ६१६१७ यति. 
षट नक च्याःमनसररगा; ममरावस्ष्यानता छ 

१ घागुवदभमां आनान जने यतिं. > मधप नाम गण््रष्ताह 
ग्रक्ाश्मा £. 

३ आ पृत्तमां छंदःप्रमाफरमां यति कटी नथी, प्रण रात 
िगव्यमू्च, इृत्तत्नाफरनो परिशिष्ट माग, वाणीभूपण अन 
मंदारमरद्चपू एओमां आ प्रमरणि गण अनि यति 
१२०२१ पदम, पृष्पदाम. मतान,परारःग, 

8१७१७ यति 
पनि सति, मतनसररगा, पादमा फुटदमि. 

छु दरामने कोई पुप्पदाम केदे छे, एम श्राव्दकल्पद्ममा कं छे. 
छदोमनरी अने भाकृता्षैगकमूतरमां ए यति कही 2, छर पमार 
मां यति कदी नथी. सुरसा अङ १२२० मे ठे तेथी आनी यति 
उल्टी छे. पुप्पदाम नाम (याति त्रित) आ मापथी दृत्तरत्नाक्र- 
भ्मांठे. 

१२०२३. शकना. १०९४, यति. पाजारजभार पसग. १,०९.९६ 

सजनाभरासग थौ रचो, सर श्रूलना, दश पाचे. 
१ पिगनाद्रौमां १०,५.४ यति कद छे 
२२०३ किरणकीत्ति१. तानःतामान.पग १,२०,६५९ 
स्ति रविये यतति, ताजताभनसरग किरणसीतति. 
१ बरागूवहममा जा नामं तथा ५,१३ यति टे 





७५,७४१ 


१९ अतिधृति चद्‌. वर्णे, ३.७७ 
१२०४ दादरमिकीटित, मजस, १,४९.६३७ 
१२,७ य॒ति१, 5 
चच, ५७. १ 
मासाजासतताग सूयं युनिये, शा्खविक्रीडिते. 

१ बागनछ्म, छदरोमनरी आड प्रमाणे यति छे. 

आ मू प्रकृति छ एनी विकृति जुज मात्नमिक्मा ए. ४९१ 
जकर २९ मे साटक अनितेना मेदो. रा परुघावरी, ताक खंडे 
जाति, मात्रा ९, विषकाठ. (संगीतानसार छंदोर्ममरी) 

१२०८५ छाया. ६,६,७ यत्ति. यमनसमनाताग. १,४९,४्‌ 
दए चक्रे छाया, विरति घवो, यामानसांतात्तगेः 

छदःकामदुपाषत्न, दोव, वृत्तरत्नाक्रवु परिशिष्ट, छंदःशाक्च अने 

प्राठापगन्ू्न, तथा वाणीभू्रण एनोमां पण ए गाप जने यति छ. छपोम~ 

अरौ अने शब्दतत्पहुममां १२मे तया ऽ्त्याकतरे चति की छे, अने दंदमाः 

सरमा यति कटी नयी. 

१२० तरिम्व- ९१७,७ यति१. मतान,सःत,त.गे. १,४९.४७२ 
परि सिने, सथ यति मतेना,सात्ातगां विम्बमां. 

१ छदोगजकतीन रिप्पमा अने शाब्दक्तपटुममां ए यति छे, 

१८.०७ शक्र १०१९ यति१. रसमजमज.त,तग १,१०.३६ 
रासजाजततागठेद्द,नेन्वेटेदतेो द्रम. 
१ पिग्ादर्गमाषए यतिष्ि, 
१२०८ िरीषुषोज्जुग्मित). मनानन,न.क्तग, १,९९,४८६ 


मासाजाननत्ाग आण्‌ चरण विदीखो्चुम्भिते, 
१ वागुवन्यभ, 





१२०९ के्दापदरीपङ रान,रन.र.न.य. १,७४.७६६ 
राजराजराजगां धरा सदात्तमे कलापदीपफे 
१५१० भरपन्वयामगः ॥ 
सपञ्चः, पेचचामर र. | कए एनः, १०७४,७८६ 


` ७८ रणमिगर. भमत 


-ननरजरजगाधये भटे तमे पप॑चचामरे. 
ट १-२ वाग्यमः ३ युतरलाक्र, 

:१२११ करपलतापताकिनी.(कवमोमःनानःप पानाय. ११७८११६९ 
मानानासस्जग र रन्‌ कश्पटतापताकिनी. 
१२१२. सुरुलिता, "नासन,माजानाग, १,८४१८०० 

रव गुरुखितप-चरणनासानामजाज गयी करी. 
१२१३ पणिर्मनरी.१२,७ यति१.य)म,तायाजःनःग. १,८११.६२ 
-यति.यि.खनि-यभनये जा जो; रने-मणिर्मजरी 
~प. चत्तरत्नाक्रमां ए यति 
१२.१.४-सरछ..-९,१० यति. -न,मःर,पान;जगः "१६८६ ,०४० 
संरटमां नव दोपथी, "नभ रास जी नग आणनो. 
-१ शा त्त उपर प्रमाणेना माप अने यतिथी मैदारमरदचम्पूमा छ, 
अने त्ते हरिमीतने रागे गवाय, प्रधमनी चे मूकी देषानी माघ्रा ओ्ी छ. 
१२१५ मकरंदिका" » मकरैदी. य,म,न,सःजन,ग, १,८६१३०६्‌ 
छए चक्रे सति, यमन सजना, गथो मकरदेका. 
१ वृत्तरलनाकरमां मकरंदिका नाम अने ६,६०० यति ठे, 
१२ शद निर्गलितमेखला.(वा.ब.) ननारानःभुजग, १,९२११९२- 
अरण ननरनायजाग स्व्‌ निरगहितमेवला. 
‰२१७ वरूयिनी.९,५९१०,४यति-न(नामासनान,, १०९४१४९५ 
जनाभसन,ज गा निरति, शरो व्रणर्थो, वरूथिनी, 
आ एत्त मदारमरंदचम्पूमा टे 
२१८ ग्रावास्तरण.1 ममःसम,माभाग, १,९९९२ १ 
५९ यति 
-माभासा्भामभग द्रो ने, यति अने ्रावास्तरणे 
दागबटभमां आ नाम अने ते-छ, 


१९ अतिषति छद. चर्णमेग, 2७९ ‡ 


१९१९ सपुद्रतता. ८,४,७ यति. ज,पर,ज;स,त, माग. २, १४,८७८ 


यति वमु युगे जसा,नसतया, गे ठे समुद्ररता 
खुत्तरत्नाद्र तथा छदोमजराना परिमा आनाम तथा यति. 


१२.२० -सुरसा१. ७,७६९.यति. मररपनयानाग, २,६७,४५१्‌ 
७ ७ ५ 


मारामानायनागे, मुनि हय रथी, चाय सुरसा. 
१ वाग्वद्रम, नागजर्पिगठ, छंदः कामदुषावत्स, भटृतविगकतूच 
उने छंदोमनरीमां ए नाम तथा-यतिषरे. 
:१८२१ रदकण.९०१ ०रयति. रानःरानारानग. २,४१,६६९. 
"जगु रकेण विपे सदा रनरनारनागकवि। तँ 
वापूतदममां आः नाम तथा यतिष्ठ. 


र धव, पवर्गः -काननलनग, २,६९.१५५ 
धवला, शिर. । 
ध्वेखं पदे सरतत धर्‌ गणननननननगा. - 
“१ घाम्वहम, प्रारृतपिगगसूत्र, छदोरत्तुक्तावसी, याणीभूधण, छः 
विभां पति कही नथी २ एनाम्‌ मागधी विषण्डदेग्रथमा दे 
११२ मणिपाल. (ग.प्र.भ्रतोपःनान,मर्‌,स, ल. ३,७९, ०७६ 
मणिमालमाहसनजाजमारसलाधरो कवि} जाप. 
१२२४ परनि", मुनीश. नम,न,पन.सःट, २,९१,११२ 
यनि विपेलदोदश्नव,नमानसनसल-साण्‌. 
१ पिगणमदर्ामा अ! त्तमा १०,९ यति कद. २ ए नाम गणप्रष्तार- 
ग्रफाशमा छ, 
"१२२० पेपर. ९.१० यति. ष. रनन.सट. ३१९२८६० 
सपस्साननसाल्या थक, नव दश यति क्‌ प्रेम 
श्वमानद कविय द्वौप्दोदस्णनी समाक्तिमा पौताना नामनु नव वृत्त व- 
तति जायय, जनते दद्यात राया रात्राय, उत्तन। पादमा दृद्दाता 
-र्वे.चिय्यनो सचवायदे. चचा पर्यु ७५ अफ 


२८५ रषा्पिगनर गमत. 


१२.२६ रसाखा. माम,ज,भाजान)क. ४,४९.९ १९. 
भाननभजजनन्डेरसालयुमदछंदयव्पिषद्‌- 
१२२७ चद्दमन, चन्द्रपाटा+? 
द्रः) श्रि, (नःनानान.न,न,ल.९,२६.२६४ 
चंदमालु.* 
ननननजननन ल चरण चन्द्रमन धर्‌ सरन. 
१ चंदमाटामां {विगन्यदर्मा ११,८ चत्तिकद्री दे, पण प्रत पिगल- 
रत्र, घाणीमूप्रण दर्त्यदिमा यति कदी नथी, देधी त रार्वमान्य नवी 
` २ रास्व छंरोटतामां तेमन संशर्ण्मां चंद्र नाम आपी २० 
मात्राना मात्रामिद्छमां दास कुं छे. पण छोवृततय॒कावदमां 
आमां कटेत्म गणो वड माप चतवरि्ठं होवाथी अमे तेने वर्णमेदमां 
दात करे ॐ. वाणीभूपणगां चद नाम आप्यं; तेमां यति 
कही नथी. ३ गणत्रह्लारप्र्ादा. ४ च॑दमाल नाम छंदस्नारमां ठे. 
१२.२८ वसुमती. जाजःन,नान+न,ख, ५,२४,२६९ 
जनजानननानल थर कविवर! वसुमति रच. 
आ वृत्त मागधी विगण्ड्दोप्रयमा छे. 


२० कृतिकद.9 ०,४८,९९७६ भेद छे.२ वण. 
२२२१९ चतुरानन. ननक्तपसमाकग. १४१०८० 
ननसरासमगग थी चतुरानन जोडा शोधी पदि. 
१२३० बाीवाग. १०११ ०यति१. माम.समानःयाग.ग. ५२,४९५ 
वाणीयगेरच मभसाभा;तयमा गाद छेदे जणी. 
¶ कूक्ये 
{२३१ भेकान्लोक. (वाशपम) ममम तान. सगय. १,२९.०६१ 
वुं रच भेकारोकेभामागानायस्गग्‌ पद स्वनि. 


९० दति छद. यरेन, 5८१ 





२२३२ चिष्वग्वितान. त्कननाततगाग, १,५१.४१३ 
विप्वग्वितान स्वज पद तथजानाततागाग जाणी. 
(वाम्स्भ) 

१२६३३ सुवशा. माररमानःवातिगाग, १,५१.४४२ 
माराम कतत गग कवि रफिया। आण्‌ सुवे धृते. 
१ चृत्तरलनाकरनी नारायगभदी दी जने शण्दपस्पद्रुन. 

१२३४ भूरिन्नोभा. मामनानाततागग. १,५१.४८९ 
५ [4 [अक 
चे सति तते, म मननततगा,गा पकी मृरिशेभा. 

वागवल्लममा ६,७,५ यि कदी ठे. 

२२३५ सोमा. ६४७१७ यति, यामःनानन्ताततगाग. १५११४९० 

खए सति सति, यमनन तत सा,मा यकी थाय शोभा. 
१ द्रारतपिगरसूतध, तथा याग्वन्लम प्रमाणे यतिे, वणे २२मा क 
१3११ मे आनामरतं त पण. 

१२३६ संरक्ष्यरीटा- नरानारननतःगाग, १,६१.२१० 

नरनरान्‌तामग भक चने चरण संखक्ष्यसील. 
चाग्वल्क्भ 

१२३७ भाययतार, 
दारावतार१. 
पदनिये आण नताजननतनगग भारावतारे. 

१ चाग्वल्त्म 
२२.३८ गप्दिपन- मरमम पृ २००११६९. 


| न्‌,तःकनानतगम, १,६३,६८८ 


५१. 

यीरिमनि पिप रच भामभमाभभगा युश जागी. 
वागवत्कम. 

१२३९ गतैमविकीहित. पमारानामायनद,ग.२,९८,६७६ 


८ 9 ५7 क्णो 
जन्वडेचदसमारनामरयख्मा, मतेपरिकीटिते. 


३.८२ रणर्गिगय, गमद 


मत्तम +इमनदायी+विक्रीडित तनी क्रीश-मतिट 
हायीनी क्रीडा पेठे बोगाय मदि. 
छदम नरीना दिप्यणमां तथा दृान्दकल्प्ुममां आ वृता 
१३,७ याति कह छ. 
१२.५० अवरन्ध्योपचार- यःयायायाययाट,ग. २,९९१५९ 
अवन्ध्योपचारिययायाययायालेगा आणनेो पद्मां, 
१२.५१ पंचचामर, नराय+.जःरःज,रान,राखःग. ३,४९.१९२ 
जराजराजरालगार्थी पंचचामरे नराय भाय. 
१ मागषी छंद.रतकर्मां एनामष, 
२२५५. उत्पलमालिका. मारान,ममारारूग. १९ ९१७९८ 
उत्पल्मार्का भरन) भूभरलागथकौ नवे रि, 
१ मदारमरदवम्पूमा ९,११ यद्धि 
१२४३ गीतिका१, युनिरेखरः 
श्रेखर, गीता, शरीर, ( पाजान.मःर,पटग, 
गीतकर* ३१७२१०७६ 
मुनिशेखरे स्थ॒ गीतिका सजजेभरेसठगे करी. 

१ छदोमंजरी, वाणीभूषण, पाङतप्रगवयूत्त, शब्दकल्पद्रुम, 
वागूह्ठम अने छंद.मभाकरमां मीत्तिकामां यति कही, नथी. 
२ पिगचछरेशंमां आ वृत्त गीतिका अने मुनिशेखर नाम आपी 

' तेमां १०,१० यत्ति कद छे, पण ते बीजं परमाण जड्तुं नथी, ने! 
टना यति वपरायछेखरी. 3 ए नाम भयपत्‌र्गिख्मां ठे, तेमा 
यति कदी नेथी, पण उदाहरणमां केटखंक पदोमां १०,१० यति 
पाको. ४ मागधी पिंगज्रोय्रय. आ वृत्त हरिभीत्‌ जातिने रागे 








1 


> ति छद. चरे. ५६६ 


वाये. तेम वी चछदोवृत्तमुक्तावल्मिं उपरना मापवाव्छ वृक्ते 
दरिगीत नाम आप्य ठे, पण तेमां यतति कही नथी. 
१२४५ शाशिवर. ९११ यति १. म,भ,राप, मताय. ३,७४,४९९ 
अक्‌ रिव यति भाभरास्ससाछग माय शशिधरे. 
१ पिगखादसमां एयतिक्टीष. 
१२४८ माछ. रजराजाराज,लमग. ४१,३६,९.०७ 
सजराजराजलाग थी स्वो कमेन चद्‌ माल्य तो. 
€ १ म्रदारमरद्चम्पू प्रणाण, 
एदे सुवदना” ौ मएमनतय.मरग, ४,६६,८६१ 
सर्वयद्नाः. ७,७,६ यत्ति. 

सति अश्व स्ये, मरभनयभला,या थी सुबदमा. 

९ भृतपिगदयू्र अने वागूवह्छममां ए नाम गने यतिघ्र. 
भदारमरेदचम्पूमां पण एन यति ठे, - २ -दछंदोरणयमां सशरवदूभा 
नाम आपीन एन यति कटौ ठे. 

१२५० मद्कलनी. नजानमसमन.टाय, ९,०७१.४५ 
नजनभसा.नकखग यकी, कर कवि! त. परकन््नी. 


२.८४ रणिएय. पर्त, 


` २५० गंडका१, गंडकी, `) र 
गंडिका, मंजिकार+ | रनःरःजाराजागनय. 
इरः, माद्रः" ॥ ॥ 
दडिका एतत) ९१९९१०५१ 
चित्र रल्यकरा५. | 

राजराजराज गार गैँढकां त गंडकीं वियेकराय, 

१ मँडङ्ानाम प्राक्तरिंगठतून, छंदोमंनरी, अने वाणीः 
भूपणमां छे, पण जणे येयम यति कही न्थ. २ ए नाम 
भगवतूपंगमां छे, तेमां यति कही नथी. ३ एवेन नामो 
वाग्वहममां छे, प्ण तेमां यति नथी. ४ भापाछदोमंनदै. 
९ छंदःशासर अने छंरोमजरी प्रमाणे दत्त नम ठे, तेमां पाः 
दति यति की छ; शब्दकल्पद्रुम ए नाम छे, पण तेमां 
यति गथी. ६ छंदोमंजतैमां गवाय ए नामे, पण तेमां 
यति कटी नथी. ७ गणप्रंलार प्रनश्मां ए नाम अने १२, 
< यति. द्धरो्रत्तमुक्तावडीनीं लिलित प्रविमां आ मापतुं 
मदक वृत्च चप्यं, ते नयुंन नाम हाय के गंढकने वदे 
टितनित दोष पण होय. 

१२५१ पथुकर महू थर१ नायानप्यामामनठं, ५,४९१४५९ 

मधुकरमहि नयनयमाभागाल कराय सराय. 
१ मागधी पिग्छंदोतरेय्मा एनम 
१२५२ मनोभव. ६ ,६,८यप्ि. स,मसामाम साना. ८।९८,७८० 
र चक दा, यति साससपसा,सरटाख मनोभव, 
विगययदर्ममा ६,६८.६ यिक्टाछ, एवन नेम परतां ये षष ष्टे प्ल 
खमे शटि मृ छ. 


1 


? 1 
२१ रटति चद. † " मर्णमेक. ६८५ 


~ ~~~ 


९१कतिंदः२२,९७.१९२मेदक्े.२१णीः 


१२५३ अश्चोकटोक,भदोक- 
लोकालोक. 
चरि माठेताराेमा अन्ते आगो वृत्तेअश्ञोकलोके सेठी. 
१२५८ मन्दाप्षमन्दर्‌१.१ ०,११ यति.र२न+-रम+न,रम.८६, ०८३ 
द्विनद्धिम्‌ परछेजा रामा, मन्दाक्षमन्द्रे पदे भवि. 
१ धाग्न्व्ममो आ यति त्था नाम. 
१५५. तदपकतर्धज. मभ+जम, १,९६,९२७ 
सुरपकतष्टज्‌ पंच भते पर आण जम तु ववे पदि. 
मीतिने रागे गवायछे अने एमा तेलु वघु माप स्वां छे जुवो 
धृष्ट १११ अङ्‌ ७१ 
२५६ अहि. (छंद प्रभाकर) ट्म+म. २,२४,६९५ 
भाकरी षर्‌ मा चर्म चरणे अहि वृत्त विपे श्नोधी. 
रित्तिने रागे गवायषठे, 
१२५७ विषुदारी. ला. व.) ज्य. २,९९.९९४ 
रचे धिन्युदाी तमे स्तात या पाद आणी करी शोमताज. 
१२५८ सग्धरा, रूपकमाला१, | मरमन+-इय. 


रूपमाला रूवामाला३) ¢ ३१०२१९९३ 
सखख्थरा५. ७,७,७ यतिः 


) ४ मनतरम. ४८१,९२१ 
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= छ ४ 
माराप्ठेमनारे+त्रणय हय इये, ठेद छे सग्धरामा. 
१ भाङ्कतपिगिखमूत्र तया मंदारमरदचम्पूमां , ए नाम तथा 
यति. २ मागधी छैदश्रातक. ३ मागधीर्षिगच्छैरोग्रेप 
३३ 


३८६ र्णदिगद, ° श्रत 


~ ~ 





४ गणप्रलारप्रकाश- राग दरिशवद्रिका, ताठ चतुश्च पचक, मात्रा 
३३१ मध्यकाक. (सगीतानुपार छंदेमिनरी.) 

१२५९ सारीसुन्दरी.१ रेस्रमस+त+जय. ४,४४.६१६ 

दविसचेभसंछेतार्षरजय सारीसुन्दर्योना वमि. 

१ पवी अल्रमां अक १३२ मे ““सुदरो” वृत्त, अने ते के्टांक 
पिगण्छोमां छे, छतां २१ मन्षरमां पण तेन नाम छे, मटि फेर रेटेव 
सीरी विशेषण मूक्की सार््ंदरी नाम रास्ं 2. 

१२६० शुभतां ७,८७य्‌ति १. मर+मन-ननेय; ४५०१४४५ 
मारापूठेभनाॐे, हय हययतिे, जजया ग्ुभतामा, 

त १ पिगन्यदर्घमां ए यति कदी. 

>| नरद १ भर+ ८ ५ 
श | 
मार नरनदरमांद्धिनद्विजपरय 2, यति चद दे. 
{ वाणीभूषण, पराकतरपिगव्॑ू्, अनि छंदो रत्तयुक्तावटीमां 

ए नाम छे, परणं यति कहीं नयी. पिगचादशमां नरिनद्र नीम आपी 
तेमां १४,७ यति कही ठे. २ भाषा छरोम॑जरीमां यति वगरनां 
छन मापना वृत्ते सथुचय नाम आप्य ठ. 
मर+मन+यरर. ] 
१४,७ यति१, | १,९.५,९.०५ 





१२६२ दूरावलोक. ॥ 


४ ७ 
माराठेभानख्याररमनु टये, टूरावन्यके यति, 
१ धावष्ममांषए यतिष्ठ. 
१२६३ शरकांटयफांट. पररन+४र. ५,९९१९०८ 
दारकांदमकांड सरना परी नारटेरा यणो पादमा. 
२६.५४ कन्दमतद्धिका. (वा व.) दनर्नग. ६,१९.०८९ 


२3 ग्रति छद. * „~ यर्णमेठ. 


#- ¬ 


कृरमतद्धिका चण नरा पडी र गण चेष थायदे, 
१२६५ तम्प्क्रमाङिका), 
ब्रम्पकावी. 
नतसेनेनत्रण छेरखेवट चम्पकमाछिका प्रे. 

१ वागवठममां आने नाम आपी तेतं मापननजनभनन- 
जर जष्येजनेते ७,११.४०० मुं सूप छे एम जणाच्युं ठे, 
पण एवा गणवाहं ख्य ७, ११, ६०० युं यायअनेतेतो अंक 

१९६६ पे चूटुं आपचामां आष्युं छे एरे आ वृत्तम गरष 
रलवानी वागवछछममां भूर थ्‌ गह्‌ छे. 
१२२६६ श्िवदना, सरसी ` 





| नतस्त+ नर्‌. ७५१११४०० 


पंचकावली, सिके 

सलिखनिधिसिद्धक५, 1, ८ 
सिद्धिका९, सिद्धि, ५१११९०० 
यूती. 


श्सगिवदमा नजाभ परजाच्रणतेपर श षदे करी. 

१--२ ए वे नाम वाग्वदठममां छे, छंदोमेनरी, अने छंदः- 
प्रभाकरमां पण सरसी नाम आपौ यति कही नथी. छदोर्णव सरसीर्मा 
एकादश (११) वर्भे यति केर ६-४ सरसीने फोर्‌ एवां 
नाम आढ, एम शबव्दकस्पदुममां ॐ. पण तेमां यति कही 
नश. ४ हत्तरत्नाकरमां केदेे के,-जनेन कोड सिद्धक़ केरे. 
५ भाते पिगच्छमू्ननी टीकामां सिद्धक नाम ठे, पण तेमां यति 
नथी. ६ छंदोमोधमां वे के कोड एने सिष्िका केदेदे. 
१२६७ कनक्रमालिका- (ा.न-) इदरननर- ७६९११६१७ 

याये कनकमालिका चण रन पठी र धरवा थक. 
१२६.८ सुरनर्सकी १. ६,६.६,३यति. दरन^र. ७,६५,६२५ 


१८८ रणर्पिगठ, समृत 








सोक्ररानप्र,राथकी रत.>, शा ठे सुर,-नर्की , 
मदारमरदचम्प्‌ प्रमाण. 
१२६९ भततिमाः घत, ^ ८१९८१७८० 
रचने भतिमा कवि! सात स सर्व-मखी पदमा करी. 
१२७० कल्मदिखा- नयमम प. ९०००१११९ 
कृटमरिखा नाया म्रा आणी, भृ पर तमे चण सा कनो. 
अमारा भभिप्राय भ्रमाभे १०, ११ यत्ति आवे 
२२७१ रकितङ्खाम. न न+ तत॒ ९३६१९०४, 


रुलितल्लाम न थाय-वे जा पदी लक तारेस चरमे. 
१२७२ धर्मं भृप्तनज-्नमस. १०,१४,७५१. 
भासपरनजाधरनभसा कवि! रच्‌ धम चरणमां 
१२७३ तदद्रिम्वर, मदिरा. ७ भु. १७,९.७,५१९. 
तं तडिदम्बरमां रच भा गण स्ात्त वधा पदमां कवि! 
१ छंदोणेवमा कटे के, साधारण रौति आवा एत सवैयानी सशाणौ 
खोव्यत्रायद्े. ते नीचे त्रमाणेः-- 


क्षाम. अक. नाम. माप. वर्ण, 
१ १२७३ तदिदम्बरर, मदिरा. ५भे यष, 
२. १३९४ मदिदा, मदरा, माचिनी.' ७ भजग =रर्‌ 
मत्तगरजेद्र मत्तययद, इनद्रावि जय, 
2. १२११4 इन्दव, मघुमखतिका, शोमा, मदिरा, / ७मनगग =२३ 
दुय, 
मिका, मानिनी, सुमुखी, ङुदसर्वया, 
४ १३२५ 1 छल, इभ #; पजःस,ग.=>३ 
च १३३४ चकोर, चित्तपदा, रुदिता, छदेया = जभनग,ल =२३ 
& १३३५ मुक. १२,११यति. ७मरक,ट = 


{ मदहशुजगस्रयानःभुजक्र, सपाप, मद्‌-- रे 


७ १३२५ ९ भुजगदेव, मानाच, सर्युया, क्क. स 


२२ आष्टति चद. वर्णनेद. ३८९ 
ध 





न 
{ मायविका, कोक, माधनी, मकरद, १५ ज्य, = 
८ १३४३ १ वाम, वाम्‌, यामा, नेजरो, सवया, + स 


{ गगोदक,दुञ्यामा, जानकी, सजना, 
= १३५२ १ गगाधर, लदमी, लच्छी, स्रया ~ 


५ १३५५ भरसात्त, मरूए्द, अलया. ७ भलर पष 
ुमिला,मदिर, द्विभिय, इमि, चद्‌- 
१९.१२५७ 





कला, दमया, सुकृन्द, सूपमङरद,, < पमण =दे४ 


घोटक, सनैया. 

ध दु्टतिका, माधवी, दुस्य, दुमिठक्न, २ ८ सगण =२४ 
१२ १३५०१. दुम, + *८,६,१०यति, 
१३ ५३६२ आभार, सर्वया, स्तगण न््येभ 


{ सखदा, विष्णु, सरेशर, बौकी, सुक्ता- ए जगण =९४ 
७ १३९३ ९ हया, युक्तरा, माघयी, सवया. { १२,१२ यति; 
६ { मेद्करद्न्त, सिसीट, सिरत, माधावेका, ए <सगण *=<२४ 
१५ १३९४९ वरटी १२,१२ यत्ति 


सुदिर, मटि, ख॒मिला, कमक्ता, माधवी, द 


१९ १२६९.[ इम क प 
१६ १३९९ ॥ मदा, चद्रक्टा, युद्दे, सुदरी, यमदा, २९,१३ति, 


सुंखद्रानि, राया, 
वदायद, रीका, मागभी, कुन्ददता; > 
" १७ १४२३4 खख, सामन, ' सावन, खन, विर, ‡ ८१२ २६ 
{ माक्ती, सया, १३११४ धत्नि, 
ति [^ अ) ९ ङ) श्‌ ६ 
२२अक्तेरखद्‌.४१,२८,२.०८ नद्‌ .२ रवण 
१२७५ वासकी. भामामनतायमम+ग. २,०२,९५ १ 
वास्तकलीखांभामसयञेताया उषरभामापरदठे गा अन्ते. 
१२७५ दंहिका" त्यम्य्यत्पतयत्याग, २,९०.८९५ 
ग्नो दष्टा मच या जणनन परती गुह णनः यवृ 


१ व्यव्रमन रसकाकच्ि आणया पिग्य्मानजा जतत 
परमाये साव भद्‌ पार्याछेपणतते मेद दुरुङ्ना चाये -- 


अंका. संस्टूननाय. अकृतनाम माप. ` वभ, 
"१४२५ उद्प उदप्यो. रन+७र्९७ 





‰९.५ रणर्विगय. समत. 


01 न 





१४२६ विदयाथर, विजाहर- ३न4+६र=२७ 
१४२७ सजनः प्राजण. ४न+-१२्=१५ 
१४२८ दुःखाकर, दुखाकरो. ९न+४२=२७ 
१४२९ विरतिकरप, त्िर्यकप्पो. ई६न+&=९७ 


१४३० मतिकर मृक्ररः ७न+-रर्=९७ः 
१४३१ दयुभकर, संकर. <न स्=२७' 
१२७६ दुतपुख. ४ नमरयग, ६,६१,७७१ 


दरतमुख चरण चरण कर्‌ चरे, ना छे मराप्ठीयागा- 
अमारा अभिप्राय प्रमाणे १५४, ८ यति आवे, 
६ { मत,त,म,म,र+र्‌ग. # 
दर७७रमिामोग'.+ “16 ददन दः 
_ ४,७,४,७) यति. 
चारे सति; चार सति विरामे, भीमाभोगे, माततामामरार्भै 
१ दाखिनीयी वमणो., आ दत्त वाशूवस्ममां छे 


१२७८.वीरनीराननाः ४य+दरग. ९१९८१६०२ 
केरो चार या राक रा अन्तमा गा वीरनीराजना व्रतत माहे. 
१०७९ कङ्णक्वाणवार्णीः स+द्र+ग. ९,९९) १८९ 
भाजाणीनेख्राने ग आणी रचो.युक्तेथी कंकणक्वाणवाणी.-- 
१२८० सर्भेगामी, | रग, ५,९९१ १८७२ 
केकनी.. [- ४ १२,.१० यति... 


सर्गामी पिषिचद सुं ददो, रा गणो प्तात"अन्ते ग आ. 
प्विगखाददीमां १२,१० यति कदी छे. फेनी गणय्रस्तारयरप्ररमां ©. 
वन्टी सप्रगामे नामनु वृत्त २१ अक्षरम क १३०८९. 
१२८१ कैकणक्वाणः ७र्नग. ५,९९१ १८७ 
दैफणक्चागमां, जाणारा गणे मत्त अन्तेग पदे षतो. 


२२ आष्टति छव. वणेमेढ. ३९९ 











सप्तगामी अथवा कैकनौ करतां फेर एर्लन के, आमां यति 
पारवानी नभौ. ज यतर वृत्त ्ूटणा जाति जे ४.६४ अंक ६९ ०्भे 
छे तेने अने प्रभातियाने रागे गबरायदे. 

१२८२ मदाद्वग्धस.<जज्यति.स.नःतानःतुरारग ६१०९१९९६ 
वपु स्ातच्द साजा,तनसररगयथी, ठे महास्चपरा'त, 
दत्तरतनाकरना दिप्पणमां आ उत्त अने यति 
१२८२ मोदः दममसनग. <११५,५१२. 
पचिभथीमसथोग धकर रच्‌ मोद्‌ रुदेरं गृत्त भद तुं 
खुभो टेप अंक १३०४ 
१२.८५. अर्भकमाला. भतंनतनैमनसग. <,१७,६३९. 
अर्भक्पाखा भतनत अणि समप सागां पाद धरनि. 
१२८५ भखानिस्तरण.. मप्तभ+ननर+सग. ८७११४४११ 

भल्लनिस्तरणेःमासमभ परनजरा पडी सगा पद महि. 
१२१८६ हरितकी. १६,८ यति. ७सनैय. ८,९८१७८० 
मनु आर विरम हरितक मांह स, सात्‌ पछी ग करे; 


दनोद मवी छदःशतकम६ एन मापथी छ. -एण <, १६ भायः 
छाववा केदेठ.. 


१२८७ अयपपान,- +ऽप4+ग. ८,९ ८१७८० 

गण पति सर जाण्‌ षदे अयमान तणे चरमे ग करीन. 
१२८८ हंसी १, रजतर्हैसी २, ईस, सारई॑सी १ 

८) १४०यति.  मम~्तनननन-्तग- १०,४८,३११ 
अिचैदेच्डेमामा,तनपरननधरसग कर्‌ दसी. 

१ छदोमनरीमां ८, १४ यति-कदौ छे. बाणीमूषणमां ८, ६, 

८ विप्रम्‌ द. २ हंसी अनि रजतर्हसी ए नाम वागत्रहममां भ 

पी. तेपां ८.१५ यति कर छ. ३ पिगच्ाचार्यकृत छंदःणासमाः 


३९२ “रणपिगन, मर्य. 
ट ९३ 
हसीन “साहसी नाम आप्यं छे अने तेना रिप्पणमां वसु भुवन 
यतिः एम कषयं छे. ५ 
१२८९ म॑दारमाला. ४,६११ २यति १, जत+ग. "१ १,९८.३० 
चरे छए्‌, वारथी ता गणो, सात अन्तेग मेदारमान्ा िपे 
शछरत्तदर्षणमां ४,६,६,६यति केहेे पण ते प्रमाणे यति खंरातां 
म॑दारमाखा ए नाम कोड्‌ प्रकारे चृत्तमां वथ वेसं आरी शकतं मथी, 
ततेमन एवी चार यति करवायुं प्रव कारण जणातुं नथी; मार 
अमे ४,६९,१२ यति राली ठे. पण छंदःप्रभाकरमां तेथा सैगतानपरार 
ोमजरीमां यति कटी नथी. तेथी यतिनो मियम नहि पाय ती 
प्रण अयोग्य थी. राग रिचद्धिकः) ताल सत्यमेना, मात्रा ३५, 
मध्यकाठ. (संगीतानूपार छंदोमं नरी.) , 








:१२९० भोगावली. ` तमेर+सनन-+जग. १९,७०,४८५ 
भोगावी रत्रताभरापरसाननप्रतिष्दनगा परी. 
२१२९१ सणोाभण. ` धत्तनय~+भग. १६,२६,०६९० 


पद्‌ चारसचेनय आणृपठोभग षर्‌ खणीभर्णं निषे. 
` १२९२ निष्कठ्कण्ठी-  भामततय,सःमाग १९१३७,५११ 
पदर प्रति छेद धर्यीधो निप्कनङण्ठी, भमसालासभभे. 
१५, ७ यदि चाएवह्मम प्रमाणे 
१२९३ समया १मानिनी नटितारदिवा ^ मादिनी "सुंदर ९. 
जमनग. ^" १७,९.७,९९९ 
` सात भ ने गुरुथीन द्विया वा माटिनो सानिर्नो न लानिना. 
१ छदेवृत्तयुक्तावदिमां सवैयौ नाम जापो तेमां यनि कलै नधौ. 
वारूबलम्मा मदिरा अने पानिनीं नाम आमी तेमां यति क्च 
नधा. 
* श्ेरोरतामा खिता नाम आपी तमां यति कदी नथी. षट्टी 


२ आकृति छदः चर्णनेढ ३९३ 





विंशिप नणवेे के, तेने केट्लाक मविरा पण कहे, 
%# दिवा नाम छदुःधमाकरमां ठे तेने यत्ति कही नी अनिभ 
पिन उमा, मानी, मदिरा जनि सैषेया एकन गण्या छे. तेणे 
सात भगणने वे गुनो धीन संयो, आठ नगणनो भ्रीनो अने 
आठ सगणनो चोभो एवैयो कही ठे. 
५ छंद पारमा माहिनी नाम >. ६ छद्रलनावरीः 
{ छम, १७,९७९१९ 
५ 1१० यति. 
यार दुर यतिच मदिरा हय, भा गण अन्त गतो धये, 
१. ठृक्तरलाकरमां मदिरा नाम आपी तेमां यति कही नयी, 
यागूवलममां मदिरा ने मादिनी नाम आपी तेमां यति कही नथी. 
भाहृतपिगखमूलमां तथा श्व्दकल्पटुममां मदिरा नाम जापी तेमां 
यति कही नथी. पिगददीमां १२, १० यति रही छे. भैवार- 
मरदचेपूमां मदिरा नाम आरौ तेमां यति कही नयी. गणप्रलार्‌ - 
भकरारामां मदा, नाम ठे, प्रदिरा नामनं वृत्त २३ बर्णमां अंक. 
१३१ १. तेनु वीजं नाम श्षोभा यवा इन्द्राधिनय पण छे. 
१२९५. उमा. ६६६, ४यति छभनग. १७,९७,५९९्‌ 
राग छृष्‌ पड, चार्‌ उमा यतिः भा गण पतात ग, अनत रतो. 
युत्तदपणमां दमा नामं आषजञामापसन मा यति कह, 
संगीतानुतार छड्पंनररीमां उमा अथवा मदिरानुं एकन नाम 
आपी तेम चति कही नथो. तेन सम सिरा, तार दिन्वमणि! 
मात्रा ३०, विलतरकाठ ढै. 
१२९६ भुनेगादत. तमनरर+ससानग. १९१४,०१६५. 
ता भाप्यरर डे शुजंगोदतेसरठेनेन गरा चरणा 





१२९५ मदिरा मदरा- 


समद्रत्त, 
~~~ 


2१७ रणपिगठर 





१२९७ सितस्तप्रक, 
परिस्तवक. तभयज-+-प॒रनग. १९१५१९०९ 


अवि सित्स्तवक इततेतभायजप्ठ़ीसारनाग पदां 
शा बने नाम याग्वहममां छे. आज गणोवाद्धु अश्वधाटि इृत्त ठ, पर 
ठु तेषा कड यथन विशेष दीवाथी अमे आ नीवे तेने चुं पाड्यु र 


१२९८ अश्वधारि. त,भ.य,ज.पस,रानाग, १९११९,९०९ 
ताभायनास्नम छे माई! वृत्त कविता अश्वधादी रचा 
अश्च एटडे थोडी, ने धाय एरछे रूटी- चाल, घोडाने चालनी 
रुढी. घोषो चाल्तां एक डावद्यमां पटवाडेना पगनो डबल 
मूके, एवो आधार गणीने अश्वधायो वृत्त रनवामां भ्त्येक पाद 
मां वीजो, नवमो, अने त्ोठमो अक्षर जे गुरु होये ते तेनो तैन 
आनरो जोङ्ये. एन प्रमाणे अमारी रचनामां वीनो भा छे, नवमो 
भा, ने सोचमो भा जणो जेोश्ये पण ते आवी शफे एम नथी 
अश्वनो अ दीथं छे तेयी आ गणतरो, आ भमागेन अश्वधादी कान्य 
२६ वृत्तं जगन्नाथ पंञड्ति रच्युं ठे. जुओ सुभापितरत्नाकर 
शर्ट ३१६९ थी २३० मे, 
१२९९ मत्तेभ. ५,७,८पति. तमय ~+नसर+नग. १९५१५,५ ०९. 
म्तेम सात हयं, अठि तभायपर, जासारनेन गकरो, 
आ एतत मेदारमरदचपूमां छे. 
१९०० अमृतध्यनि { 4.५ \ १९,१९,५०९ 
ताभायना,सरनमा वार्‌ तरे, हय टये अगृतध्वनि ने 
१३०१ भद्रक, भद्रिकर, मभद्रकरः भद्रिका 
१०,१२ यति भ~+रेरनध्ग. १९.३२ ०,७१ १ 
भृद्रकम्प॑मदे्रणरचराः गर जन्त ददा बाया यतिकर 





२१ आष्टेति खं वर्गे १९५ 








१ दत्तरलार, छदःशख, छंदोठता अने पिगव्छदरैमां भदकं 
नाम आपी १०,१२ यति कही; छंद.प्रभाक्रमां यति केही नथी, 

१ भद्रिक, भके एवे नामो वागबलममां आपी १०, १२ यति 
कदी, प्णतेमां चौथो गणर्‌ने कदटस गध्यो छे, एदिमाबे 
ते १९.६१,२२३.मीं वृधि धाय, तेने बदले १९१३०१६५ १ मी रली 
छे मादे एना, मपिमां पर्णं भूरे जणायदे; कारण क १९३००६५ १ 
नी वृत्ति प्रमणितेनुस्परसभरनरनमग ष्ठं धायसे. 

९ मदारमरदचपूः ष भापाठदोमंजरी. 

१५३०२. सालस्य. मपतर+सत+नननग. २०,१६९।९२१ 
छाख्त्यि मसराकेसतापरजानातेपरं गाकर्‌ चरमे. 
१३०३ (अचलवरिरति. (वाग्भ) ऽन्‌+ग. २०,९५७११९द्‌ 
हय ने गणपर ग धट कत्रिवर! तँ अचलविरतिमां. 
१३०४ मोदुक+ पोद. ग.परभ.) { 1 
भोद्‌कमांह भ पाच षीं म॑सने वु छवो एक सदाय. 
मोदं नामनु वृत्त अंक १२८२ मे उपरना गणो साये अत्यं 
रघुम यदे गुरवादु पण ठे. १ भाषा छंदोमेनरीमां मोद्‌ सवै 

ए्वु नामके. 
१३०५ दारक. ७ स~. २९,९ ९.९३ ६ 
मः द्वारकां ठयं सरा कर ला चमे करने कविराया 
चि तननी कावा मागपिग्मा हरक नाम टे _ 
मागधा 1पगद्द्टदोम्रयम। हयटक्छनममछतमा लख क -- 
यस्या प्रम शधं द्य खा दरू अज्ञया 


अस्या यम हत्त गण सय चिजय 
यस्यः प्रथमे रण चण. सा मगा 





६४ ग्णमिगद. 
~ य्या रयम विय्रगणः सा रसमेगटा 
धिपे प्रोक्ता एव, 
एनो अय नीचे प्रमाणे. ध 

अजया तेमां देहे कर्ण (55) गण याकी उपर भ्रमाभे, 
यिजया तां पेदे (हस्त) सगण या उपर प्रमामे, 
भगदा तेमां देदेठे (चरण, भगण याक उपर प्रमामे, 
रसर्मगद्या तेम पेरेते विग्र गण (॥॥1) वाकी उर्‌ श्रमामे, 

सी प्रातिपद्नी २९ मात्रा कायम राचिये अने सुचव्या शमाये प्रातममो 
धाते घटाय करिये तो नीचे समाये स्पे थाय्ेः-- 
आज्या- र गद स्ट वण तेनीमाव्रा २९. रूप १४,५५,९६५ु. 
िजया एकः सगण वध।रीने तेने वदे एकसंगण पटादतां ७त^दन्दाटकां 
मेगा य+4स+ख=ररे वरभ=२९ मारी. स्प २९,९५,९३५ उ. . 
र्समरेगला- नयनप्लव २३ व्ण, २९ मात्रा, रुप ५९,९१,८०२ यु. 

जो उपर प्रमाणे केयं छिये तो अजयामां एक वणे षरे, विजयातु 
सपतो मूढ हारका अमागेज, थद जाये. मेगलमा मानं २२ वर्ण 
कायम रेदे्े, रसमंगलामां २३ वर्णं यद जाये, पण स्वेना व्रातो 
५९ कायम रदे 

इवे जेषे पूर्वोक्ता एव” एरले(“वाकीड पूर्य फटा प्रमाणे,“तेनौ अथै 

एवो कात्ये के, हारक रूप जे स~ छे सै कायम राखने प्रत्येक 
मदना पारभमा सूच्या म्रमाणे उमेर कारिये त्ता नीचे ग्रमे स्प धायः--- 
अजया. २ गऽत+ज्=४.वण, १,१२,८३,७२५. सुरूप 
{चिजया- रा+७सप॑ल=२५ वर्ण. भक. १३८९ मे अरविंदय॒सी ठे. 
मगला- भ+ऽस+ल=२५ वण, २०३९.६७.०५५ सु सूप, 
रसमेगटा- ४ ल+७सल=२६ वणं ४,०९,३५०९१द यु रूप. 

आ सतते, “शतं रोता एव” एवा रखाण उपरथी बने अकारे रचना 


थद्‌ दाक. 
ध सन+जम+रेन+सतल, 
३०६ चनवािनी 1 „यति 


९ 
चनव्रासिनी सजेजमभा, रनठेसरखछा रि --- 
याय्वलभ प्रमाणे 





१. ~ 


+ < ~“ 


| १,२४.५८८ 


१३ चिति द्द वर्गतेन. ३९७ 


२६ विकृतिंद.८२,८८,६०८भेद्‌. २३वण. 
१३०७ इचा. ७प्रर्ग. ए 
$ 
श्रवीरे चाजी वर्णो भवे सातानि नामे इच्छा वृत्ते तो साग. 
अमारां माताजीना नामनु मबु त्ते 
१३०८ प्रिधानीय. नन+मत-+नय+स+गग. ८,४२,१७६ 
नन पर मतदेजय पृडे स पी घर्‌ गामा परिधानीये. 
१३०९ स््रगाभी. जत-रगः ११.९८.३७३ 
त्ता प्रात आणी थरो गाग जन्ते वने एम तो घरत्त आ स्थगामी. 
गणमरस्वारग्रकाश्च धरमागे सवेगायी शत, वणे रेर्मा अक १२८० 
छितेथी आ मापभिन्नद. 
१३१० विटलाप्तवास, 
सुभागविलास- 
भासत परभभारेसजतेपरमभगगा विखासवास-सुमागे. 
साघ्रणे नाम वार्वट्ममाछे 
१३११ मत्तगजेन््र ^, मत्तगयैद्‌२, मालती २, इन्द्रविजयः 
इन्दव र'मधुमारतिका “शो भा५.सवैय1९. 
१२५ ११ यतति. समकदम. १७१९०५५९, 











| मप+मम्‌सजमगग. १७१५२,४७९ 


११ ७ 

यार श्रिवे यति भा हय अन्त म,-वे पद मत्तगजेन सपैया. 

१ चाग्वद्रममां आं नामे, अने तेणे यति कदी मधी 

२ मत्तमयदमा सात मगण+> गुम यावे, अनेतेनेन मालती 
कटे, प क प्रणता चु ३ दपर, र्य सण 
म्ररासमा इन्देव नान.छे तेमो यति कदी नयी ४ चृक्तदीपिकमाभा 
नामे, तेमां यति षी नथी ५ शलोम) उने इद्राविजय माम 
प्रिगमदर्यमा सापी त्तमा १२, ११ यतिक्ीदेयने ते वोरो ठीक 
पडे मदे अमे स्वीदःरी द्धे दापीनो काय परेखे ते रमाण गावानी डन्‌ 

(31 


४०४ र्णा पस 

यत्या प्रयम्‌ धिग सा रसमगटा 

शोधे पृथ एव 
एनो अर्य नीचे प्रमाणे ~ ध 

१ अजया तेगा पेदेमे पा्ण(55) गण नाकी उपर प्रमागे 

> पिञजया तेमां पेदेठ (हनन) सगण वाकी उपर भ्रमाम 

३ मगा तेगा पेदेते (चरण भगण वारी उपर प्रमाणे 

४ रस्मगट्या तेमां पेठ विग्र गण (100) चाकी उप्र पमे 

सो प्रातेददनी २९ माघ्रा फायम रासिये जने सूचव्या मभि प्रादभमा 
धधासे पालो परिये तो मीच प्रमणि रर यायदे -- 
अज्या- २ ग+ई रा+ल=२१ वर्ण तेनी मात्रा २९. सूप १,४,९७,९६५यु 
िजयां एकर सगण वधारीने तेने दले एक सगण पटाकश्ता ७एन+लदारया 
मगा भ+ईक+ल=२> वण~र२९ माता स्प र१.९५,१२५ भ्‌ 
'रसमगदा न+" २३ वणे, ३९ मात्रा सुप ५९,९१,८०्म्‌ 

जै। उपर भ्रमा देये छिथ तो अजयामा एव वरणं ष्टे चिजयावु 
पतो मूढ हारका. रमणेन यद्‌ जाये मग्तामा मात र२२ व्ण 
कायम रटे, रसमगलामा २२ वणे थद जाये, पण रर्ये भात्रा तो 
१९ कायम्‌ रदे 

हवे जो “तचे पूर्वोक्तां एव * एरशरः“वाकीत पूर्वे क्य प्रम्णे,'तेनो अर्थ 

एवे कश्य वे, हाटकानु खूप ज ऽस +ल छे ते कायम राखने प्रप्येक 
भद्नां मरमम सूच्या अमाये उमेते करिये तो नीचे उमागे स्प धाय 
अजया > गजसनसनर४ वणं १,१९.८३,७९२५ सुरूप 
विजया सम-जसनल्=२५ वणं अर १३८९ मे अरविदयुखाछे 
मगखा ७सनल=२५ वणं २,३९,६५०.०५५ सरूप 
स्समगटखाः ४ ल+जस+र-२६ वणं ४,७९,३४०९१य् सुरूप 

आ रते, *रव पूर्वोक्ता एव एवा रस्ताण उपरथी वने ग्रकारे रचा 


थद्‌ क्छ 
सजनभ+रन~+पठ 
१३०६ वन्वािनी. 1 १०,१९ यति. 


9 
वनवासिनी सजचेजभा, रनलेसदा विरति दश सूर्य. 
ववार प्रमाणे 


| ३१.९१४,९८८ 


५३ विपि द्द. वमक. ५९५. 





२९ विकृतिछंद.८२.८८,६ ०८ मेद्‌. ररव. 
१३०७ इच्छा. ७्म+र्ग. १ 


धरवीशे वानी वरणो भिरे मातानेने नामे इच्छा वृत्त तो सारा. 
अमारः माताजीना नामनु नुं त्त ठे. 

१३०८ परिथानीयः नननैमतननय+स+गग. ९४२,१७६ 
नन पर भत छे जय पृषे सप्ठीधद्‌ मागा परिधानीये. 
१३०९ सवैगागी. जत-रगः १,९८.१७३ 
त्ता स्तात गाणी पततेगाग अन्तेवने एतो वृत्ते आ सप्रगामी. 

गणप्र्लाप्यकास अमाय, सरमगामी शत, णं दमा यक १२८० मे 
छेतेथी भा मापभिन्नछे. 
१३१० विखासवास, 
सुमागःविास. 
भास प्र भभा सजतेपर भगगा विटासवास-सुभागे. 
आ प्रणे नाम वाण्व्टभमी टे 
१३११ परचगनेनद््‌ , मत्तगयेद्‌२, मखतीर, इन्दरविजय, 
इन्द्यरपधुमाकतिकारदतो पा",सवैया९. 
१२, {१ यति. उभतरग. १७,९७,९९९ 


११ ॥ 1 

ार शिवे यतिभा हय अन्त गवे पदर मर्तगजेन्द्र-सैया. 

१ चाग्यषभिमा भा नागे, जने त्ेणे यति कदी नथी. 

२ मत्तगपदम्पर सात अगण+२ गुद अच्छे, अने तैनेन मारुती 
केटेठे, एम छेदः्रभाक्रमा कुठे. ३ छररसावी तथा गणश्रसलार- 
अङादामो इन्दव नाम. छे तेमा यति कदी नथी. ४ चुततदीपिकामां मा 
नामे, तेमा यति र्दी नथी. ५ देमा अने इददिजय नाम 
पपिमच्यदमो साधी तेमा १२, १३ यति क्डीदैवने से वोचा टीक्‌ 
पे मदि अमे स्वीशयं छ. दीनो कान फर ते पणे गवानी ढ्‌ 

॥। #1 


| मस+मम~+सन--मगग. १७१५२,४५९. 


„ ४९९ रणारपिगक, परमत 


छ. बीश्च अक्षरम श्लोभा नागे जुओ भक १२२५ 
०६ सखवैयामां खखपतजरा्िषुयमाणे १६,१५ यतिथी ३१ माता-९१ 
चै तेमां भवे छ भवा ग, वी मुनिनायक मतं पण ए 
कवे शुरु अथवारुग भावे मदिरा, द्ोमा, अथवा दनिने ए 
माम रसंगीताद॒सार छंदोमजरीमां छे, पृण तेमा तेगे यति क्दी नी 
की मदिरा नाम २२ वर्मा (७भग^ग) भाच्युे, एसे साद प्रद 
सधी. राग खमाच, ताक चतुश्रजाति तेताल, मात्रा १९, भध्यकार 
१३१२ मन्थरायनः, मन्थर. नर+२न+-दभ+गग, १७,९८११०४ 
नर प्ठी नवे चण चरण ड चसेगग मयर माहे, 
भा नम्रे नाम घागवछममाे, 
१३१२ मदिरा १,सवाइ९, {९१९१९१९ यति, १८११९९५१ 
त छम +रनमन-रग, 
चूरभनेरन, व पठीद्विग,ॐ सवाई छ) ो मदिरा. 
१ मराढी दृ्तदपणमां भा नाम तथा यत्ति भाप्ये पथद्गे 
धै पृदमां जक १९७३मे मदिरा नाम छठे 
२ स॑गीतादुार छंदोमजरीमां मदिरा क्वा सवाद साम भगी 


तिमा ला गण छया, पथ यति कदी नथी 
राः रप्रिय 
चुं जाति तेताला, मात्रा १६, मध्यकाक ग स्चंरद्रश्रिव! 


१११४ पुलकायित मसगनय+रन+मन-रग, १ ८,११,९०१ 
भासप्रनयाषटृदिनचेभाषर दिग इल्कचित क, 
१३१५ इनदरविमान मत+नम+म+र नर्म. ४१.१६ 
इनद्रमिमाने भत परनामाछेभापरदिनद्िग णव जने 
१३१६ व्णयाधेश्वरी१, { जय्य. ३ ९ ५४६ 
वागेश्वरी १. १२१ यति, "` " 


५९ 
वर्भवाचेष्वदी यार द्द, घदी या गणो 
रवो वर्णवायेश्वरी मार सदर शात लागा षद, 


१ ्िवयद््तमां यारनयापेभ्वरी(मद्रोनाम गवव ल: 
सरां ११ 


२३ विकृति चद. वणेमेन. २६६ 








यतति कष छे. २ गणप्रसतारप्रकाशमां चागिश्ररी नाम परण भशद छे. 
१११७ विपुखायिद. मनः+नमः+नन+रल्म. २८११७,४०१ 
प्रानादेजमभेप्रनान अणृरखम विपुखायिते न्ये ष्ठे. 
१३१८ कालिका, { दरश. २८६२५५९, 
कारका. १२.११ यि. 
बार रद्र यति आण्‌ रान त्रण,ते पी रलग कारिका षदे, 


१ पिगसदर्थमां कालिका नाम आपी तेप १२, ११ यति कीरे, 
३ गणप्रस्तारभ्रकारामां आ नाम छे ते फालिकानो जपननेशं छे, 
१३१९ पारावारान्तस्थ^ णु 
पारावारान्तर,  { म+ समसत ग .१२,००,१४९ 
पारावारान्तस्येडे पा तो न्रण साभा पर सत अने छाग करो. 
१६२० रामावद्ध. { ममातमत,नःत)ल.ग. ६१,९४,८०१ 
१०,४१९यतति. 

१० ४ ध्यै ५ 
रामाद रच मथसा भा, तनत्ताखा,गदेश्च युगे खंड यत्ति. 
१३२.१ विटम्बरष्टेत, विर. दनस+-न+सग. १५,२८,५४ 
विखम्बख्षिते रचो चरण नसा पी ज पर खाग अन्त करो. 
१३२२ वसुरत्न 1, वसुरयणर. ^भतन+खग. ९१६५७,०११ 
ज वसुरतन दिप घर्‌ एंचभतेपरताजा पर छाग पदे, 

१ चिरेन दीकावान्य नागपिगस्मां छे. २ मागधी पिगब्छदोधेयमं ठे. 
१३२३ सुदरिका१ सुंदरीर, नमसनत-रन-+तग, 
सुंदरा, मुदर२. ६५१२.०,०४४, 
धद्चेसपटठी भास कर्‌ तनेवेलापरठेरग मुदरिका. 
५ प्राङत पिणदपूत्र, चा्णीमूषण, शब्दशुत्पदुम एकेयमां यति कदी 
नथी. छँदोरता जने छंदःकामदुधाचत्समां ०,६,१* यति कदी छे, 
~ २ खुंदरीगतमां ०,६.१० रभे यत्ति पिगक्ाददमां कहो छे. पणश्राङ्- 


समधृतं 


~ 


४9० रणािगय. 





त प्िगर्पूत्र, वाणीभूषण, छंदोमंजरी, छदोणव तथा छद प्रभाक्रमा 

यतिः कटी नथी, प्र वोता पये ३ खुदर-गणन्रलादम्रग्ारामा छ 
१३२४ उम्पर्या- त+६नत+ट्म. २९१९९१०१ 
उपर जा करी खग छेवट पाद धरी रच्‌ उस्वरखया, 

आग्धी पिगय्छदम्रथमा एतु चरण ३२ मानान फटी ते पृतना नि 

दमा ३६ यु ५८ ल्घु अने ९ वणं तथा १२८ सर्य मानना ष्द्यीभित 


स! मापने मच्यु ठे 
भामा एक कर्भ (७ गण उधर ६ सगण याये, 
१३२५ मदिका १, मानिनी? 
सुपुखी२, सवया जनत. ३९,९५१११८ 
युःदसवरेया 
ज सात धरी त्का अन्त करी मलिका-सुमुखी रच्‌ ऊद कवि! 
१ छद्‌ प्रमाकर, तेमा यति कही नथी पिगगदरमा मलिका नान ४, 
२ छद प्रभाकर, छदोणव, छंदसार एमां यति कदी नथी शक ३२१ 
मे < वर्य मद्धिका नमतु वृत्त जदं २ छंदोयोध, छद ग्रभाषर, 
५ छदरोभव 
१३२६ वियानेतभश्रवणाभरण °, सपरादृ.2 | न+६जनल्ग 
२९,९१।१२० 


नगणपठीछनने ङग जण प्रिरामित ने श्रपणाभण्णे 
१-२ वागृष्रण्म, २ संगीरातुमार छरेमजरी, राय जारगस्मी, साक 
ंदकान्ता, आआत्रा ३०, मभ्यदाठ रामरप्य कथिकृते सण्वगी पद्य पूमां 
जग नामे स्तीव्र अने दकराचार्यं छत यसुनाषटर आ एतमा तै जर्‌ 
जुदा रागमां गरायठे बृनदपणगा ५, ९, ९, ८ यततिवेद्टे ते प्रम 
ययुनाध्यमां प्रणयते नियम सनवाचो ठे 


२१२७ सुधाददहरी. मनमट. ३९.९५८१२० 
५, 


य 
मपरछजांप्र अन्तखगा, हर्‌ शाख चये, न सुधाटदरी. 
मदारमरदचपूमां ११,९९६ यति 


९१ विति च्द. वरभगेके ` ४० 


१३२८ अद्वितनवा. न ज+र्मज भकग. ३८६११४२४ 


मज परबेमजाथर्‌ पटीमलाग कर्‌ प्रद्‌ अद्रितनया. 
प्रारृतापगनूत्न, छैदारजरी, अने ्ाब्दकत्पहुममा याति कदी नयी, 
सेमा जणान्युं छे के, अनिज यीजा अभ्वरूखित नाम जपि. परव वाणी- 
भूपणमां याति न मानीमे अभ्वखद्ितथी आ रतत जे भान्युं ठे. वाग्वष्ठमं 
मौ यति कदी नथी अने अद्भितनया तथा अश्वललित एम चै नाम 
एक आप्या छे, 
१३२९ अन्वररित१, { मनर यनु+मन्म, ३८,६१,४२४ 
ललिते ११, १२ यति 


कः षन्‌ 
नजपरवेभनजा धर्‌ पडी, भखाग दिव सूर्यं अश्वलसिते. 
१ चृत्तरलाकर, छंदःशात्, अने मंदारमस्द्चंपूमां अश्वललितनाः 
ग,ज,भ.ज,स,ज.न.ख.ग गण आप्यादछे, पर्त ते प्रमाण प्रभौ विष्द 
हतां तेमा भूल थवी जणाय्छे, छदाटतामां नज म जभ गण्यु 
आपच्ठितेमापणमभूलथद्‌दे 
२ पिगव्यददीमां अद्रितनया के अंश्वललित णके नामन म पतां एक्छ 
„ श्टवि्त नाम आपी तेना )1, १३ चति करी जगि्यार भक्तरमां शट 
२९० अक ५९५ प्रे रित नामव प्रिद चत्त जदु छे. 
२३३० पत्ताक्रीड^, पत्ता- { रेमन्त,श्नरग.४ १,९४,०४९ 
अगिडारबा्निवादनरे (<, १५ यति 


मतताक्रीटेनेमाछेता, चतुरनपर्‌ र्ग वघ तियि यत्िषठे 

१ मतताफीट नान आपी छरःदाल्न, छदेमेजरी, अने चत्तरत्मापरनी 
लारायणमदयी टीकामा <, १५ यतति कदी छ. परु छदार्ता, छदोयोध, 
प्रात पिगय्पच्र, दाप्दर्ख््ुम, संस्कतं भ्रोसडी भने िगव्यदरधमो ८ 
सथा षप ने वदे ५, १० याते कटी, तै मूलो नर्घं सौडौ समजा 
सधी भूल करो जणाय्े, एवो स्पष्ट छल दृत्तरत्नाकरनी रोप प्ट पणम 
परण प्यी छ. 

२ छेद.प्रभार्रमां यति वदी नयी अने आ नाम आषु. 

३ नाययण्मदी प्रमि ज नानदे. 








~~~ ~~~ 


४०२ रणपिगल, समत. 





१३३१ अप्रचमरसी. ७न्लग. - ४ १,९.४१६०४ 
हय नमणपर लग थरको पद रच्‌ कवि! अमरचरमरी. 
१३३२ केकिनीशार्दा. १२,१ १यति. ७र+गठ.४७,९३,४९ 
बार रर यि सात रा अन्तमं, गार छे केकरिनीशारदा पद, 
१३३३ संश्तशरधि. २भनय+स+ग. ९००४११३७. 

संश्रतश्षरधि विपि बे भानय पर स तथा गाड पद अन्त. 


१३३४ चकोर १, चित्तप॑दा २ 1 
सवैया, रक्ता. ७मरग, ५९,९१०८६ 


भां गण सात तथा गङ्यौ रच्‌ चित्तपदा-खिता च चकोर. 
१ घागूवल्लभ. २ छंदोरता, दृत्तदीपिका. ३ छंदोरता. 
१३३२५ म॑जुल. ७म्‌^गल. ५१९,९ ८१८६४ 
१२११ अक्षरे एटठे १६ ने १५ मावाए यति, 
सात भ ने गल अन्त धरी रानि, रं यतति क्‌ संनु पाद. 
१३३६ समा. १२११ यति. ऽपत+च्ल. ७ १,९९१.२ ३६ 
रवि रुद्रं परे यति चे हंय सा, गण जन्त लला समा षद. 


२४ संस्कृति छंद. 
१,६.७,७७.२१६ नेद छे. २९ वर्ण. 


१३३७ वघलीन्नता. रनर+रपनननरम, ६,८८,२९९. 

सै्लोन्नता विपे रजारानेवेमाषठेजा षी रथाय अनेमादे. 

१९३८ ौरियःमानविम्ब.२भ--र स+-रन+सनम.१०,४६,२६३ 
गभरेद्धिसपरमेनक्री सषरम्चरण क्रे धरये. 


ग४ संति छद. वणमेक. टण्द्‌ 





१३३९ देव) पहा भुजङ्गषयात, मदा पुनब्गर, | <य- 
युनङ्गर, सुधापर, महानागः, सवैया.1 २३,९६;७४६ 
करो आढ या देवमा बार छेदे, शुनेगे-पदानाग पदे सरवे. 
१ पिग्यदर्शमा आतु देव भवदा मदाञ्चुजगप्रयात नाम सापरी १३, 
१२ याति कीटे 
२ महाथुजम, भुजग अने खुषाप ए त्रभे नाम चाग्वठभमा छे कन्य 
सुधाकर अने छवो यैतरमा एने मुजग केेठे 
३ गणम्रस्नारमक्राश्मा महानाग नामे 
१३४० श्रूखना, १२,१२ यति, ऽप्तनय. २९१९५१९३ 
कर सात्‌ सनी पर या चरमे) यति बार रे चरूखना षदे तु. 
गणप्रस्तारभ्रकाशमाधी. 
१३७१ भासमानविम्बः 
भासमान. [लम +नममसय. ३१।०२.६६१५ 
भासमानविषमां रज प्रःभासडे जभा पर सय भासमाने. 
आ मन्ने जाम वाग्वफभमासे. 
१३५२. धृत्रा- स-रजनमरनत नय. २९, १७,८०४ 
सपटीजवेकर्‌भारने दज आणृते पर या धरी रच भूवा. 
चित्रसेनरीकावादु समागधीर्षिगल 
१३४३ माधव्रिका १, कोक, सवैया, | 
माधवी, मकरंद २, वाम्‌२, † ऽन्य. ६५९९१११८ 
वामरः वामा", मनसी. 
ण पातत पग यष्टवे धरौ प्रनसैं माधव्िका रन्‌ कोक सैपा. 
4 छंदोयोधमों आ नाम, ते जणदेे के भाषाणं आच नाम्‌ 
चामाछे २,३ अ यथे नाम भाषा छैदोमनरीपठे 
आ चानन यपश्रद्य स्थ सणयस्दारथकाश्मर छे. 
५ खदोयोध ६ कान्यस्ुपाकर भने दान्दयत्यहुममां आ नामके 
१३.५५ सपरित. नन॑दनन्य. २५०९५१२० 


४५४ एणर्विग>, ॥ रमर, 


"न 


नप्रछ्जाधरुते प्रया करने रवृ पद समाहित केरा. 
१३५५ प्रिमाह्तिगेद, गाहितगेह,गादितदेद. 
देनयतमन+नय. २९,६८१२७२ 
अणनपरययथर्‌ प्रन अणी जायां नोड्‌ षद विगाधितेषै 
आं च्रणे नाम वागूचहममां टे. 

१३४६ अवीरीर, मरननमत्तनन +य, ६६,५२,११६ 
मानेयेनपरमसक्रौनजप्रया चरण अभीरकरीरे. 
१३४७ तन्वी १) भत-+न-+पतभ+म+नय. ४ १,९९,६९६ 

तन्वी. | ९१७१२ यति. 
भात्तप्टीना,करृसभेषरभानायथकीं शर ह्य रमि तन्वी. 
१ दृतरत्नाकर, द्ंदोभजरी, चागूरलभ, अने याृतषिगदमूनत्र,श्याधिर्मा 
अनाम अते यति. २ गणप्रसारप्रमाशमा 8. 
१३५८ अर्दित) नदित. ६भनन्य. ४१,९६,८५५ 
अर्त निनि माह छ्भा गणःते प्रना पर य गण धोनी, 
जमारा अभिप्राय प्रमाणे १२,१२ यति आवे, 
१३४९ पा्प॑तसरण, भन-यनम+दननय. + ४१,९०,३६९ 
पार्पतप्र्ण पदै भानाचेयापरमपरव्रिन परय भने. 
५० ककपदः भेमत+सम~+देन+य. ४ १,९३।४५७९ 
कोकपदे भामा परसाभा उपर चरणनंपरयगण करोनी 
१३५१ केकुडधामा. दर. १२०१९; यति. ४७,९३,४९१ 
सारने वार्‌ छेदो जने आर रा, आणनो आप ्रकरुटधामा प 
१३५२ सवरिणीक्रीदन, गेगोदक, ) 
जानक खंनना, गंगाधर, | ८ र. ४५१९३,४९.१. 
खक्मी, लच्छी, सवया. 


ष सस्ति द्द. चमे, ९०८ 





स्वैरिणीशीने आद रा भाणनो पाद पटे तमे शोभता जोन. 
१ मेदारमरद्चपमां आ वृत्त छे, च अक्षरे यति ल्द ठीक वोटायदे. 
२ चुम्मा यत्ति कटी ना. सापाटदोमजरीमां पण तेज परमाये दे. 
३ छंदोलता. ४ गणमप्रस्तारयकादा. ५,६ छंदपमाकरमां 2, पण तमां 
यति कही मथी, 
१३५२३ उर्कटपष्टिका- तज~+रज-~+नस+रर. ४८,४८,६०१ 
छ उक्कटपष्टिकाण्देतजाप्ररजपरनासा पछी रारे. 
चागम प्रमागे. 
२३५४ चिपक. १६।,८ यति. ४ जर. ९९,९२,६०६ 
विपक पाद सोक आट एम वे विरम ने, रनाय चार जारथी. 
चिव्रततेनरीकवाव्य मागथीपिगढमायो, 


१३५५. अरसात, मकरुद्‌, अलसा- ७भ+र- ९९९ १,८६३ 
सति भ आण्‌ र अन्त पदं अटस्रा-पकरदं अनं अर्सातमा- 
१ छंदोर्भवमा सयैया प्रकरणमा आ तथा अदस नामे, २ गण- 
भस्तारमकरा्, ३ कान्यषठधाकर. 
न+मम+रनन+मभ-+-र. 
\ शम्बर ि + 
१२५६ शम्बर. | ६,६,६,६, यति | ९९,९३,९१२ 
छ्खछ्छो यति, ना परषछेभमा,पररनाममभ, राप शम्य. 
हुतनिखमिते (ट ३११ अॐ७३७े) न+ रभ+र= १२ वर्णनायी वमणु, 
० मदिरा, व 
दपर सचद्रकखार ख्या, 
१३५ 2 1५ <म. ७ ६ 
द | स्वैया, सुकुन्द, ूययकरंद, | +. 
साटक 
छुमिखा-मदिरा-दविमिदखा रचे सगणो कुट आट विचार करी, 
१ यादप, २ छंञणनरीतु पटिषिष्ट, ग्यपाय्दोमजरी ३ भापा- 
एदरोमजसै » भेदारमरदचपू 


णद : रणप्गय, म्ृत्त. 








# 1 ॥: 3 
दुरतिका,माधवी, दुमिखा ( <स. ७१,९०,२३११ 
५ ५ १? € ६,१० यति, + 
दुमिल्का, दुमेखा. १९) 


यसु ने ठ दशे यति,दुरुतिका वर्ठामाधवामां वषु सापदठे. 
१,२ दुरतिका नाम अने ८,९,१० रभे यति छेदोवोधभां छे. मापामौ 
एने माधवी ष्टे. 
३ भराकृत पिगच्सूत्रभां दुर्मिलय नाम आपी तेमां १०,८.१४ मा्राए 
एरक ८,६,१० वर्णे यति कदी, ते एकयु एर्ज ठ, 
ॐ दुभिलका नाम चुत्तदीपिकरामो आपी ८,९.१० वणे यति कदी छ; 
चागीभूषणमां दुर्मिकका, दुर्भि नाम जापी तेमां यति कदी नयी. 
५ दुर्मिरा, दुक साम िगजदशमां धापी १९.१२ यति की छे. 
योलवामां पण ते ठीके. 
१३५९ नेहपाठ. १२१ रयति.मतर+ तनम त,८०,४६११ ४१ 
मरि बरि नेदपाज मातरे, साता पर जाभ ठे स चरममां 
विगव्यदर्शमां १२,१२ यति कदी छे, 
१३६० वेश्याभीति. म म~य म+नम+नस. ८३०९ १०८९७ 
ठे आरे प्रण यत्रि, छे वेदया्ीति मने, यम प्र नम नसा 
मदार्मर्दचपूमा आ एतमा ८,८,८ यत्ति मदी छे, 


१३५८ 


१२६१ वेष्टते. दमनमतन+नन+त- ८१,६८५७७ 
वेदिव विये व्रण भाने मास पठी ननचरम स रचो. 
घाग्वल्टम. 


१३६१ (अ) अचुल्पुटक. छनन. ८२,८८६०८ 


अनुलपुखक कविवर रच्‌ हय न मणपर्‌ सरथौ चरणे. 
ओ वृत्त वारूबल्व्म यमग्र छे. 


[२१ 


५ अिङढति छद यर्म. “ ०७ 





१३६२ आभार सरैया. ८त. ९९.८६.९८१ 
-जाणो तने आर ता पाद पदि गणी नाम पारी सत्रैया च आभार 
१ दधदोणैव तथा क्रा-यमुधोकर अने छद प्रमादर 
१३६३ सुखदा» विष्णु, 
सुरेश्वरः कोकी, (न. १,१६,८१,७९६ 
एक्ताहरा २» शक्तहरा२,{ १२ १२यति. 
सवेया, माधवी, 
१५ 2, ५ 
शवो सुखदा रविये यति कोरक, सुरेश्वर आठ ज माधवौ विष्णुः 
१ पिगन्यदयीमां सुखदा नाम आपी १२,१२यति ददी खे. 
२ छँदोभेव. ३ छंद प्रमाकर. ४ गणग्रष्तारप्रकाश्, 
१३६४ मेदुरंदन्त+ किरीट, | €म. १,४३,८०,४७॥ 
माधविका, करीदीर. १२,१२ यति. 


मेदरदन्त-किरीट विये रमि,ज्दधरी रच्‌ आठ भ पौदन. 


१ चागुनछममा यति कदी नथी > वाणीभूषण, छदः प्रभाकर, भ्रा 
तपिकपूत अते घागपष्भममो आ नाम॑ छे पण एरेयमा यति' कदी नथी, 
३ छदोग्ततपुक्तावठीमा अनि भ्रोजा अकारनो सचैयेए कष्मो छे, 
'वगव्गददगद किरीट अने केतिरत नान आपी ५२.१२ यत्ति कदी 
% करीरी गणप्रस्तारग्रकाङमा छे 


२५ अतिकृति जथवा अभिकृति छद्‌. 
३.२५,५९.४३२ मेद्‌ छे. २५ वर्णै. 
३६५ दयु.  चच्चरे यति. <मःग. १ 


[घुयुतते,पादे पदेभजवे मा ने,गा आणीने,चारे चरेःच्दो स्मेरे. 
दपु नामनु बीख वृत्त पा जुओ वणं १९ जकर ११९४. 


८ रृणपिगन, धमप 


~~ ^~ ^ ~ ~~ ~ --------- ~ अर 


१३६३ उयाकोश्रकोश्चल. त म्य भर प+न म. १४,२२१९६८ 
व्याङोगृकोगल त मायामा पर व्रण स्ा;जग जाट हये दरो यपि 
चाग्वल्लभमां आ नाम तथा ८,७४,१० यत्ति छ, 

६७ चारभूरिणी- रस जन+भर+सय-+ग्‌. २९१७६६०३ 
रास छे जजदेप्ठी भर्‌ > जनेसय अन्त मादरभूरिणी पदि 
१६३९८ दईीणहर्यगपीन,. " (रग. ४७,९६,४९१ 
आट रा पाद पदि ततमे आणनो पनोभता वृत्तमां शमदैयंगवीनि 


१३६९. कमा, युदिरःमदधी, सुमि्टा, माधवी, अमखाऽच्रसला, 


सुखद, सुंदरी, सवया, सुखदा, सुखदानि- 

१९,१९ यति. <स ७१०९०,२६६ 
कपमख-सुपरिला-मुदिरे रिये,यति ने धर्‌ आठ सने गवी ठु 
१ ागूप््म, तेमा यति कदी नघी. २ चछंद'सारमां आ मापी मरित 
नाम आपी तेमा यति कदी नथी. ३ प्विगगदरकंमां आ नाम आपी तेमां 
१२,१३ यति दहु छे दछद्रलावडी. ५ कोल्यमुधाकर. ६ भृणतूमिमन 
७ ददयाध. अने < गणप्रस्तारप्रकदिमा अदुक्रमे ए नाम छ प्रण दै 

अथोमां यति की नधौ. 
३७० नीपवनीयकः; 


वनीपक, नीपकर. 
भाननपरसभपर त्रेण सावर गुरु नीपवनीयक वृत्त 
` १६७१ कुमुदरमाटा- तप्तम यतनतप्तग, ५९११७६।,८०८ 
अथा (न+कणगण (11155) एवा पांच यतिना पांच टटा) 





|) १२,०२,८१५ 


कपुद्रमाराःनतसभाफाः नसगा यतिशशर छ, दर शर्ना 
अयवा 


(1 एन = ५ न 
नगण कर्णापनिदा कणे,कम करने, शर्‌ पदमननकुयुद्रमाख. 


९५ सवतत ४. च . ५९, 





१३७२. रसिङरसाखा. नन+सस+मतन+तग. <८२,८३,९०४ 
नन पर सस धर्‌ भातन जणीसग पदि रच रसिकरसाला. 
१३७३ विरदविरदस्य.मन+नतयन+नस-+ग. ८३,६२,४८९ 
मानाठे नत पर यनपूटे नस्त अन्ते ग षद्‌ विरहविरहस्ये. 
मन~+जनयम+नन-+तग. 

८२,८१,१११ 
भा्करभनपरजाधरयामात्ेषरननपर सगवर्‌ शाणा. 
१३७५ चित्तचितामणि. 
९) ८, ८ यति. 


१३७४ भारर, भा्रविखसित. { 


| द्रनन+३ त~म. ९९१९.२१४६७ 


9 विततचितांमणी 
रोक राने नना लोकता, यति नव आठ अन्ते, गे चित्तचितताम्णी. 


१३७६. गुणमराखाधरा. 
न १२५१३ यति. | अमततग. १,०१.८६. १६७ 


रि ने जपो यति बे पदात भी एचनो गुणमाखाधरा- 
१३७०७ बर्छरी,वटखरिका-९न+न न~+न+ग. १,२९,१७६७६ 
शर नगणपर जन ध्‌ जमण्‌ कर्‌ अन्व ग चरण बर्लरी . 
१३७८ दास. ६१९६ग७यति. भमनम. १,६९१८११५९६ 
चछ चमे ह्य+यति आणो कवि! दुग साभापरुग धरी दास कसे 
पिगब्यद्मां उपर रमणे यत्ति द. 
१३७९ वंभधूर. (छरोखता) धन रत+-रमनग. १,४२१७०१४६द्‌ 
चतुर नगणःपर द्वित धर्‌ द्विभ अन्त ग वंश प्र करनो. 
९३८० शिविका, | ८मनग. १,४२१८०,४७द५ 


चारुर, सार- १२, १६ यति. 
३५ 


षण रणिद, समरत्त, 


~~~ -----~-------- 








३ 
यार्‌ बछठी नत उपरे यति, भा गण आढ प्री ग के शरिषिक 
१ घार्वढभमो छे पण तमो यति नयी २ पिग्यदरईदमा १२.१२ यरि 
दीष, अनेत्तेम बोलाय पणि. 
१३८१ भाविनीविकसित.  शरनग. १,९४,४९.६९ 
चारछे रन गणो तथा चरम गा घते चरण भागिनीपरितसिते 
५, [८८९ यति. प्रज+नज+भनरननग, 
१३८२ करुकठः १,९०,९१,२९६ 
कटकरठसानज पर) नज भार नग, यतति आट आट नयथ 
आ नाम अने यति मेदारमरद्चम्प्मा ये 


द. तै न+-रम+दज-+न ग. 
१३८३ विशेपकवदित, विरोपित. { ह ६! 9 ९८ 


मरममनर्भेणमे जवेतेमा रोकं जा पद्‌ भाय यिभैपकवाभिते. 
१३८४ अध्रभ्रमण. तनत+मत्त+-एननग, = ११६७,७४,७१७ 
अश्चेप्रमण प्पितानाप्रमासक्दृ चतुरनषरग चे. 
२३८५. क्रचपदा? भममम४नेत+ग १,९७,७६.२९ 
* काशपदार | ९,९,८,७यति, 


५4 < ४ 
कचिपदामा भामसचछेभा, युगनपरगहरदारव्मु र्थ 

१ च्द्‌ श्त, चत्रलनाक, शाब्दकत्णटुम, दैदटना भने छतः 
मजरी क्र(नपदाना उपर धनाम गय तवा चि ४ 

२. परोण्दानाम चाग्दत्वभमा हे, तेमां उपर भरमा यण अने 
चतिद तेणे छंदोमरुयु अद्रे अर माप उतारी सधु मात 
प्रारभमा कराच शब्द्‌ फेूर्कानि करौ शब्द मूत्मद 

पिगरादना व्रोचपदामा भमनसननननगप्थुं माक ॐ 

५५८५ यानिक्दरीषठ, पण छद्‌ चाम) (न्मोास्भीनो नी ग” 
श्तण्द सुरद, तेमपन गण ष्टे, त्या थगय गन प्रान्ति 


थवारमी विगयदसर्मा भ्त न्भीनो नीय एम उतार, षः 
तमो मूग यद 


२५ मतिषति छंद. वर्णम, ४११ 


१३८६ अलका, अलिका.  <नन्य. १,६७,७७.२१६ 
चरण चर्ण प्रति बदु नगणपर चरम कर्‌ तँ अरका. 
१३८७ मटप्टीभकाग, लयन, १,९११७६१९६९९ 
रयो मलदसूदीमकागे बधा आद या ने पटी सखा धर दनी मांह. 
आ वृत्त याग्वल्ठममा दे.“ सुनेगप्रयातनां के चरणोमां एक चु 
उमभेरवा्थी या एत थायछे. 
१३८८ सौदामनदाम्‌. शप्न+ननयसु+ल- २,३६९१२९१०८४ 
रव चरसनेनजनेयसने र चरममां कर्‌ सोदामनदाम, 








१३८९ अरावदपुखी; अरविद्‌. <पत4ट, २,१९१६५१४५२ 
१२.१३ यति. 


व. ¡ सरे तेर वि 
अरविदमुखी बु सा धरता, पर दा करतां श्वि तैर विरम, 
१, सिगदादरया आ नाम अने यति के. २ गणप्रस्तारमकाशच, 
१३९० दरि. २स-मप्तत+-रन +ल. २१,८७,९९१८६१८ 


* 11 - 
यत्ति पत ख्ये नेःयुगव्सुसावनिभसर्ता,चणजाप्र ला हरि, 
पिगच्यदर्मा ७,५, ४, ८ यति छे, तमा शच्च अथवा रिपुनी सन्म 
५च्ीषेते मूलद्धे, षटू अरि के्ेवायछे. १काम्‌, ग्काथ, इक) 
मेह, ५मद्‌, जने € मत्पर 1 
१३९२ त्यार्वेगल्यता १, कगाङुदनः, विजय,२ (विने). 
१२, १३ यनि. <ज-ल. २,८७.६ ०,९.४२ 


< ष्य 
द्तिगरना वषु जा पर अन्त, छ पाद विराम ककाङ्ुराके रवि. 
१ भगसतपगक्मा वने नामे, एण यि वि कडु क्यु नयी; 
नि तेग उदाहरणा कर्दिक ११ अने केके १९ नर्ण यति' पान्यैछे) 
तते अनियत छे एल ९२, १३ यत्ति पाचु रीङि, 
> पिग्न्धदर्श एु नाम आपी उपर याये यण तया यति केदैठे. 
‡ गण्यस्तारप्ररा्मा विजयने वदने चि एम जचद पाट छे 


[य 





५१२ रणपिगज. समदत. 


२६ उस्छरति छंद, 
६.७१,०८,८६9 भेद छे, २६ वणै. 


२३९२ जीसूत्यान गौरीर. (मरण, १ 
जीपूतध्याने छन्वीशे टाना वर्गोना अदे मा वे जह मो अन्ते जि. 
१ यागषल्लम, २ छंदोरता. 


१३९३ तनुकिरर्किचित. म+नजन-+तय२ग. ३६,९९५ १६९ 
{४ 
मठे श्चा मदि छेदो,ठे ततुकिटकिित मम,माना जन ताया मागा 
चागूबल्लभमां ८,१०,८ यति चे. 
१३९४ विनयविलास. धनय-रग, २९,९४,५७६ 
विनयविलासे चरण विपे तार नय पष्ठी वे गुरु चरमे जवे. 
 (म+द्य-२र+-रत-रग.९५,१ १,४९७ 
रै विश्वविश्रास. { 1) । 
मानेटोकयात्ेरबे ता गुरुवे, विश्वविश्वात पचे, सात साति विरामो. 
१३९६ अशोकानोकद- मभनम+नर+-रत+रग.९.९१६.४,९.६ १ 
स्रामाढेनाभपरनरछेद्ितपरगवे अश्नोकानेोकेदे पाद पदि. 
१३९५७ भभासंमान. ध्यधततरग. ९१,८५,२२६ 
रचो चार या चार ता जन्तव गा आभासमाने पदो चार एवां रेभो. 
१३९८ वीरविक्र त. मनन+भत+-रग. ९९१८७, ०६५ 
जोडो चार्‌ चरण दीरयिक्रंत महि मनाजा पी पांच ता अन्ततेगा. 
१३९९ बूलना१,] रष यन+रम+जव्र+-रग. ९९,०७,८०८ 
धहछणा. | < १९ यति. 
नख प्ररयनाक्रो,राभपरनातनेनेगक्युंदरे खुलणामां. 
१ अरागधी पिगच्छ्दोयय श्रमाणे. 


२६ उछति छदः 





वर्णमैग, ४१५ 


१४०० अपवाह *,अपवाहक.म+६न+स+रय.१,०२,८८,९.०१ 





माछेनाछ पर सगण, पर दिग यति,नव छ शर, अपवादे. 
१ चुततरलाकर तथा बाग्बहभमां ९६६१५ यति र्दी ठै, 
१५०१ ङरुष्ठकण्ड ४ स्ननरग. १,११.८४.८१५ 
भायछे विङ्कण्टकण्ठ मांह चार रा ज पाय अन्त पाद बरे भ जणा. 
१५०२. चारुगप्नि. २न-सम+नज+रन+रग, १,११,०२,८१६ 
द्विनपरसमधर्तीनाजाथी चारूगति विवे रचय राज अन्तवे गा. 
१४०३ दवितीयश्रलणा.न7रसनरजमन+न+रग. १२२१४९.,८२४ 
नप्रद्विसवेजभनेजचेद्धिगा रच्‌ द्वितीयदूण जरूर पारा. 
माचामेम द्रूल्गाना राग्मां आ चत्त वरावर वेमहु नथी, कारण 
फेः साषा गणधीदे मात्रा धटे, परण उपर अक १३९९मे स्यूखुणाना 
जे गणं आप्या छेते वपरे भरोसा पारे एरेल अमे भा माषः 
यथोग्वित मानता नथी, तपण मापी पविगगयदोप्रयमरा घा प्रपराणे मापः 
होता एने द्वित्तीयद्मूणा एडु नाम आपी दावल व्यु 
१६०४ भिवजीवित. भर्ग. १,४३,८०,८७य१ 
छे.भियजीतितमा वु भागगतेषर अंतमे शुरु बरे धरनोजी. 
४०५ रजन. भन जनन स+रन+भनरग. १,४९,६६,९५९१ 
७७१७१५१ यत्ति 
रंजन सुनि हय, सात दार मनजः,ठेनसपरद्धिन+भागणवेगा.. 
१५०६. भरा मभनसमननयतनननरम, 
१,५७१९.०१३१२ १ 


अटि अवे दहामथ,>ेसामानापरयत.नाञेवेगा भसल्सलाका. 
वायम जा नाम तथा <.<१= यति कटादि. 


४१४ स्धर्पिगय. यमप. 
ननन = नन ~ ~ + न 


१४०७ उञ्दितकदुन. मन-+दन-दन)-रग ११६७,६७१८५१ 
उभ्ितकदन पिमे भनछेत्रणजाप्रवणन पर चरमवगा. 
१५०८ कुहककुदर. रनःमय+-रेननमयनटग. १,९१,६२२०५९९ 
कुषककुहरमां वेना तमा मा वपर दिन पडी माया अनेलाग ठ. 
१८०९ मूरसुचकर. म स॒ ज+रेसनरय += ग. १,९२०४८१९८५ 
मासाजापद्‌ सूरसूचक धिपे णसापर वे वआणो खगा भना, 
१४१० विषाणाधित. { 46 = 
तिपाणाधितपिपे यनारेरभअनिजता टे सय तगाटगा अन्तमा. 
२४११ विनिद्रसिन्धुर. रनर ज रकग. २,९३,६९.४१९५७ 
चर राआणनोवे जरा नाणनो विनिद्रसिन्धुरे परे ठगा पर परे. 
मर र्‌+र म+एजरन लग. 
२;२३.८०११७७ 
मानेयेरानवेनरजा, रपरल्गन्वे, हमे दश्च इन्त कुन्त. 
१ घौगभमां आ नाम असे ९,७,१० यत्ति 0 
१५४३ भनगेरित.म य+न त+रन+र सल ग. २,६८०९३,५ १३. 


+ 
््‌ 


११ ७. 
मायानेनताशेद्धिनःरसानेटगयतिवसु हरे, हये भुनगेरिते. 
पिगव्यददमा ८,११,५ यति छे. 





१५१२ दराुन्तदुन्तर१, { 


१४१ भुजंगविजुभित.ममते+३न+रस-व्टग.२१६८१९ ४१८४९. 
9 १.५ ५ ५ 
अटिर्द्रेमामातादे, व्रणनपररसपरलगा, सनगकिूभिते. 

दुत्तर्नाक्रर, भाङृतार्पगसूत्र, घाग्वत्वभ, अने छाब्दकत्पदुममां 
८ ११, ७ यति की छे, विगन्यद्दंमा ८, १२९, ६ यति की ठे, 
नेथा छंदः प्रभाङूरमा यति कटी मथी, ते उपर जणाचेव्य प्रमाप प्रोर्मा 
माप नहि. नोवा्ौ यन्यु हरे. 


२५ उ्दति ष्द- य्णनेठ. ४११५ 
कवा णनी छ क, गदड, शुनप (लाम) पडवाडे पडयो हतो, तेने 
श्ुजगे {पिय सथजावम मादयु अने या कृत्त दौ सगजवलतो अने 
प्रस्तार करतौ चाय्त चाख्ताः समुद्रक्रितास युथी आवी पोटच्यो, 
पष्ठी समुद्रमा पेल करी मयो. से उपर्य शुजमन्नाग अनि विजृम्भित 
पंखयननभुजनस॒ नाता अचु, पवो अथ धाय 
(५ रम+२ नभर +पननटम 
४१५ काकरीकटफोकिट, 
१५१५. काकीं २,८१,४२,४२७ 
क 
काकरीकल्कोकिठेरसनेद्धिनापरभाररेसजअननशागकरो. 
१५१६ कगार१, त+७नश्टग. २,८७१६ ०,५.४१ 
चीणार्‌ तिषेगणतापर्‌ प्रत्तन ते पर्‌ अन्तर भा चरणे परजा, 
¶ आ उत्त मार्ाडी हरिजरपिव्ना चे 
~ ~ भ-+-र्न~+गम+नन+नटग. 
१,८१७ शुनटरव्ररयित. 
दुरनङर्वरुथत्‌ 1 २९३,२०,२४३ 
द्यंखनवखयित पदभापरवेनादछेममपरननप्डीजलगा. 


ध = नजरप्न+-नर+न+टग. 
१४९८ पिरामत्राटिका, { ३,२१,७१,७९२ 
चरण त्रिरमवारिकरा नजच्रसनपणरीजसाअने नगण लगा. 
१८१९ फणीटक, तभ+२ नमरन+टभ. ३,२५,१२,८२ १ 
कणीव्के तभ राय वेजमजणाययेनपर्‌ टग्‌ चरम पिये. 
१८२० अरिदमन; | 
॥ि २म.न+५ननख्ग. २,६९,५४,१ १७ 
+ अर्िलन. . 
आदे आस्ता जदिवेभा,तपर शर नपर खग. पद अरिदमन, 
जा वत्त मागधी विग्ग्डेदो्रयमाछे अने तेमा १६,१०,९ मातरा 
टले ८,१०,८ पं यनि आगवा चेनि 
०८२१ कमक. र्न+दरगल २,८३,४७,९६८ 
करण चर्ण कुभकेननडने ठ छ रा गणो ने यी भन्ननांगा ख. 


७१ दः रणर्पिग्रठ, समृष्त, 








१४२२. कल्धुनि. र प्रज+नप्त+रन+गल, १, ०११९९५१७ 

सजवे पटी.नस्न पी न वे कृरधुनि पदमांट चरम गल याय. 

१४२ वशस्बद १. सुखः, सासन, सावन; मागधी, 
सयो, अम्बुन, कुन्दलता५, .किश्चोर, मालती. 
१२,१४ यति. <प+रल, ५,७९,२१,८८४. 


१२९. < द ध 
रविये यति गण सा वसु बे-खघु अम्बुज सुरव, वशम्बदः सामनः 
१ नाम वागवषछठभमां छे, पथ तेमां यति नथी. १ नामछदःप्रः 
भाक्ररमा, छे तेमां यति नयौ. दरए.ये५नाम गणग्रस्तारम्रकाशमा छ. 
५ भाप्राखदुोगजरीमाॐ. ५ छंदःशुग्परमां. किशोर नाम छे तेणे यत्ति कदी 
मथी, ए दत्त पिगलाद्दीमा छदे.गृणरमांयो कध छे. परतु १२, १४ यतिः 


चोय छे तेयी तते ते प्रमाणे. यति आपी ठे ६ छंदोर्णव, 
१४२४ विरास१. लमक. ६१४५७११ २५११९ 
वारम यत्तिभा ये गण,-ने खु वे यकर पाय विलास चरण. 
१ सटिमक तया छखपत जर्छाशिन्धुमां अन्ते वे एुसं क्या ठे, परत 
तेम थवाथी सो १,४३,८०,८७१ भ सूप अक, १४०४ जु प्रियजिषिसः, 
याय, -जेयी, ते योग्य नयी. पिग्यद्दीमा १२५, १४ यति. 


चर्भदष्डक- वयेनेय, १६२७ 





व्णदृण्डक. 


छव्मीश वर्णं उपरांतना सरम॒चरणना पने दंक सेर, 
"पण पिषीडिका आदि केटर्टाक छन्वीश अक्षर उपरांतनां एय-ॐे 
तेनी गणना सामां थती नथी. 

'ओव्ममां ओय २७ वणे अने वणामां पणा ९९९ वर्णु 
एक पाद याय एटल्ये तेना एक चरणनो विस्तार छे; एवा चार 
समरचरणनी एक दंडक ' धाय. छंदःश्राखमां सूज ठे के, 

दंडको नोरः ५।६१। 

पनर आववाथी दंडक धायछे. आ सूत्रनी ब्रततिमां 

हखायुधे रेन उपर ऽरगण अवि एम कर्यं छे, प्ण-- 
मयम अडिःपरयातः ५।३२। 

"ए दूयमां मेहेलो दंडक २७ वर्णनो चैवृषटप्रयात थाय, 
एम वेढे, तो २न उपर इच्छाूर्वक रगण जवे ते दख 
केहेद्राय, एम मानवामां अन्यु छे ते उचित छ. 

अन्यत्र शात माण्डग्याभ्याम्‌ ।७1३३॥ 

"ए सूत्मां 'एम केरे के, रात अने माण्डव्यं पियो 
आ चंहवृिपरयातेने अन्य स्थाने बीजं नाम ठरा्युं छे, पण 
नारायणम केदेषे के ए पियो एतं बीजुं नाम नथी ठराव्यु. 

त्प" भावतः 1७1३४। 

श्भा चदरष्टिममात्‌ उपरांत दंडकम्रसतारपूर्वैक रगण वधदा 

"जाय तेनी सामान्य संज्ञा भयित अथवा परचिवफ़ केरैवायद्े 
पठ्वाडं गया वणर्दणां अक्का वण वधां २६ दवण सुधा 
दु वनदे, तेम अहि अके गण वधत्राथौ भवितक थायचचे, 


४१८ रषिर समत 


भवित जयया भमितक्‌- एट्ले वृद्धि पेषु अर्थान्‌ अकत सगण 
बृद्धि पामतो नायर, मादे एनु प्तामान्य नाम ण्डु क्ल्य ठे 
केटचएनो अभिप्राय एटीठेक, इन उपर अकरिका रण 
वधारामु कथन > ते ठंडकना चरणमा वयस करवा सूक. 
अने पृक्तत्लकरनी अवधूरि यीकामा करे के, ए प्रमि 
चरणमा रगणनो वगर करवाथी ने दृडफ़ थाय तेना नाम 
अणे, अणेप एवा छे ते नहि पण बीजा कट्पवा जो आ प्रमणि 
करवमा अवि तौ नीचे दर्शीके अर्भ दडक्ना पेहेट चरणमा 
८ रभवितो बीनामा ९अवि, जीजामा १०अबि अनि चोधामा 
११ अवि ण्डे अनी रचना नीचे प्रमाणे थाय - 
भरमम चरणमा २न+८२=३० वर्ण. 
वीजा चरणमा २न+९र=३३ वर्ण 
चीना चरणमा २न+१०र=३६ वर्णै 
चोथा चरणमा २न+१ १२३९ वर्ण 
तेमन अवमा नीचे प्रमाणे थाय - 
प्रथम चरणमा रन ९२३६ वर्ण. 
मीना चरणमा २न+१ ०२६६ वर्ण. 
श्रीजा चरणमा २न।-! {२८२९ वर्ण. 
चोषा नरणमा २न१२२४२ वर्ण. 
एन प्रमाण व्यार, जीमूत आदिना प्रथम्‌ चरणमा १०४ 
११ म अनुक्मे गणने वयरस कमयो, पण जो आ ध्रमाणे 
कर्वामा जयि तो सम चरण रेहेता नथी. परण प्रत्येरमा तण त्रण 
वर्णं वधानी गिष्रम वह्‌ जाये मटि एवो अमे क्रवौ कं 
जयोग्य दे जने नारायणभद्नो अभिप्राय परण एमन 2. 
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२७ वर्णनां द॑टक्‌ 
१५८२५ चेडवृष्ि्रयातः, चेष्ट ] 


ध. २न+७र=२७ वर्ण 
मपात, चडवृष्टिर, ३९.. । । 


दि न पर हय रागणो चंडृषटिियाते धरो चार पादो निपे भवभी, 
१ छंद पाख, = वुत्तरतनात्र, प्राद्टताक्गद्तन्च. ३ छदो रतमुक्तावली. 
< माग्पापिगलरदरग्रय. 

चेडद्रृषिमियात उपरांत अगोको रमण बवारेतां ज दहको 
धाय, ते द्रु्तरत्नाकरनी नारायणमरी दीरामा तथा छंद हात्र 
आद्विमां नीने पमाणे जोराभां आदे, तेमा छंदोवोधमा माच 
ओ थी मुनी नामे, अने छगोमेनरोमाो अक शयी जमु - 


कम्‌, नाम, रक्षण, वर्ण. 
१४७० अण, देडकटूभगी. „रन (स= ३० 
१५९७ अणेव रन €= ३३ 
१५०२० ज्या वरिनेप्ाटीन.- - . - - * .रन+१०२= ६६ 
१५०५ जीप. .-- रनर ३९ 
१८०९ व्गीन्कर्‌ २त्‌+१२२= ४२ 
१८१५. उद्राम [1 नने ४१ 
५५१५ गख. -रन+१४२- ४८ 


१५.०७ आरामः जक १, पकः, विन्वाह. २न+१९२= ९ द 
१५१८ संग्राम, वद, तक्षकः, } 


६९ २न+१९२ ९४ 
पगम, चरत, काटदेड. 1 + 





¶ छगोरतमुक्तायसनी सिखन यरतिमा च्या्चम्गम दे, ते मुल जणा, 
१ आ निरानवान्नं नाम दछदोपतुक्तप्ररोमा दे 
> प्रृतरलाक्रनी जनार्देननो रौरामा आ नागि 


तपरत्त 


,.२न-१७९=~ ५७ 
+ ९न+१८२् ६० 


४६२२१ शणा्िणग. 


१५१९ सुराम, ईश, पोष्टक, भोगीद 
१५२१ कैट, भोगी, उदारपाद~ 










१५५२. सोदकं, इद्र. ५०००५०००००००९००००००००००१ २न५+-१९य= ६९ 
१५२३ सारे, पयुप) १२०२ ६६ 


१५२४ कासार, वाराह... रनर १९ 
१५२५ विस्तार, घात. ---रननरे रस्त ७९ 
१५२६ संहार. ए -""म्‌न+२६२ ७५ 
१५२७ नीदार ५००१०००,०००००००५०००००", एन ४र = ७८ 
१५२९ मदर्‌ ११५८० ~ २न+२९२= ८! 
१५३० केदार "^" पन ६२= ८४ 
१५३१ साधार 4 "^" एन +र७र्= ८७ 
१५२२ सत्कार "१" रन ८र्= ९० 
१५३२ संसार. ~ -“ २न+-२९र= ९१ 
































१५६८ गाद.“ ९९ 
१५३५ गवि "^ ९९ 
१५३६ सनद. -..दन १३२२१०२ 
१५३७ संदोह """" रन ३२१०५ 
१५६८ न्दः नि ६.41. २न+-२४२=१०८ 


उप प्रमाय प्रमाणप्रेयोमां रन कायम राखी तै उपर अकेफौ 
रभण वधाने चूदा जूदा देक रचवायुं केहेवामां अवि, त्यि 
मागधीर्पिगवछरेप्रयमां एथो उच्टुं ७ रगणमां अकेकानो चये 
करीन नगणमां वधार करवाव केह, २ न~+दमुं खम जे उपर 
खलवामां मब्युं छे तेने ते उदपै नाम आपिरे अने तेना भेद षर्‌ 
सणाविदध कमे नते प्रमाणे यायडे-- 


+ „2 ममे, ध्‌ 


१४२६ विद्राधर) विज्जादर २न-६र=२७ वर्ण, 





तरण न गण प्र पद रा गभो धारिने पादमां आण्‌ विद्याधरे दख, 
१८२७ सञजन. ६न+५२-=२७ वण. 
चुर नेगणपर शर रगो धरो पाद परि तमे पज्जे दंव्केः 
१५२८ कुःखाकसो. पनन-४र=२७ वः 

शर नगण पर्‌ चुर रगण रतां यर खरो मेद दुःखाकते 
१४९९ विर्तिंकलपः विरयिकप्पो = ६न+दर=२७ वरण, 
प गण उपर धर्‌ श्ण रण विरतिकारपमां पाद पदे सो. 


२४२० मकर, मातिकरः ७न२२=२७ वर्ण 
हय नगणथर र धर्‌ प्रतिपद भंकर-मतिकर दंडः पादम. 
१४३१ शरुभेकर, सुरैकर- सन+१२्२७ वण, 


यमुन गण पर्‌ र गण धट कविवर! रतिचेरण रवृ भुर्भकरे, 

उपर जणाव्या प्रमाणे मागधीर्पिगकठदोग्रंथमां नगण 
वेधासी र॑भे वरयडया छे, पण प्रमाणम्रभामां एम नथी. तेमां तो 
रनगण+७ रगणन चैइ्रृ्टिमयात थाय, तेना उपर मफेको 
शगेण वारां ९९९ अक्षर सुषीनँ एक पाद करवाने बे नगण 
उपर ३३१ रणं यु्थीं वषारवानु केरेडे. ए हिस्र तेना ३२९ 
भेद भाय, तेमांथी ३४ भेदनां नाम ते अपोमां प्रा्तिद्ध कते 
उपर जणाववामां आम्यां. जनान, सुखानंद, आदि केरे के, 
आवा दंडकतोनां नाम नीचे प्रमाणे कल्पवाँः-- 

ङुषुदर, स्चङ, अश्न, संञुल, वारिधि, तग, इत्यादि. 
९६ 


४२३६ रणार्पिगन, । पमष, 


वागूपछममां केत के, कविन। इच्य प्रमणिजेमां शिम 
धराचर्‌ सचवाय तेव! गणोधी अनेक दंडको याये अने ते घणा 
गणयो शथाये, मटि तेना गुच्छक, दाप हास, मसून, मंनरी 
अने रयिरा एवा अर्मवाव्यं नाम कल्पयां. दत्तरत्नाकरनी अवधूरि 
- थेकामं केह के, गगन, समुद्र, एवां नाम पण अपाये, 
छंदःशाखनो उपर अभिप्राय टसवामां आव्यो तेमां २ न- 
भण उपर ७ र्ण अत्रि तेन दक केहेवाय अने रगणनो वरो 
करवाथी जे दंखक धाय ते पभ्रायित केेषाय, एम दरे; पण नीना 
प्रयो जोतां तथा कत्रिना प्रयोगं अवटोकनं कर्तां रगण प्ति 
ायना गणे जोडवाथी पृण दंडक कदा जणाये. गगादास अने 
कदारभे २ नगण उषरं ७ यगणन भंधितक कठी ठे अने बीना 
प्रमोमां पण तेमन जोवामां अवि, 
रदःशाखना टिप्पणं, छंदःपारिनात उपरथी हसे फ, 
छवीदा अक्षर सुधी एकैक वण, वधतां जे छद्‌ थया ते बताववामां 
आय्या, छे ते उपरीरत अकेक गण के वणे वधवाधी दंडके अन 
भवित कंेवायडे; एरडे नगण सते रगणन भयोग करतां 
जे जनते दकः अने बीना गणन रचना वाश्मे भित केदेे 
नगण प्तयिय, त,रत्याम, स, ज नौ परस्वरना प्रयोगी, म्‌- 
थवीं ते गणोना मांहोमांहना समेटनभा, तेम केव संगण अने 
भृगणन। योगय, मविततकना करोडे भद्रे थट्‌ शकेठे, ते कवं 
दीपन जाणी दके ॥ 
छंदःश्ाखमी टकरामां छंदःपारिनातन कचन छे के-- 
वदाय मगणं शुद्धं गणरन्यरयोतः पट्परिशादधि 
कैरमषषयन्ते भवितानि च. 


बर्तदुण्डव, यर्गमेट. "५२३ 





मगण सभ्य करता वक्रीना वया गणोना समिठनथी २६ 
धी उपरंतना प्रधितङी जोवामां अवि. 
उपर प्रमाणे पगणने षं कए्वा वेहेखे पण अक १४३४ नो 
उदार ९ मगणनेों धागे, तेप उपना वचन उपर्‌ आधार 
गरवो उचित जणाते नयी. 
उपर नणाव्या प्रमणि रगणवरित दडक्‌ ६२९ पधी चनी 
शफे, अनि एन प्रमाणे यगणधदित भयित पण भने, तेम 
बीना गणोनी योननाथी पण यने. छदःशराख्मां बे नगण उष 
७ रुगणवव्छनि दं दक मान्यो ठे, अने स्तात उपदयतना रगणवाद्ाने 
भपवितक मान्ये 2. अने तेलँ.सूत् नने जणं े-- 
शोष मचितः इतः 
प्रमां रोपो अर्ष, तात रमण उपरांत अक रगण वधवाथी 
नै दको थाय ते प्रचित केहेायषठे, एम दटायुधे कसो 
पण वृत्तरतनाकरनी नारायणभद्रनो यनवेडी टीकामां केने के, 
यगण अदि प्रयोगधौ रेख दे दके कविओए चनाभ्या छे मदि, कषः 
एट्टे रगणवाखा दँडक पिवायना यमणोथी रचायला द॑डकीने पण 
प्रचित करेवा. ॥ 
१४३२ भ्रचितक!, सिषविकरान्तर.  रन+ऽय=रस्वै, 
भ्रचित्तक पदपद्रेयेनछेने प॑ छे सात पूरा स्वो ९ प्रकरे प्रवीणो! 

१ वागूवलभ अने देदोशृत्तषुक्तावटीमां अचितक्ं माप ओं 
श्रमणि डे. 

२ छंदोधरत्तमुक्तावछीमां सिंहविकान्त नाम आपी तमां २८ 
द्य खवा कदी उशहरणमां य आप्या छे, ते उपरथौ नणाय- 
छेके, य यपरेर्छ अणवा- पण चछेदोपेनरीत परिशिष्ट तथा 
बुत्तप्नाकप्नी नारायणमद्धामां केदेडे के-- 


रणे रणपिगल. समक्त 


ˆ ॥ नयुगलगुरुयुगेवं यकारः कयीच्छादुरोधाच्दा यत 
पक्षयन्त एपोऽपरो दण्डकः पण्डितैरीरितः सिदविक्रंतनामा॥ 
२न~+दच्छयपूरवक्‌ य एवा मारना दंडकने सिहविक्रान्त कैरेड. 
छदम नरीना उदाहरणमां १३ य मूनया छे. 

जेम च॑डवृष्टिमरयातमां २न+७र अवि अने ते उपरांत 
एकैका रगण वधवा्थी जूदा जूदा दंडक याये तेम, २न्य 
उपरांत अकरेको यगणने चडावो करतां ९९९ व सुधीवुं पद 
यतां ६६१ य अवि जने तेना ३२९ भेद थाय तेनीं नाप प्रथम 
भरूचम्या प्रमाणे पदी शके 

चंदवेमदेडक २न-+प (यपेच्यनो ) यायते, एम्‌ छंदोगृत्तयुक्त(- 
गदीमां केरे पण छैदोठतामा तें माप रन+८य+रन आष्यु छे 
भटि अमे ते अर्हि दाल कया नथी. 

मुक्तक दक. 
गणमा नियमय युक्त ट्टे जेने गणना नियम लय 
मढता नथी, पण इच्छाूर्वक वर्भनी रचना करवामा अक्र ते 
युक्तकदंक केहेवायतरे. 

१४३३ पुनीद्ध रघु युरुनो नियम नदि. २७ वर्ण. 

भनीन्रमादे खु गुरकेरो निम न अवि पण पत्ताविश अक्षर छवि. 


भनद्टरिगव्या दे 
श्रीमा सुखक यणेतर्याना कमे मग जोवामा घायल. 


मृय॒रसतजमनगन एयी यतादंटक. 
रुप प्रमाणे आढ गव तथा गुद जने टु एवा प्रतयेदनु राता अक्षर. 
जा पाह्मयी व्रतिचरणमां ९९९ मर्ण यवि त्या युष ददत मने तेम 
टलूक तो यर्म बधक्ा-मूाव तोप दच्ु एज नाम रासेठे, पग्तु २२ 


पर्दे य्णमेठ, दर्यः 








मर्भनु यड चतावी ते उपरात तेन दासखाओ भेद रूपे पाय, ते जोद्यवानि 
जदा नाम परवा उचिते 


१५४३४ उदाल, उदाखक. सम-=२७ मर्ण. 
उदाछे अविर पदे पादु सत्तवाशषे 
रोह्केरामासौ सदे पोहौची जाता. ( 

१४२५ सिहविगीड. सय~= ६७ वर्णः 
गणो या तथा सततो भाय सिदविन्मिदना- 
पुद्रमां वर्णं ्त्ताविदोना. 

१५३६ म्तपातंगखोदेत, | 

परत्तमातगरीलाकर. ¢ 
मत्तमातेगदीनाकरे यवनो खडरा 
छेक नोय अनि तो गमे एटल. 


९२२७ वर्ग. 


शत्तरानारग्नी नाराय्रभद्ी साना परसि भागमा तमी छदोल्तां 
मा दृ प्रमात्र रगण कट्वाथो आ दउकं धागे, एमे रक्षण वाधा, उदा. 
द्वरणमा १३ रणत आप्या छे (मह्यास्वि काल्दारास्त दयामरादटक्ना 
रिप्यणमा वे नयण-्यवेच्छ रगणथी उ दक बनव न्ख्यु ठे) छदा 
धवा १४ रमण सर्वौ चाणीभूपधना ११ रमण मुवी, अने प्रात पिणक 
मूलमा १० के ११ रण्ण रावयाक्ञयुछ छद्‌ प्रभाक्‌ र्यतु माप वत्व 
तेन उदाहरण आफी नरमा जगान्युदेके, जेमा स्थी जापक रणण होय 
ते पण आनान मदमा गच्छे वारबलसेमा स्र अने छदोमनरीभा 
अथेन्छ र लापरवा क्यु पण ए वन प्रथामा उदाहरण ९रना टे, एर 
नन करता बधार दच्छापूवदः रपण आणदादु व्रमायम्रयोपरथी नाके 
पना मेद्माथा नाचना वे मना आच्या ॐ ~~ 


१५०६ सारंग १३ र=३९ वर्णः 
१५२१ स्द्रारंम ज ~+ ~^ १५. स्=४५ वर्मी. 


१४३७ कुपुमस्तवक, कुसुमास्तरण. ९स=२७ वर्ण 
मव सा गण शोभित तो प्रननो छुसुमस्तवकर प्रतिपाद विपे मजी. 
१ छंदोवोय तथा वाग्वाम. छंद-पभाकरमा स यथेच्छ गने ठरो 
धृततसुक्तावलीमा १२ सयु उदाहरण छे. 
१४३८ दाम. दत२७ वर्म. 
चेतागणो ड स मौ पादपे बधा दाममां वर्ण सत्ताकिो धा, 
उदादरण १२ तगणनु षधे. 
१४३९ त्रितान. ६न=२७ वर्ण. 
वितान िषि जगणो नव थाय प्ेषदमां कुड वीश.अमे य वर्ण. 
उदादरण १२ जगणनु छे. ॥ 


१४५० पर्त. स्म=२७ र्ण. 
६५ ५, 1 १ 
यन्तु द॑डकमांह्‌ पदेपदे नव भा गणना विद ने हय अक्षर, 
उदादरण १२ अ गणनुष्ठे, < 
१४४१ अचल. ९न=२७ वर्ण. 


॥ ॥ 
नवँ नगण धर्‌ रण चरण पर्‌ विग हय कुष्ट कर्‌ अचल. 
उषरं प्रमाणे भयस्सतजभन ए गणना देडक यदर्य बक्नीगल 
नारेष्या ते जुवो अकं १४४६९ तया १४४५ 


१८४२ मुधाधार, एम+द्त+-रम-२७ वर्ण 

चार भ उंपरछेव्रणतागणतेनी पे वुं सुधाधारमहि भवेक्. 

१४४३ दिनकर. 1 म८म=२७ वर्ण. 
- 


एक भगण प्र वघ नगण प दनक चरण चरण रव, 
१५७४ सोममाला. = ४जर्‌+न २७ य॑र्ण, तेमां ९१८ यति. 
भएनरानराजरान, सरौमपालमां विराम, परो नेन आ वर्णं घाद 


चणैद्च्कः यमेन. 


९८ व्णेना दक. 
२५४५५. पकएलय्‌. नगर एम सात वर्णने नगर गण चार्‌ 
स अवि.=२८ वर्ण. 
ततस रनां सुमखा वरण सी सातनां चरणमां चारे मकररना आये. 
मगरनां भूमय चार्थी आरभीने ५९९ व थाय सयासुधीनी 
दमा जेटली भावी शके तेरर्य भना गेद थाय. सां उप्त 
स्कदोग्रतमुक्पवलाना अभिप्राय ग्म तगर सूमरमा नग रपर 
लमुक्रमे भक रुग्ण वघारवायी शच्छापूर्वकं द्रौ डको मने, एनी दच- 
माम। काद चगकार दोय एम दोयं जोदये. एना नीने प्रपाण मेद्‌ 
भरसिद्‌ हठेः-- & 
क्रम, नाम. माप. वण. 
१४५१ पन्नगेन्द्र,  न~+}ग+ <स्=२८ 
१४७८ द॑मेली. न+१ग+ ९१ 
१४९९ द्यवी.  म-{ ग! ०र=३४ 
१५०३. मालती. मन+१ग+१ १२३७ 
१९०८ केन, न+-टग१२२=४८० 
१५१० कके नन ग-१३२=४ 
१९१३ रीद. न+१ग+-१४२=४६ 
१५१६ विटप. न-रग+१ ९२८४९ इत्यादि. 
उपरतं विवेचन नीचे प्रमाणे छदेषृत्तयुक्तावोां कलु ेः-- 
नगणतयेदूगुरुस्तस्य पथावदाण तु रेपरास्तदा पन्नगे दतः 
पत्नीः (नग+८रः) 
अतिपदं पकरोन््रात्युनरिषतरद्धवा तु दं भोखिरेखावदीमारती 
केलिकंकेरटिछीनारिलासादयः (न+प-+११२) 
छदाटतामां आ विपे नच प्रमणि च्छेटः-- 
जरपिल्पोभेवद्रेफकं रप्टनिः पनोन्द्रामिधो दैदकथाम 


+: रणपिगरः पशत 


वृद्धि ऋमादेडकं पर्युपतीद पदे यदेकादिरेफण चामा 
देतीधरलीपानरीकेडिरीखाविलासाद्यः (न+ट+२०्र ) 
नगणने एक ठु उभर आठ रगण टाव्रवार्था परनगेन््र डक 
यायंछ अने त्यार प्रो अकेको रमण कधारवाधी अभोटी(१४७९); 
देरी (१९००), रली (१९०४)) मातटी (१९०७), कैठि 
८१५०८) लीखा(१५२३).बरिटप्त(१ ९१९ अदि दंडफ ययने, 
भा वेन त्रेपोना जूदाजृद्धा कथनयीं श्रांत याय एं ठे, केम 
छदोवृत्तमुक्तावडमां न+ग+८र अने छंदोटतामां नटन दर नां 
प्रेमी भेद बनव अनि तेनं .नाममां पण अवक्रपतवख केर- 
फार धड़ गया छ, परतु मङ्रारयना स्ुमसरामां न+गज+र्‌ अविषटे 
तेषी छंदेद्तशक्तागटीनो अभिमाय, वीनां पतव अमाणने अभवि 
उम मेन्य रस्ये. 
१४४६ चंद्रः २३८ गुर वर्ण 
चदे अविर अह्धावरीश्े वर्णा पदे ने षदे पृरेषुरा ओदो आकरे उदाले. 


सष्रात्रीश् करतां एक वणं दो रस्थि तौ उदा (१४३४) 
अद्‌ जाय मटे.आ दडफनो प्रारभ अग्राविल अक्षरथी करवो उचित छै 
१५४७ ललित. ,२८ द्यु वर्ण. 
लित चरण पर च्घु र्त वरण कुद विदा पर वगु धर्‌ कविवर! 
ञ्छ सत्तातिष. शश्चरथी प्रारभिये तो शचटदंडयेः धह जारे, 
सुओ सक्र १४४१ 
आढ गण अने ढघ्र रना िश्रणयी थता दंडक, 
२४४८ अनेगरेखर, महीर्‌ ` = १५ ट गच८ वणै. 
अनेगशखरे रेचाय नद टाग सामय 
शरभा मणाय वर्णं वर आउ तो. 


9 ५४ 
१ मदीधरनाम दछदःप्रकेप अने दः्भाकरमां १४ गड 
पणयन्ुष्े 








मशदेशक. वथेमेन. ४२९ 








लुगुरना क्रमे २८ भक्षानो आ द्रंडक ` दोदर 
सुक्तावटीमां ठे. आमां प्रत्येक पादमां इच्छपर्वक खु गुरु आू- 
णरा, एम प्रमाणप्रपौनो अभिप्राय छे. भाङ्तर्पिगच्छसत्नमां यथेच्छं 
लघु गुरु क्वा केहेठे, पण तेनो वृत्तिकार छकष्मीनाय भद्र निेषमां 
एम विस्वर अपिकरिके, गना क्रमथी एटये यपेच्छ जगण 
रगणना चमे छेवट जगण ठाव ते -उपर्‌ अन्तमां एक छगु जणी 
२८ वणे अथवा तेयो वधार १० के ११ गण उपर एक खर 
-अवि एम रचना कपी. पण आ कयन उचिते नथी, केमके आ 
दैडकमां ठग नो करम इच्छपूर्ैक आणवानो प्रमाणत्रेयोनो 
सभिप्राय 2, तेमन मू सूत्र छ 
''लघुमैरनिभेन्छया यदा मिवेश्यते तेप दण्डको भव 
त्यनद्गगोखरः २०९. ओ प्रमाणे छ तेमां पण वृततिक्मरे नणवरेो 
अभिप्राय आवत नी मदि ते राह्म चभो. 
वामूव्हभमां सच्छापूर्वक ठ ग वतरा के, अने गोठती 
अवि एवी यति आणवी एम नणवि्े, पण ककण बाधतां जे रचना 
काठेतेमांलग नो कम सराचम्यो मथी अनि वर्णं २७ अण्या) 
पृ-षृण तेनीज उक्तिभी तया प्रमाणम्रयोयी निरुद्ध पु क. 
शास्ननी टोकामां छंदीपेनसी उपरधी प्रतिपादं अक्षर 
अद्धावीद्य जाण्या छे, अने टयु शुरुनो कम प्राच्यो ट, 
रदीमेजतैमां ययेच्छ ल ग दावा केहेछ. उदाहरणमां २८ वर्णैः 
णप्रस्लारप्रकाडमा चकगन क्रमधा ३२ वणन दड्कनु आना 
षु ये, पथ तेनां वीरा नप द्विनारानिका, महानाराच, एव 
डते आनामेद चे. बीना भेद ९९९ वणनौ दृद घु ब्रनी शके 
१४५९ अशोकदुप्पजरै. {ध्=२८ वण 


शदवारमां ठ वीच माठ थ = अशकुने पे सदाय 





४३० रणविगद्य. समत. 


" १४ गहना प्रारभथी बेकीना ९९९. अक्षर सुधी आना भेद 
पाये, १६ ग्‌ तनो सुधानिधि (अं. १४९४) आनो भेद छै. 
वागूवद्ममां रज्‌ना क्रमे २७ वर्णं आण्या ठे, तेमन छंदः 
कामदुषावत्समां २७ अक्षर राप चेष्टो लघु मूक दीधौ ठै, ९ 
विरुद्ध डतु छे, -छेदःभाकरमां यच्छ गुरु घु छाववायं केहेडे, 
भङृतपिंगसमू्मां गुर जघना कमे अर्थात्‌ रगण जगणना कमे 
नव मण अने तेमां नवमां रगण उपर अति एक लधु एम शङावीर 
वण लाववाँ केरे. ने एन अ्रमाणे छंदःशाख्ती टीकामां गुर- 
ट्घुने कमे अ्कावीश अक्षर आणी तेमां डे लघु आण्यो छे. 
अनंगरशेखर्‌ आथी उच्टुं छे, जुवो अंक १४४८. 
१५५० माला. (छदोख्ता) = रन+-मन+ग=२८ मर्ण, 
दवि नगणपर प्ताति मातेपूठेगा अन्ते 
अणो सव वर्णो अद्ावी" मालामाहे. 
१५५१ पन्नगेन्द्र ननम+<र~२८ वर्ण. 
नगणनेगा परी आवचछरा गणो 
शहोमता प्रोन््रे बधा वर्णं अङ्काविकञ. 
छनोठतामां ख्धु+-८र=२८ वर्णं लाववा केदेणे, पण 
अंक १४६३ भे मकराखयछे तेनो आ भेद, ते जाणवामां 
महि होषायी छंदोटदाना कर्ताए्‌ भूल करेटी नणायचे. 
१४९५२ श्रफायतन. (वाग्भ) = <म+१ग=२८ व, 
धाद विषे वु भा गणम्भाण्‌ 
शकायतने परी एक गुरं षर्‌ छेष तो. 
१५५३ यवण्यलीलाप्टुत, उदाल. १न+<य~ट=२८ वर्म. 
मग्रण प्रे आठयानेलअन्तेधरो 
भाप लाव्ण्यखीटाप्ठुते पाद्रमां ठीक 





+ 
ः ८. 
पर्भदेडक यर्भम ४३१ 


~~~ ~~ ~~~ -~ 


१४५४ आलानिक. (बाग्वछमे) ननर+६य~+ट=२८ वर्ण, 
नर प्र यपौ ल जन भलानिके 
आणे पादमां सर्वं अङ्ाविशे वर्ण. 
१८५८५ रंगिपोभव्णरगी. रधु शुरो नियमे मथी, अति ल गे, 
॥ ९,७१.७, ९ यत्ति, 
नव सति साते ने पाये, एम यतिना वर्ण, ते गुरने रषु, शेगिया विधै, 
१८५६ भगवता, (ग. प्र. प्र) भनपत+नभ॑नमतम्+ल, 
भाजसपेरेनभषेनभथरे 
भावता विपे मय पृठे अन्त ला पद. 
१५५७ जन्वाठी, तभय-नपतर+नवभ। ठग. =२९ क 
ताभायटे,गणनजंसारापष्छी, नतभओे 
वधाद पदमाह छु ग्रह वक्रा. 
१५५८ वसुधाधर. (छेद प्रदीप) = ९स+रल्=२९ वरण 


सससासससासससाभरिनेख्धुने 
वशुधावर्‌ ददक माह सदा कट, 


१५५९ सौभाग्य. सन-+तततसयय~+नगल २९ वरण, 
भानप्रछरेततातागणोस्ाययाषेनगल 
पाद सौभाग्य माहं सुकविराय! 
गणप्रस्तारप्रगह्ण 
२४६० वर्णक दंडवः. २न+अय-टम-=२९ वर्णै, 
द्विनगणपरक्योया वधा मातत 
वणक दंडके पादमां अन्त दागा धरै. 
भधादेषमनरीमा, 


{4 <~ ५५, 
४६२ १५ ५\/0 


प १ 0 


॥। # ] 
१४६१ त्राहुर, साणु, सादुर. त+८न१ ठग =ई९ वर्प. 
१८,८,१३ याति. 
€ 
ता श्राटुर्‌ पर वछु,नगण चम ख्गः 
1 ४3 ~+ 
विरिति वमु वपु जत षर्‌ धरो. 
१ द्रद्माप्‌ एद सरस्व्तानि कशो, अते सस्वनीना सयमी शे" 
सगि ताभ्यो, द्वये गद्डने फो.“ एम छसपतलयीपिपुमा समेट 
२ गणप्रल्लारप्रशात्त 
(9 ~ 
मागधौ विरग्छन्प्रकमां ्रारेमया वे युसलनगव्+१समप सविया 
कणु ते माप उप्र प्रमातेज धायठे, प्‌ तेमां पाठाततदर सयणने पदले 
श्गण भावे एकु 
(^ | 
१८६२ स्मारमानाङ्कुल. (वागत) प्त+८य+तग=२९ वर्ण. 


सप्र कुयाप्ीखागतो पदप्रदि ` " 
रचीने तमे स्मारमालाङटे धागे. 
कामबाण 
+ कामनां चाण पृप्पनां बनेदं कल्पवामां जन्या ढे अने तनी 
सस्या पांच छेते पुष्पनां नाम नीच प्रमाणि ठः 
गअपरिद, रअशोक, उ आतर, धनवमद्िका, ५नीखोत्पल. 
श प्रमणि कामबाण संच होतां आ ठंडक कविषु पाचप्रकीः 
रना क्पेखा होवा जोध्ये; पण छंवोदृततंशुक्तवदीमां रतेठे के, 
स्पा्तामबराणाभिषो दृंको ऽयं यथेच्छं निवद्धैस्तसन्यैरुभ्यां 
च चित्ताधिदारी. 
कौगबा्ण बीमो दंडरुतसजयएु चार यथेच्छ गणं “ 
सखरर भनुक्रम्‌ बे गुरु खववाधी चित्तने 'हरण केरे एवो थाय. 
वय्मी आगच्छ जतां आ र॑यकरि यनगकिाप्न तामनो ददक्‌ रस्य 
छतेनुमपि श्तु जाप्यु ख 


4 


धमदण. ` ~ ~ पव. ४२वै 
1 
यत्र यथाराचे भा चिरुलन्ति गुरू च स एप भुनंगविरासः 
यथाहनि भगण उप्र वे गुह आणवाथी भरुज॑गयिास भयर, 
आ उपरी जणायद्े के, पंच भ्रकरारनां क्ञाुमबाणले तेने 
भनुप्नएता तस्तंजय अनेभणएवा पाच गण यपेच्छ ठावीने 
पप्र" अमुक्रमे बे गुरु आणतं पांच प्रकारना कामबाण. दंडक 
पयर. यथेच्छ पट्टे. ज दंडकना ओामां ओढा २९ (९ गणना 
२७-२ग=२९ वणं थाय, त्याथी पारम करनि तँ ९९९ वर्णी 
धत्त सुधी ओर कण्वा होय तेटश्य भेद प्रयेकं कामबीणना 
प्‌ शके, आ कुमवाण दंडक एक्‌ बीनार्था आओट्टावा मद्रे जेमां 
ञे गणनुं प्राधान्य छे ते गणने अक्षर प्रारंभमां मन्यो >. वछी 
काटि स्पष्ट यवामटि जे,जे पुष्पनां पांच बाप वन्यां छेतेते पुष्पं 
नाम अद्क्षमि तेनी साये मूकरनि ते .पुप्पना नापथी पण ते दैडक 
ओठखाय एम न्म गोऽभ्यो @े, ते रति नीने प्रमणि डके वनेढेः- 
कदरे त कामताण, अर््विद, (च्च) ९त+रग९९ वण 
. ताकाम्राणे भरो न्रागणो संडनेते 
पठी त्रे करो बे गुरुं भन्तमां पद्ममांहे. 
` प्रत्येकः दंठकमां २७ पर्णी जोखा अतर्‌ टाववा न नोय, 
"एटा मे अभे ९ गणना २७ असर उपर मे गुर भूकी २९ 
वण कसा छे. एना भद्‌ बधारवा होय तो १०, ११, १२ इत्याद 
अक्को तगण वषारत्राथी ९९९. अञ्ञर सुधीमां -इच्छापूवक -द्‌ उकं 
भ्‌ इ, । 
१४६४ सु कमवाणः. अदा. दम्+रग=२९ वण, 
कवि! तुं नवसागरण आण्‌ पी गुरुवे 
` यर्‌ पाद अशोक सकामुतणा वाणे. 
३७ 








1 


४३४ रणापल. पमरप. 


१४६९ ज कामबाण आश्र. दनरग=२९'वभेः 
धरो ज गणे नवने प्रये गुरुतो 
धर्नो "पदं आन्न पदाय जकामब्राणेः 
१४६६ य कौमत्ाणोनवमदिका- दय+रग~२६ वण, 
धरे संड यां ने पी वे गुहे अन्त जणो ` „ 
तमे भा्ठेका मांह याकागत्राणे पदे. 
१४६७ -भ कामवाणे, भास्मरवाण, पीटोत्पल) यर्जगवि खात. 
। दमैरग= २९ वर्ण, प 
» छ नव भागणनी षर्व गुरु अन्त . 
न्लोस्परमां चरणे कवि! भास्मरवाणे. २ 
१५६८ मामद््कपा., -नतसनसभनस +रन-गगर९ वरण, 
नतस छे नाभनस, शनं धर पादपर; . “ 
चरम षठ भंगं मानदेजक्पाः । 
आनी“ मात्रा ३७ छे एटठे बूटग्रा (ममात) रगिमां गवैयकते. 
आनी भर्येक पावना पूर्वा्धिमां €+<=१६ वषर्णं अतन उत्तरा- 
धमां ७4९ अगर ८५९१३ वर्णं जाणवाथी र्य ठीक प्तचवाशे, 
( 9 छंदमालिकरा धरमाणे. 
१४६९ भवनिषि\. + भजसन्‌+नतततर्सय २७ वर्ण, 
भाजसन ठे नतत, साय भवनिपि विपे 
पर्दमहिम कत्रि तें षदेव. “ 
भरणा (ममत) ना रागमां गवायछे. कोणं आनी मत्री 
६७, आना अरत्येक पाद्ना पूदीर्दमां <८+८=१६ वर्णं अने 
उत्तराद्धमां, ५६११ अथव ७४ मठी अभियार्‌ के तन 
खटवा कँंडका मूर्कानि ११ वर्णं ओंणवाथी" लय ठीक संचारो. 


५ छद्मा यमाणे, (आ द्‌डक आदद या वाद म्ब्य जदा 
भदे दालक कदो, ते,२७ ना वैरम मणो ) 








धृ्णदषण्टक, =“ ममे8. ४३५ 





१४७० कीजकषौ, विद्युत्कर्पा.? भ ज+तन+सननःस+रग 
ठ =२८ वर्ण 
` भान पर तान, सानान पर सगणे 
रगणयर च्म मा वीनकषाः 
आनौ पण मात्रा ३७ छे, एट्हेब्रूरणा (ममा) एगमां गवाय 
र, आना प्रत्येकं पाद्ना पूर्वाद्धेमां छ.नव, नव =, प्रात आठ, के 
आठ सातना कडकाथी १९ वर्णं अने उत्तरा्दमा ९+४=१३ 
रेणे आणवाथी खय ठक सचवश्चि- 
१ छदमारिका प्रमाणे, ( आद्ेडक आ्टं पाया बाद्‌ मची 
भवतु जहि दघ कसो ते २८ वर्णना पेमा गणको.) 


३० वणैना दंडक. 
„१४७९ कोभनमणि.१ (न-एनतभ+य=३०यर्ग. 
हार न प्र्‌ सगण धरु, नत्तभ गणत्ते षीं 
यगणरं पादान्त, शोभनपरणीमा, । 
~ अआ -दुंदकनी प्ण माना ३७ याये, एर ते श्रुरुणा 
(भातत) रामो गवाय. एना भरत्येक पादना पूर्वाद्ुमा १० 
€=१८ वण, अने उत्तराद्धमां ६-६-१२ अथवा ५4७ अने 
तथो उच्य एम १२ वर्णी मूक गयी खय ठीक सचवाशे. 
१ छदमाकिका प्रमणि. 
१५० नीलवक्र. ˆ ९ रजः=३० वर्ण, 
राज पाच याये बधाय पाद पादां 
पदाय नीखचुक्र्माद्‌ वर्म श्रीरा मद्‌! 
. ९५७१ संन. ॥ ९ नगएन्द० वण. 
नव नगण कविवर कर बत पौ 
उग्र धर र्गग नरण संमा. 


४३६ रणि, चमत 
९४७८ अरणडकपरिभंगी २ मभ८-३० परण, 
मन प्ट्वमु रागणो मायी आणनो 
अर्गना-पद्रमां नेयृरी धीश्च वर्ो-न्नः 
२8६. सिदविकीड मो, (१४३९) १० य=३० पूणे, 
न्‌ +अयुवा शच्छासुमार यण्ण मूकवायी पण -आनान उपभैद याये 
रनो सिदविक्रीढमोरो तमे पाद पदे 
. यन्मा गणी सामय जम शोभेःरुडत, र 
१५४७ अद्भैसतपक. लायानतयानयानन्यानाय,) =३० वणम 
दरि .नयं आरी भ्रतिपदमां तो क्षर । 
रघने तुं मन धरौ -आरैसतत्रक तमिषी. 
१५७७ वाटलीडातुर, मेते करति १० गणज३० वर्ण 
पागरीलातुर्‌ जामे दंडक रचवा काभ 
अवरे एवा वर्णश्च रुड( धरनो जी; 
यवकभमो गरःननन,रनःजःनःरुरः) गण जआण्याठि 
२,४.७८ भाष्‌, नन समभ~ननङ्ेत र तश्य=० वणम 
ननषमपरनन,आणोतरत चरण, 
कवि{-जन्तेय जो करो, ते माधिर नाण्ये. 
१ गणयस्तारप्रकाक्च समाणे 


धः १६, १४ यति + 
५४७९ जीर कवित्‌ 1 छुनो.वियम नदि ॥ ५ 


* छुट यीक्त.वणं पाद यति पतो चोद थार; 
चरीं एम्‌ करित तो चार प्ादक्रेह, 
° वमाप ३०, ३१, ३२ अने ३२ वभनां कवित थायरे, 
गि ममे वियेय यर्णन चित श्रकस्णमां द्वे पछी जगावोञ्, परटु भत्रे टल , 


जणाववानी आवदयगनादे देः तदा वर्णना कदितमांवेधा नियम ३१ वर्ना 
॥। 











मदस्कः  . रण . ` ७३७, 











कूचित प्रमाणेन पाद्यवामां अविः मात्र छेषठी यति १५ने बदले चौदनी 
थाय, अन तेमां भते.गह राखवामां अप्रेठे. घनाश्चरो नियम रत्ना; 
रना-कत्तौ १० व्णना-कवितयु नीये मप्राणे उदादरण. आपिः 
“न.न -नंन.दुटद 'दुखरे जघुदक्ते युत, 
महारान मोहन मदन म्रदहारी; = 
आनद अखंड राप्तमेडछ विलापन भुव, 
अडट्करेः आविल देव हितनरी; 
:बूमोधर्‌ श्रीधर गुपङ बनमाखधर, 
रोधायर्‌ भोपर मिरव्रधारी; ` ` ` . 
-वृन्दावनचंद्‌ नदर्नदन गोविंददयामः,. 
-दुदर कुवेर कुज-मेदिर विहारी 


२१ वर्णना दडक, 


१४८०. .कैखधर. (कोव्यदुषाक्र)  ९.रननग. ` =३१ वर्म; 
„ शज पांच गार थाय अन्तमा कनाधरे , 
` सुदा-षे सुदञ्के भटे प्रकार भावी. ` ॥ 
१,४८१ मनर,  १६,१दग्यति. /१० मग वंभ, 
सेने तिहेये भवि विश्रामो बे पूरे पदि, 
` एव॒घरीरो यु वर्णो सवे तेमां अवे. 
` वित अथवा धनाक्षरीने धणे भावे केटटाक मनदरं ^ कंदे." तेद 'मोपः 
` जुभो' अकं १५८८६ मा. ति त 
१४८२ मनद) ते न्त जमन रसभन रद्भ. 
` ताता सन ॐ. मनद येने कठी मजर 
ते पद्ीसभापरताते प्र गा अन्तमा. 
भमा ददर "गण्धस्तारय्ककषमो चे. 


४६९ ~ सणर्मियठ, ~ समप्त्‌, 
+ 


१४८३ दभोरि न॑प्य-श्र=३ वर्ण. 
नगंणनेर्एकं गुहं धरीते पमी सड जणो 
तमे शगणो त्रीश ने एक दँभोरिमां 
यवो अक१४३३ नी टीप, छंदोलता पमाणे एर नाम सभोलि ४ अनै 
तैद माप॑ तेना जभीन्यी श्रमोभे नीडे यजन याये" 





१४८४ अंभोलि. ` नल ९२=३१ परण, 
नगण परींरखखवोत्मे खंडशराते ष्ठी ५ 
पदि अंभोलि मघ्ये क्रो वर्ण्‌ एकर््ोरो, 


दंमोरि षले दन्य नर पण अंभोतिनो परसिद्ध जथ जाणवामा नौ, 
कदापि अंमस््‌+माङ्िअंभोलि रके पाणी उपर फरनारो भ्रमर एम अर्थ 
भद शके, 
भा भ्रमणे दोतौँ पण अभि नाम अने तेद माप दृंमोटिषी भिनं 
छ एटले अमे एने जूदो दाखल कल्यो छठे 
२५८५ दुक्तमणि. भमर+तरत्+सय-मज-+ग=३१ वर्ण. 
~ भामरप्तायेताराज.े मुक्तामणि प्रप 
सया पर मजा प्रणी अन्ते गा धाय पादमा. 
* १ छंदमालिका प्रणणे. 
१४८६ घनाक्षसै | गुरून नियम नथी, अन्ते ग-=३१ वर्ण, 
घनाक्षर.1 कवित. १६५१९ यति 
[9 ह न च, 
एकत्रीश वणे जमां गुरु च्च निम नहि, 
अति शुरु एक यति सोढे घनाक्षरीमा. 
कैरक जानि कावित्‌ अया मनहर्‌ केदेठे. 


भैदस्क, दमेन, " - वेर्‌ 


(न 9 -~--~ 


कवित परकरण 


धनाक्षरै आदि लटन केट्यकं दंडकं कवितना सामान्य 
नामी ओकुषोधे मटि.आदेकाणे "कवित" विपे विस्तार आ- 
पानी अग्य छे. 

छंदःपभाकरमौ रयु छ के ^ कवितनी खय ईक भवा मि 
प्रथम्‌ तनी ध्वनी 'धिद्ध करी जेद्ये, पद्मी तेमां सम अधवा 
दिपम भयोगनी योम्य योजना करवौ मोस्ये. फवितमां स्म 
अकी) प्रयोगबहु कर्णमधुर्‌ 2, परंतु कंर्हिक विपम.(एकी) प्र- 
सैम अवी नायते तेनी आकर एक नीजो विषम प्रयोग 
आमवाधी कतै विषमता मदी समता बनी नाये; 

कवित स्ं(वारण नियम एवो छ कै- पेहेलो धरण अके ` 
ऽन पी एक पतक मूक. अर्थात्‌ ८,८,८,७ एम वरी मूकाः 
वा, परंतु शन्दयोनना के वरिभक्तियोना संधी ए िभाग 
करवामां कंड्‌ कंड्‌ अंतर पडी नायदे. नमकेः-- 








वि 
= = दशरयनदक < 
म ४ 








(| अक एयर 
कट पदमाकरे (पविभ्न पन पाल्विगे, चोर चक पाणिके [चरि व्रनके चदय 
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अवधविरारके विनोदनमेवीयिकीपि, मीध यु मीधेके | युमातवाद गभे 
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रामरामराम राम (सीतारामक्षीताराम्‌| सीतारामकदिभे. 
1 | 3 ॥ 











अतौ कडणाल्ने द्ये प्राचीन अंयकारोएु केवछ ! ६, ११ 
यति मानी चे, 


[^ रणर्पिगृढ समत 


सत्य छे के-श््िषटस्य गतिश्चिन्तनीया” प्रतु सष्ष- 
"देषटिी `ने्िभ्ि तो, एमा पण उपर नणयो नियम 
पाय. वीना जनि व्रीना चरणन पूर्वादमा १६ व्र, तो 
तेमाए्‌ ७ विषम जागकछ-९ गिधिम आवन, नायर, एष्टे ने 
+ विपम मकरनि एक प्म यड्‌ नायर. परतु उत्तगर्ध केव १५ 
वर्ण -बायं,-ते पति त्रिपम्‌ अक 2, एय तेना विभागरमा भ 
येक एक स्यनु त्रिषमता अवक््य आवकवानीन. ते कारणषी 
न्जठ जदि वर्मन चण अ्टफ़ अने अतमा एक सप्त मानी 
दे यरा > जपे उपर कितन नीवेना कोष्टकमा वता 
पवामा अविडे -- ₹ 


आर्निदके कद्जग स्याव जगतवद्‌ | दशदय नदक नि| वाहे निवदिय, 





| > ॐ २४ ४ 

1 | "त 

| टि पदमाकर प धिच्रप पारितरका(यरचक्रपाणिमे च| रिप्रनक्रा चद्दिये 
1; (- ५ 


---- ---[---“ 


1 अवथिदारीके वौनोद्नमं च णुद महिये 
17 1 द ॥ 
। 1----- -~ -~ ---1--~-~-~--------~----- 


रादिनअयिनाम | रामराम | तारौमनीतादाम सीतिगतम किये 

















< ७ ॥ 


| < . 


जे अष्टमा स्म अपिक्‌ होय तेने पमजन जेमा पिषम 
अपिर होयतेने“विषम हे गय. सम विंपमनो विनार्‌ विदेपे 
करेनि अष्टक्ना प्रयमाद्धमान क्रयो जेाघ्ये. सप्तकमा तो चथा 
` प्रमो विपमन यदे, ते मदे नोने जणा नियमो प्यानमा_ 
\रगका नेहि -- 


चभर्दूरक. -व्णमेदः ४४१. 














^जनेदफे" विमक्कि-तरिवं चार वर्णनं चद... = पम\ 
ष्कते पद” वेवर्णनाः वे कराव्द्‌ „+. = मम. 
सव" व्रण वरणनो शव्द“ विहारी चण व्णनो इव्दन्विषम.. 
शेन" मे वर्णनो शव्द... = पम्‌. 
““जपावनः! चण वणन शब्द्‌ -.- +... विषम, 
दशर" चार्‌ वणनो शब्दं --. = पम. 


(१) अकां बधा सम इज्ये रही शके. नेम." दिनि 
भे जामा" ““कहे पदमाकरप" ५विचिपन पचि" एचणे। 
सम रयोग छे. जे अष्टकनो, म्रारंभ अपूणे श्व्दथी भाय 

~ 2 तेमां ते अपूर्णे, समा मानी चतरो जडे; कारणक एनी 
विषमता तेना भादिना पदतिमां लेषाई्‌ गह्‌ होय छे. जेमकेः 
भकत्रपन"=४ वर्ण. -नोदनमे" ४ वरण; एवे समदः 

(२) अष्टकम विप विषम अने सम पण रहौ -दके. नेमके 
“अवय विहारे पि” “कुजं छुटित केटि," “कौनको 
सनस माय," ए जणे तरिपप प्रयोग छे. 

(३) अटकमां करि किं सम, विषम्‌, विषम्‌, एम पण अगि. 
नम “सम मनत कुत॑. ए, विषम भ्रयोग.छ. आ. सम, 

. विषम, विपम्‌,प्रयेग परमम क्टेख॒ वै प्र्ोगोयीःउतसरतो न्रे 
पटे विरये करीने एवो प्रयोग थतो नयी. एटले एनीं 
गनाः सरवभी छेटी करी छे. केवल वतरीदा वर्णोना कवित 
अथवा वीना दंडकोमो ए कहं कहिं काममां ज्व अने 
प्रयोग ज्य काममा अवि, त्यौ आदिथी अतसुधी, 
ओघं अटक एक सरसं थाय 

(४) वे -पिपममा , चरमां एक सम आवतं न नोस्ये. जम 
“कजम कडि खलित" “कनको याय सुस" इत्यादि. ए, 


धर्‌ रणवि्रर, सप्तत, 











(५) अत्य स्प्तकमां स्तात वणे टोवाना -कुरणणी ' सर्व प्रयोग 
दिषग्र थाय. जेमङे "“तीताराम किये." ^'पिवनको चाहिये, 
“भालुवाद गहिये." “बाहड निवरिथे ५ “रामह मनाद्ये” 
“साधिके शरण रै. इत्यदि. 
(६) सो अने पदर वर्णोप्र शाब्द पूरणं होनोन नोहये. 
(७) समर अथवा विपपर प्रयोगने योग्य उपयोग प्रत्येक अ्टक- 
" मां अपा अष्टकना परप्वर परव॑घमा पण राखो योग्य छे; 
निष्ट प्रयोग रचवाथी यनी दे तेव्टं मटग रेह 
ओश्ये, महितो कतित कर्णकट्‌ यर. । 
(८) कवितनी रननामय नीयेत कित कठस्थकरषु टाभकारी भके. 
आध आटभाठ पदी, याच बणे सारा सज, अतपर एक गुह, धारी धारी भाणजे; 
सम सम सम सम्‌, विषम विषम सम्‌, समप पे विषपन, णम योग जाणे, 
युणल विषम म्य, रमपद्‌ सुज नषि, लय ने याय, रज्ये एग उर धारने, 
आती रीदिव्रततिपद, नियग्रा कित केरा, भतदृमां भणी आभी, कवित शुषारजे, 
सत्यक कवित अयता समेयाने ये वार योवानी रीति छे, 
केमेके तेनो संपूर्णं आदय रोया चरणमा अथवा तेना प्रण 
उत्तगार्डमां रेख होये. ;एटे चोधुं चरण योटपानौ' स्मय 
अवेषठे, त्या सुधी पेहेढा अरण च्रणनो स्थ ठोक स्मरणमां ˆ 
रेहेती नथी, ए्ठे तेने ने वार बोद्ताथी सायै रते भर्य प्तमनी 
शकाय.” छंद प्रभाकर वीनी आनर्त (घ. १८८ थी {९०} 
कवित विपे बिरेप दिचार. 
भे दंडङ कवितना सामान्य नामयी ओोखलायदे, अते गे 
३०्यौ ते २३. व सुधोना, यदे, ने. शिपि शो, याल लग 
जयद “य॒नाक्षरी.नियम रनाकरः) नामनो य॑म ननान्यो ठे; 
शेम तेना विशेष नियम नीचे प्रमाणे नणाव्या ठे -- 


ज्यदृञवः ^ वर्भरड. वि ५४९. 
नियम पेहेलो, 
कतितिना चरणन जदिमा तथा ०,८१२.१ ९,२०.९४ 

छनि २८ एम चचार चडता वभे पठ कोर्‌ श्यनो आरंभ 
भाय तौ तेना आदिमा नगण (७) के तगण (5७) न मा- 
ण्यै नेह वा एव शब्दना जारंभमां यंर्गणं (ऽके म 
गण (555) आवकरषी पण म्यम प्रेणीनी यति यड नायडे, 
“ पण तेमां एवः वात्र दन्तमा राखतरानी छे के, चण वर्षी 
ओ वर्णना शव्यने आ नियम रागु पडतो नवी. केमकेत्रण 
वर्णय ओग वणेन यण बनी शकतो नथ; जेमके “न होय" 
एम आदिमा रचना अवि, तेमा आदिं श्न्द “न चरणं अक्ष- 
श्न गण मने ते करता ओदधी सख्यानो >, ते माथे "होय" 
श्रं जोडयायी जगण नने अने आदिमां जगण भाण- 
यनो निरेष कर्ये। छे; तोषण ते "न दोय'' एवी रवनानिं दाय 
पडता नयथा. पण-- 

“निज विलोकी वर पैदावन कानके, 

छनि चनं र्दन यौ क्लोमा सरसति ई.“ 

भ उद्रादरणमां ^निकुन" शव्द घण अस्षरनो परर्णं ठै. 
निं तेनो जगण नने, तेयी सरकताभो वोख्वामां उचार्‌ 
परौ शकाततो नयो, ती उक्त नियमथी विरु ठै. 
चार अक्षर्‌ परी पप्र जगणादि श्रब्दनो निषेध छे जमके- 

नदरी कद उता रथन बीचिनिरतो) 
मीनौ इयाम रेगमे सुखद दरपरति दै." 

एमां चार अक्षरो पडी ५कर्टीद" शब्द जगेणादिवणि हीत 
मति चमे. ' 





२९ ८, शा 
398 गष्रपिगग. समट्रत 





--~-----------~ ~ 


पारेभां तप्रणादि शच्नो निषे ठ. ममके-- 
“काशे ल्पत सुहाई मनमाह व्य, 
हरी उरी वंद ओन वरसती ह" 
एमा अदिमपां ('जाकाञमे" एशैव्द तगणादि 2, तेथौ गति मच्छ. 
पणे चार अक्षर पष्ठी त्गणादि इष्दभौ निषेध ढे. जमके-- 
“एप्त समे सरिगवरपं क्यो न चले वीर 
प्र कंहा मनमे मर्दनी त्ररपती है" 
एमां आरेभन। चार अकषर परी सारंगपर अतिर्मत "सारम 
श्र तग्रणदि कै, तेथी गतिं बग. 
आभया मगणादिं न्द्‌ मध्यमे छ. नेमके-- 
"आका 'तिदारे ददानको भयो है दौ तो" 
एमां आस्मनो “अकिक्षो" शव्द मगेण हूं यतने मध्यम करे, 
चार वर्णं पी मगणादि न्द्‌ मध्यम छे. भेम 
“केसंममं तातारी ख्गमद्र सुगंध कतौ". 
एमां आल्मना चार अक्षर पयी "तातारी" शब्द मगणदछे. तः 
भी मध्यम गति धायदे. 
भरमम यगणादे शब्द मध्यम छे. नेमके-- 
निरा तिहा पर वारी गती रेमा रमा--" इ. 
एमां प्ररममां “निका दष्द यंगण हतां गति मध्यम प्रेणो- 
नौ मनावी दे. ` 
वार्‌ बर पद्री पण यणा शाब्द मध्यम ठ. नेम्के-- 
“मोम मर नबरानी"--इ° 
एमां चार्‌ अक्ष परी “अवनी” इन्दर यण दे, तेयो गि 
ध्यम्‌ धायते. 
"टत रति ८१२, त्वादि वर्णो पनिमदे पण भमन व्र. 


मुणेद्डक, वभेमेढ. ६४५ 








, पेखा नियमन अपवाद, 
जो आ्भमां खवा चार आद, इत्यादि वणेन पडी 
पवो शरव्यं अविके जे चार अक्षरनो पूरो एक व्व हौयतेा 
जगण, तेगण; सगणं तथा यगणं आरंममां अथवा चारं कगे 
वर्णो परछी आववा विपे आग जे पेहेखा जियममां ` करौ 
गया चयि तेनो वाप आवतो नथी; पण जो ते चार अक्षरना 
शब्दनो अन्त्याक्षर गुरु होय तो गति मध्यम थ्‌ जायते 
चार वणेमां नगणादि शब्द्‌ निर्दोषं उदादरण. 
“छपाकर छ मोती क्ञाटरन छन्न मानो.” 
एमां आरभे “पाकर” शब्द जगणादि ठ, तथापि चार 
अततरनो परो शब्द होता ते निर्देष ठे. 
चार वर्णना तगणादे दाब्दं निदौपुँ उदाहरण. 
“चामीकर देखिकै टजात्त खूप रावरो दै. 
एमां आरभमां “चामीकर” शब्द्‌ तेगणादरि 2, तोषण तै 
ववार बनो एक पूरो क्द्‌ दोवागी निदौष छे. 
चार बर्णना यगणादि शब्द्‌ मध्यम नदि. .उदादरण. 
“निराधार प्राण, चिन प्रीतम रगे किमि.“ 
एमां आदरममां “निराधार' शब्द यगणादि छे, परंतु ते चार 
चरणन एकं पूप्ी शव्द होषायी मध्यम नयी. 
नयत येय, पगणद चतदु फट, ह टस, 
“"पारातरार पूरन अपार्‌ पार वद्य गाति"-ई- 
एमां मरम शं “पारात्ार" शब्द पगणादि छे परंतु चार्‌ 
वर्णने एक पूर्ण शब्दः हाथी मध्यम्‌ नथी. 
२ 


छेदे रेषपिगद. समप्त्‌, 





एन प्रमाण चार्‌, जाट, इत्यादि वर्णो पीने मे पणृ समनी चुं 
` चार वेना जगयादि रुर्बन्त ब्द मध्यम. ` 
“विभावय संम कोक शोक टाग्थो वादन दै)) 
एमा आरेभम “विमावरो" शब्द जगणादि ॐ, भने चार 
चरणन पूते श्राव्द ठे, तथापि अंत्मां गु हवानां कारणे 
भघ्यम छ 
चार वणना तगणादि रुरव शब्द मध्यमः 
“धरम्वजा धारी है विचारतं न चात नेक 
एमां आमां ^वमध्वजा" त्णादि इाव्दजो के चारव 
चो पूरो छे, तथापि युन्त देवाना कारणयी मध्यम छ. 
चार अक्षरना मगणादि रुन्त रब्दे मध्यम. 
“धर्माचारी धमकी कहानी कहं शल माति" 
एमां आरममां “धमाचारी" शब्द मगणादि नार अक्षरः 
पूरा ऊ, तपण गुवन्त होवायी मध्यम गणाय, 
चार्‌ बणेना यगणादि वन्त शब्द मध्यम्‌. 
(सम्राधानी करत रहत त्रमाधान स्तदा" 
एमां आरंमर्मा “समाधान” यगणादि शब्द्‌ जो के ना 
वर्भनो पूरौ ठे, तथापि रर्बनत होवाना कारणयी मध्यम 
एन प्रमाण चार्‌, भाट, इत्यादि वर्णो पीना व माः षरा 
ममनतरु 
नियम वीजो, 
जो कोह शब्द ५, ९, १३, १७ २१, २९, अथव 
„ ३९ अन्षर उपर प्मप्त यायतोतेना अंतमां षु युरु (15, 


वर्गदैडकं न्मे, ४४७ 





आवना नैदये. पतु तेना अंतमां नो वे गुरु (ऽ) अवि तो 
तेतनी भत्ति सथा नष्ट तो थती नथी, पण मध्यम प्रणीची तौ 
अवदय यह्‌ नायचेः-- 
1 निर्दोषं उदाहरण. 
- भप्ति्ुको सपूत सुत सिन्युतनयाको बन्धु"-३- 
एमां "तनया" राद तेर अदर उपर समाप्त याये, अने तेना 
अंतमां छु गर (5) छे, तेथी ते निर्दोष दे, 

- वै गुह मध्यमं उदाहरण. 

(आन मढामाके साई तन्दुक अघानि हमि.” ई 

एमां “छुदामा" गव्य पांच व्णषर समाप्त थायछे, अने तेना 

सतम ये गुरु ठे, तेषी गाति मध्यम थड्‌ मः च. ॥ 
दूषित उदाहरण. 
“निरति श्याम सवर धीरन धरे न सन"-इ्यादि. तथा 
“निरस गदु निकाई धीरन धरे न मन -दइयादि. 

आ वने उदाहरणोमां “श्याम तथा“भृदु” शाब्दो पाच 
चर्ण प्‌ परमा यायते, परंतु तेना अंतमां ख्बु गुरु (1) 
अथवा वे गुरु (55) न हेवायी गति बगड़ी गइ छे. 

एज प्रकारे नव, तेर, सत्तर, इत्यादि अक्षए पर्‌ पूर्णं भता 
गरव्द विपे षण समजी छतु. 

नियम चीने, 

९, ९, १३, १७, २१, २९ अने २९ वर्णोनी परी-मा- 
वनारो शब्दं जो एक वर्णना दोयतोतेगमोतो छघु हीय 
अवा गुर होयतो चक्ति; परंतु ते ने एकयी वधारे अक्एने 
होय तो तेनप्र आद्धिमं रघु आणवो नोदृए. 


५८ 'रणद्तयटः भ्रः समत, 
--------------------- 
निर्दोषं ऽदादरण 
©. १४ ^. + 


१ पांच'नव्रतेर अने, चारे पार्‌ चटतार्मी, 





पाचक दोय जो इद, एक वण अवेत 
तेचक्रे गुर्‌ होय, तग्र तेन दोप नहिः 
१८ 
उने नणायंणएतेो, कति मन भावती; 
2 परणजोतेदन्दूमाद्‌, वधु पर्ण होयतोतोः 
॥ 1 - हय ४३ ५ 3० ९ 
ष्टयु णे कणप्रिय, कवित शोभाव्रत; 
# षट ददा बैद उनि, ते पडी अदर बावौ 
ष्टविद्ा ने बश एम, ख्घु कवि यावतो 
भना भयम चरणमां "तेर ए शाष्द्‌ ऊतम “२ सुट. भने 


"तेर यरं पछी “चडतामी"" श्म्द छे ते-“व दुधी प्रारभायरो छ, 
प्रथम चरणना उततरद्धमां , “पाट” शब्द ऽतर्मेत १ थमो वणी “छ 


लु छ अने वाकीशमो परं “जो” परिपूं एकज यण्रेनो एकं शब्द छठे 
तेथी ते गुरु तोपण तेनो पाध नधी. ए प्रमणे यीज्नते परण भरु 
उप्रथी समनी चेवु 


दूपितमु उदाट्रण. 


प्क्ेव रुः सीर बडी यशे हं येद रुषो ” इत्यादि 
एमां पंचमा अक्षर पठी ("वीर श्ब्दनो आरंभ गुरी 
अय, तेथी गति दूमित याये. 


एन भमणि ९ १३ इत्यादि वर्गोनी पटी पण परममी च्छु. 
नियम चौथो. 
१,६, १०, १४, १८५२२ अने २६ वर्णो प्डीजे शव्द 


र्मदयद. चने, ४४९ 





अवि तेना आदिमा जगण) क्ण, मगणं, अने यगणमांयी, 
गमे ते दोय तौ मघ्यम गृति थाय. 
वे अक्षर पदी नगणादि थ्यपुं उदाद्रण-. 
^ देलौ निकजनकौ अनुप सुखमाको स्प. 
हियमे हुक बाय कदत वनै नहि. ईः 
एमां बे अक्षरो परी .“निकुजन” जगणारि दाव्द्‌ मध्यम छे. 
चे अप्तर पछी तगणादि शब्द्‌ म्यम. 
भेरि आकारर्दिं राख्यो सरपत घरी घय, 
चपा चमक चस वहत यने नहि.“ 
पमां बे अक्षर पटी “ककारा” शब्द तगण रोवायीं मध्यमः 
वे अक्षे पी मगणादि शष्द मध्यम. 
" “गन सागीमि मनु रुन यो भवर भीर्‌, 
केकी सहनाङपुर रंक गनै नदि." 
एमां मर अक्षगपरी+ार्गीनि" इव्ड मगणादि रोवाधी मध्यम छः 
ये मसर पी यग्रणादिं उच्द्‌ मध्यम. 
“दी निका रसि मान तनी एरी थोर) 
ओग भन खनि भीर उने नादि. द. 
एमां ने अक्षरो>पठी “तरिका” शब्दे यगण रोवा मध्यम 
छरएन श्रमणे "६; १० इत्यादि अक्षरो पो प्ण समनो चु. 
तियय पंचमे. 


११,१५.१९.२३ अते २७ अक्षे षी 
अतिन मे एकधो .वधारे असरनो हेय ते तेना आरंममां खष्ुः 


४५५० रणर्पिगल, समश्च, 
~~~ 


गुरु (15) होवानी आवद्यकता ढे, पण भो ते एकन अक्षएनो 
शर्व्दे होय तो तेने मरि केड्‌-नियम नथी. 
निदोषं उदाहरण. 
«शोमा सकेष्टि ऊंची बेहि मषी बटीभद्र 
राए्यौ सम रोचन करुरंगगिको रोप दैः" 
दीपतिकों दीपके युख दीपको समर, 
मृदु युखं सारसमो सिषावन्द नेतर हैः ` 
कलपतर बरकी कटी कै्षौ कुदफटी, 
उपमा असुपनिको धिनि निसो ई 
तिलको सूमन दै कि नाप्तिका तनि तेरी, 
सुग्बकी सरन कैषौं सौरभफो कोप दै. 
आमां परहेटा चरणमां रण अक्षर पर “्केषटि"' शब्द 
अनि २६ वर्णं पठी “कुरंग शब्द्‌; तथा श्रीमा चरणमां ३ 
अक्षर पठी “शरोर शाब्दे, १९. अक्षर परी “अनुपनि" 
शव्द अने २७ अक्षर परी. "निम्नो" राब्द खपु युर ८5) 
थी आरभायछे, 1 ८ 
बीना चरणमां २ अक्षर पटीं “को” शन्द्‌, ७ अक्षर पमी 
कै" शाब्द अने २३ असर परी "र" शब्द गुरु पडेला>. 
ठी चोषा चरणमां ७ अक्र परी “कि” शब्द खपु ४, 
प्ण ते एकाक्षर शब्द होवायी वने रुप निर्दोषे. ` 
एन प्रमाणे कीना स्यानोपर परण स्रमजी देयं नश्य. 
दूषित उदाद्रण- 
“परस थन ठप्तत नाच मगृरगन्‌" ₹~ 


यपेदण्डक. पर्णेन, + \1 


५ 
‰परप् कुजनी ठचि नाचित मयूरगन" इ, 
- शपरस .आकाज्च स्तै नाचत मयूरगनः, ई. ` 
एमां तरण वर्णो पी (वरन कुज" तथा “आकार” श्यो 
शु गुह (15) थी आमाता नयी, तेथी. मति वग. 
एन रति बीना स्थानो उप्र एण मनी ठं नोदय. 


पांचमा जियममां अपवाद, 

जो ३ अक्षर पडी नगण (11) नेोपूरो शब्द अवितो 
चे. अथात्‌ जो तेना आरंममां घु युर (15) थता नथी, 
तपण निरदीप ॥ † 
* जेम-उपरना “शोभाको प्रकेटि" ए दाव्दोथी जारेभातां 
कवितां नोा चरणां ९ अक्षर पटी (मन शब्दे तया 
१९ जक्ष परी ^तरनि" शब्द रण खघुना पूरा होवाधी 
निर्दोप्‌ ठ. 

एन प्रमाणे बीजी जम्याए्‌ पण प्मनवु, 


एकंदर गुरू कषर. सेखपाविपे. ˆ 

ञति एक वां ध्यान अपिवा योग्य जणायतरे के-परसारनी 
रीति ग्रमाणे नेयं रूप घनाक्षरीनां धाय, तेर्लां तमाम्‌ जरी 
शके, गोपण पणा छु जयवा वणा शुरु एकन स्थानमा; 
आववाथी रूयिकर्‌ थता नथी एटडे ए वात्त उष ध्यान आपू 
जोड्ये कं,-१ र्थी वधार गुरु अने २४वी वकोन्धयु एकडा म 
ड्‌ नायततो सारं. १० गुरु त्या २३ छन पुषीनां उदाहरणो 
मदी अवतर. 

सामान्य विचार. 
" कवितनौ रननामां कये स्याने केवा भरकारना कया शब्दत 


भ रेणधिगढ; समगत; 








केषी, रते योजना कवी, ए कत्तना ज्ञान, अनुम, सृथडता, 
धृहदयता, जम्याप्न अने निघुणता उप्र आधार रास. ए मि, 
अरनभापाना कत्रि पदात्र, पुने, वया युकं, किशे- 
सादिनां, कितनी.यति पासी मागीददीक थरो. 

३० अने ३३ अक्षसनां कविते घणा कनियोना काव्यमां, 
नोबामं आतां नयी. अने ते कानने पण बरिरोष धकर यतां ` 
नथी. तेथौ ते पिये विप वर्णन कवा उचित धारता नथी. 
मे नियमो ६१ तया ३२ वर्भना वितेने मरि नकी करवामां 
आव्पादे, तेन २० अने ३२ वर्णनां फवितने परण जगु पदे. 

२१ वर्णना कविनमाथी एक अंतर पमी क्वाय ०. 
अभ्नएवादं कवित्त मनी शङे>. अने २२ -भ्सरवाव्म वाषितमा 
अवमा एक अत्षर्‌ वधारवायी ३३. अक्षरवाटुं कमिति थाय, 
प्रतु, ३ अक्षरवाव्य कवित्तमा अंतना धरण रवा वधा 
ङ्ते रघु होषानी आवश्यकता जणाये. अय वीप्सा यवा 
गट रण दम्ु अक्षपा दायं त्रे पार अवि तो ते जत्युत्तमछ.. 

यति विचार, ~ 

विशेषे कीनि प्रघ्ेक णमा कपितमां १६ अरर यत्ति 
मानो छे एने “भनृद्र पनम्षरी"ना एक चरणमां १६१४९ 

अत्न "'सपृचनक्री"ना प्रसेक नरण्मा १६११६ अक्षरे यति - 
आवि, एन रोते . 2 अ्षर्‌ वादा कवितमां १९ १४, अने 
३३ अप्नरवाद्या कविनमां १.६ १७. अरे. यतिं आवि. 
तद्‌ कोद विये ,८,८१८. उप्र व्रण यनियो मानी दे पण 
ते तरिम्‌ सुपरमिद्ध कविथोनां काीितोमा पण सर्वत प्ययोः 
मूभी. ण्ठ मर्मममन नथी. वदीः {९ अक्षर उपर यनि नवी, 


बणेद्ण्टफ. वणैतेठ. षद 





करे 2, तथापि के्टाक सतारा कियो ते नियमनो केवकं 
-नमोर मम कंस्य 2, तेम छतां तेवां कपितं कोड पण रीति 
अशचिकर यतां नयी-अथौत्‌ १६ अक्षरे पर यतिनो नियम 
, छे, परण तेन अति आवर्यकता नथी, एम नणाड अंक, 





साधारण रते आवा दंदको रैवितनी संजनाधी 
आकखायठे, ते नीचे ममागेः-- 
छम; अक नाभ. मापः यः 


री शृर"लछनो नियम नदि ॥. 
१ १४७९ ग्रीं कयित ५,०१.५ ८.८ अते शर 4६, १४ बति | ९ 


२ १४८६ धनाक्षती, धनासर...... . 4 ५ | ३ 


{३ १४८० कवित, मंनदरण..,..५.. { 1 } ३ 

1 १४८८ "विदा 5०5०4039 { ॥ 1 ] | 

पु ४८९ सजनिदानः, "^~ { क | ३ 

¢ १४९० जनदरणर ५११०००० ११०००००००३ ० लघुकैय,*१,११०१०, १. 
५ १४९१ चेककृडव्यी ,,,.८.१..,.. ००ययेच्छ ३० वेर्ण+गल,,^., 
यंयेच्छ ३० वर्ण~+गल. ? 

१९, १६ यंति. §२ 
यथिच्छ ३० वथ +र. ? 

१९, १६ यत्ति. {३ 
यथच्छ ० वर्णग 2? 
<, <> ८० < यति. 4 
स्य घनाक्षसे, रूप चना- ई युश टुनो नियम गदि उति 7 
क्षी. ख ८८, ८, लयति. {३ 

{ यंथेच्छ ३* वणल >. 

१ <» <, ९ ७ यति. ३ 





< १५९२्‌ उपविान ८१०००... 
९ १४९३ द्वितीय उपनिशष्ठ-,१.५ 1 
१० १४९४ छपाण, किरपाण,.१* { 
११ ९४९५ 


शमे १४९६ जरप्म, यीं शित्त 


४५४ गणप. गमास. 
न 
तं यथेच्छ ३० र्ग+टट. ?3 
१३ १४९४७ मनोहर { ९ अति, 4 ३२ 
{ यौच्छड१रर्भद्, २३३ 
१ १०,८१ ८, ६ यति. 4 
१५ १४९९ ०५०५००....गद्‌धा उतु वम. ०१२ 
{८, ८, <, ८ यति ३२ पण, ३ 
र. भति छग अथवा नगण. 4 
यपेच्छ ३३ प्ण. “ 
...4 यष णधुनो नियम नदि. (३३ 
१६. १५ यति, 


१४ १४९८. र्गी, ^ 








१६ १५०४ चि 





१७ १५०५ तैग्रीय 





४८७कतित)मनहरण.ट्घु युर्नो नियम नहि ८,८१८१७ यति. वण 
आठ आड आठ पाति, युति एतत्नीश मांह) 
गुरु ख्घु केरो निम, कवितां ठे नहि. 
आनि पण केटटाक मनद्र केदेके 
एकत्रीरै, भवनीयं अने तेषं कचित फेहेवायछे, पृत्त- 
रत्नावटीमां नीचे भरमाणे ेः-- 
एकद्विनियुता्चिशदरणाः संति कवित्वे, 
* अन्ते रुरुठंघु्वीप्साऽतः कमात्‌ कविभिःटृता 
वप्ता विवर्णाभिदिता युरुशून्या सुवाव्रहय, 
अन्यथा करणतुखया तोणिता बिपमा भवेत्‌. 
म्रजमापामां कवित घणाँ रचायां 2, अने तेमां उपर ष्या 
भ्रमण प्रास्मा वीप्सा आणेडी घणी जोवामां आवे, अने ते 
बनीशां अने तेत्ीशं फवितमां होयदे. तेमां चा वे के त्रम 
छषुवाटी वीपा भवुरी रमे. 
मनहरण देडकनं राना संग्रामततिहजीकत काच्पाणीवमां 
१९ अने १५ अक्षर मठी २१ असनं रण कदं 2. अने 
नोह बीजं नाम सौरदंडक आयुं छे. बकी ददावनङत छंदो- 


मर्गेद्डक. वृर्णमेक, ६९५१५ 








मिपि पिंग्छमौ मनहरण दंडकना (१) भकष, (९) काम, (३) 
समकर, अने (४) क्रोभाधर ए प्रमाणे चारभेद क्या, 
तेना लक्षण नीचे प्रमाणे भाप्यां ठेः-- 
(१) भरकरषन क्षण. द्ये) 
श्षदय दश पुनि पट नख चरन, चरन होत विश्रामः 
ककतित्न वरनदि अंत युर, देडक प्रकर्ष नाम, 
प्रथमने “शश” शब्द ते ददाने षदे हस्तद्प होय तौ 
ने नख एय्टे वीदनि बदरे पांच गणये तो १ ०,१०२६१९ 
=३१ र्भ, तेमां अने गुह, एतो अथै भाय, ' 
(२) कामत चण. (दोहा) 
६ ~ } € 
ययु वघ वयु पुनि सात पर्‌+-विरति जत गुर होय; 
द; 
कति बरन "वु चरमहि, काम नाम हे सोय. 
८०८५८७२१ वैण, तेमां अंते शुरु, तेने काम्‌ दंडक केे 
के. उपर जणपिदा काव्यार्णव अयतां पण दंडकनु माप 
न ] € 
उपरं प्रमाणे छे. उपरा दोदाना उत्तरार्नां “वदु चरनुहि" 
एठकंड्‌ अष्यद्धि छे. 
(२) सौगकर. व्ण. (दोह) 
‡ . अतं सुरहि कामम्न बरन, चरन एक परमान; 
[1 > 
समु वघ पनि द्द धिति, कदत सोमकर जान. 


८,८११५=२१ वर्ण तेमां उति गुर. “कामपत वरन” एके 
काम समान वरण ३१ एवो ज थरु शके. 


+. शपि, पषमश्त्‌ 





(४ शभाधर्‌. उक्षणः (दोहा) 


देश दद पट नव पर्‌ मिरति, रयम त्रपिय पद हीय; 
चतुर दवितीय वह जाठपर्‌, नत्र अक्षरपर सोय: 
इकतिम्त वान पचरन इक, परप गुरु दीन; 
पा गाभाधर्‌ कहत, दरेदावन पर्रीन, 
द्रा, ददा, ठ, अने चवने वदे मल ए्छटे पांच कारये तो 
पहा ता त्रीना प्दुमां १ ०4१ ०६५१२ १ वर्ण धाय. अने 
वीना तया चोवामां चतुर द्वितीय=६-८+<+९=३१ नण धाय 
अने द्रेक पदन अन्ते गुहं अवि 
११८८ विदान. च्छु युरुमो नियम नहि एवा १ वर्ण. { ६,१९ यति, 
नियम विनाना वर्णं एकव्रीश विश्चान्मां 
सोचने पंद्रपुर्‌ षिरति रनायछे, 
छदोडत्तयुक्तावसटी भमाणे. 
१४८९ खंजविग्रा. शुरु ख्घुनो नियम नहि एवा ६१ वण. 
९ १९१६ यति. 
तिमि प्त यतिथी वर्णं एम एकरा, 
घरण छंजवरदा कविवर तु संभाठ. 
छरेदत्मुक्तावलि प्रमाणे प्ण कवि कत्लामिषिकरत वृत्तचद्विग्राम(. 
धद माम चपरापनाक्षरी जगच्छ छ, ५ 
१५९० जनदरण. ३० रघु+ग=३१ वग 
जनदरण चरण बश ख्य धरस्तु, 
उपर थिवी. र र्‌ मु चरममां 


छदपरभावरमां जण मे योद्‌ कोद कविय अनि जलदरण ऋ 8 
ते भप्रमाणछे गणप्रस्वारम्रद्मदावाग्च रामदागिय एते मनददरण मान्यो ठे 


~ ध 
वणदडकः यणमट. ५. 
[1 





२२ वर्णना दंडक, 


१४९१ वर्णकुट्ी. = यपेच्छ वर्णं ६०-गनट=२२ भ्ण, 
वर्णककठंडरी पिप, यभेच्छ प्रीश अक्षरो 
ते पर अन्तमं गुर, टयु टव वास आप। 

४९२ उपविशार.ययेच्छ वर्णं २० ८३ २वण. \ ९, १६ यि 
चरी ॐ ययेच्य वर्णं गुरु खलु अन्तपर, 
उपायश्षाल कविते सोठ सोढ पर्‌ छेद. 

छदे.रतमुक्तावली तथा कलानिधि चृत्तचदविका प्राचे. 
५७४९९ द्वितीय उपविशाल. ययेच्छ वर्णं ३०खनर=२२ धरण. 
तेमां १६, १६ यति. 
शीश वर्भं गमेतेम ष्ठी वे ठु ठे अन्ते, 
द्वितीय उपविशाड चद सोच सोठ.प्र. 
१४९४ कृपाण, किरपाण. यथेच्छ ३० वर्ण+गट=३२ तेमां 
८,८,८१८ यति. 
कृपाणां जठ जठ, एेम॒ यति केरो पाठ, 
नीप वरण याड, चर्ण चरम गा ल. 
चद प्रभाकर प्रमाणे धानी प्रत्येक यति सानुप्रास छाववी जोय विशेषे 
करने आ वृत्तमा बीर रसु वर्भन धाय प्रत्येक चरणना अतर्मान 
रमो प्रयोग अति कमैमधुर मान्यो छे जम, तेना उदादर्णमा (महान 
चप्रसामि, तडितान" इ्यादि सब्द अवि, के छंद प्रभाकर वीक 
आदरत्तप्र्‌ १९२ 


१४९५ ख्पकयनातरी, रूपथनाक्षरी, व्भकयनदर. 
खपु शुनो नियम नयी, अन्ते ख. <,<,८,८ यति=३२ वर्ण. 
रूपकयनाक्षरीमां, चार यति आट करा, 
अन्ते द्रु जणो ए) कुर वणं रद्‌ माद्‌. 


०९ 


७६८ रणिद, समदत. , 
नि 
छपोलता तथा छंदःपरमाकर १६,१६ चपि वैरे. भाप ददीरमनरी 
भने यणकमनघर वेदे 
१४९६ जखदरण, {ख गुनो नियम नथी, ) ३२ वरण, 
व्रीं फेवितः अन्ते २८. १६,१६ यति. 
वेतींशा कविततकेरा रद वणं अन्तये छ, 
“, ` जंङ््रण ठे नाम सो सोक पर यति. 
, कड कोई आयुं नाम जनहरण आप, ते छंदःप्भाकर, 
अप्रमाण केदटे. जरिजमापाना ग्वाल आदि कवियोए २ 
अक्षए्नां विप्तावाफां कवित वणां कस्यां छे, 
१२९७ मनोहरण, ` यथेच्छ वर्म ३०५२ ल=६९ वणी. 
< <, <, < यत्ति 
चार्‌ वघ केरी यति, पवी कवितमाह, 
~ भन्ते.वे खषु टव, रेचतां मनौहरण. 
ज्दरण यमाणेज मापे, मान यत्ि्गांज फेर. 
१४९८ सगीक्रा. युर ठ्घुनो नियम्‌ नषि, ति रषु. २ वर्ण, 
१० < ८ ६ यति 
द्र आठ आय्य यत्ति गुहच्यु निम नथी, 


वण दाति रगीकरापा, अन्त लधु आण्‌ 
जा अन्त्य लबुवादधं वत्रीसाशषरौ रूपथनाद्र ये कवित दे, सते 
माप रुपधनाक्चरी म्रमणिज दे, मात्र यत्तिमां फेर छे 
१८९९ इपर. वथाद्घु. ३२व्ण. , 


^ भ्रति चरण चरण रद धर्‌ सुरण 
उमर कवित कर्‌ कविवर! स्मर टर, 
द्ग शडक कान्यरए्याकर एय द्ठदःप्रभाररमाएः छ. छद्‌ ग्रभावरयां 
११५११५५५ =३२ वन कद्राद्धे, धने जयन दे के.“ धीयुत 
मिरीदाखमी मन चेयनावजी गनि जख्रण मनि 





वर्गीद्ऽक. ˆ वणक, ४५९. 


~~~ 








> 


१५०० सुधानिपि. गुर रधुन भे ६२ वण, 
गा तरमे चमे सुवै युद्ध दात सष 1 
धारने गणी गणी सुधानिति विषे सदाय. ` 

आ दडर आश पुप्पमंजरीने भेद छे छदमालिकरामां आतु मप 
२ भ+जस+जङग्तमज्ञ+गगर२२ ज्यु ४ 
१५०१ धनपार+, रत न~+न रजरन म~न ग लर्ण. 
रतना नासाज घट्‌ पद धनपाछ दंडके 
` इचीरनाभक्रनाग छ चरममांह. 
१ गणश्रस्तरप्रक्त प्राणि 
१५०९ द्विनागचिका, महानाशच. १६९ र ग=३२ वर्ण. 
रचाय द्िनसचिका पानराच मांह तो, 
प्दे खय गुरुं कमे मवा वदा अक्षरो. 
अर्नगश्चेखर एर. ४२८ जक १४४८ मच्छ, तेनो आमद 
ठे. गणप्रस्तारमकएस तथा छंद्मालिकापां आयु नाम 
अनगशेखर अप्य 2े, पण ज तो तेनो भद्र े, अने तेना 
उपर प्रसाणे वे नाम तो प्र्िद्ध छे. आ कवि नर्मदाकषकरना 
जाणनाम। नहि हेय तेषो तेमगे नाराची बमणे “नरमछंद्‌” 
पोत्मना नामी ननो कस्प्यानु जणाब्युं छे. 

१५०३ सेनोपुविा, = १९१ १७ यति व्ण. 
वणे दृत आणना खंजोपविशार थुवा, 
पिरे कत पास छेद छोयी आणया नवा. 

१५०४ विज्ञवा. _ < < <» < यति. ॥ 
अन्ते खग अया नगम--३२ दण. 
अन्तर वधा वत्रीश 2, विरति बसु उपर 
अतपा खम्‌ अधराः नगण धर चरण, 


च रणाद = समत 


1 





छदरःध्रभाकरभा कविति-करत। थमा फेर एटस्ैज जणान्यी षे वे 
"कवितमा बे विषम अक्षरोनां दष्टरूनी वन्ये ये खम अक्षरनां शब्द भाव 
न्धि अने आ विजयामां ए प्रमाणे आवया जेदये. 
६ 1 
२२. वणना दक, 
= गुह लयुनेः त्रियस न 5 
१६.९५. तनी [ कवित { १ & ऽति ५ | 9. 
अन्नर मर्छनि वधा तेनीरे करोजी पूरा, 
सो सतर विभागे तेमीश्चाक्रावित चरण. 
आवा कोवितम। नण नग जशक्षरनी विप्मा पण लावे जेग -- 
^ नि्ि अनकरे पिक चातर पुरे वन 
मोरन गुहारे उड जुगनु चमर नमि; ~ 
धोर धन करे भरि धुरवा धरारे धाम- + 
धूमन मचय नेनि दामनी दमकरि दमि; 
ज्यूकन क्यारि चारि दून दगा अग. 
० 
कृकनं भभूकनपता ओर मो खमकि खमि 
के रहे प्राण प्राणप्यारे यशवंत मिन, 
छोटी छोय बुदनत वरे अरमकि अमकि."' 
१५०६ अर्ण म्‌ न+९ रद वर्णै 
जगत पर न यापे ते पटी पदमा खंडर 
साणनो अर्णवे वर्ण चित्ते धरी तेतर. 
~ २४ वर्णना देडक, 
२० ठलुनभ+तय+म+गम =. ३५ 
८,८९४.९५ यति | वर्ण, 
चघ्ु वदु नय श्रुतिः क्षर पर यति धश, 
रुष पर्ये वणतिभंगीः मतयाभाःगागयनीत. 


२५०७ बणूत्रिभेगी. ॥ 


धद 


& 
यर्पद्‌दर. वणम, 











>. 


, छंद ःथाद्ना रिप्पणमां आल नाम निभ॑मी 2, पण मात्रा 
मेठ ए. १३ अंक १३४ मे लिर्भरमी 2, तेनी साथे भ्ठी न जाय 
मटि अमे ध्वर्भतरिर्ममी" एवं नाम रास्थं ठे. 

मौदिगन्मां म ने बदहे स >, छखपत जदासिन्धुमां पण 
तेमनं ॐ) उक्ादरंममां पणते प्रमणि दे. छंडवृ्तयुक्ताषेटीमां 
द्भितीय दीने) विभ॑गीं नाम सप आमां केदय गणो बतान्या 
छ, एण तेमां यति कदी ननी. -छंदःममाकरमां यतिं नधी, -अने 
गणा प्रमणि पणं ठ्पं नाच प्रमाणे गाहव्यु छ. 


„ ९ नन्ससममसगनध वण, ् 
१५.०८ हेखाव<, नग १० ८३४ वण. 


नगण आणो परी एक या-मोटवी ते ष्ठी स 


१० ५ हेखावीमांह 2 
गणो गप आशा करो एद हेखावलीमाह तै. 
ज्ञो जक षषदैरेनी रौप, “ 


१५०९. टेली. न~+ल+ १० र=\४ वर्ण, 
नदधपर थोयछे रा दने सामय तेतणा * 


अस्रो सप घोडा  प(द देटीत्तणे देके 
भो अक १५३३ नी सीप. देखावखीने कदरे छद्राखताक देखो 
गसि आप्रा उपरे वमाण माप अप्युत भिन हता मा स्नान द्षकल 
शस्वामा आयु ठे 
२.४ वर्णना दडक 
१५२० चैडतरे्े नन+८ य~+न न=३६ व्ण 
ननरउपर शर्‌ यां आट जणीउनेदकनना 
वया वं छद ते चख्ेये यम करिवर 
१ ददाखतामा उपर ममाय माप छे पण छदेवृत्तमुखावलामा एम-य. 
वच्छ) स्यवयद यु नै दर छना द नगण व्वा कडु नशः, पण तेनो 
इर अक १४२२ 8, सदे अमे छरोलतानु माप प्रमी गण्य, 


४६२ रप्पिगढ समस्त 


~~~ 





१५११ व्पाठ, विषेपकालिनि.१ २ न१+१० २३९ धरण. 
ननप्रदशरा गणो व्यार व्रिरेपाङीनना 
पादमं मूकनो छविरो अक्षर आभिनि युकछियी- 

५ कीरवदरममा इ र उपरातननि आचु नाम्‌ आपदा सूचय छे, पण 

ए अभिप्राय योग्य गधी. 

2७ वणेना ढेडक. 

१५१२ मारी. ननम + ११ २२७ वग. 
नगण प्रारममाते परेगाक्रोत्यार्‌ पृठेतमे 
मालती मादते रा अरगियार आणी षदं गोटवी. 

जुवो अंक १४६२३नी दीष. 
छदोलताना कममां घटी नाम र तते छद सरूप तो 
धीं भाय परण ते रगणनी रनामा आवौ दाक्तु नधी. “चा- 
भोरी धुरी परती केलि लीला पिखासाद्यः एमां 
धुली परी 'मात्तली छे ते आ स्थनि जोडये अने मालती शव्द 
मु उद्टपाठट ङ्ने मातरी यथं लगेरे. तोपण मातली 
इन्द्रं प्ारथौ केहेवायये, तेनै नामे जदो दंडक गणयित 
आ स्थाने धृष्टी कायम रेहेतां तेनी रना नीचे प्रमणि थाय. 
१५१३ पूली. ,. न+न्ट+ ११२३७ वरण, 
नल पर रुद 2 रागणो पादप मदधीने वधा 
चीश ने पतातत तो वर्ण प्रलिकमा एम धृटी वि. 
२.९, वर्णना दंडक. 
१५१२ जीमूत, २ न+११ ए=-३९ वण. 
ननपरगणसरा अगरिया आणी धर पाद जीमूतमां 
अश्षसे जीद ने ख़ खोली बया भाप आ दङ्के. 


# ५ 
चणद्रण्डक. 8 वयद. ५६३. 





१५४५ साग. ` ` . १३ २३९ षी 
ˆ पदपदे स्तो तेर.तो सगणो सुद्ध सामना द॑स्के 
चीदाने सट अक्षरो सर तो एम जाणो तमे. 
४० वथा दृड्कः 

१५१६ पात. न+ल+ १२ २४० पण. 
नूप वरिआणो त्तमे रागणेा सारमय तेतणा सव 
लाच छे वर्ण प्रसेक पदि सदा मासी ईदस्के. 

१ छंदीदतामाथी. जुवा अक १४३३ खाप. 

१५१७ केखीं न~+य+१२ र=४० वर्ण 
मेगणने एक मां तेषदी वारे रागणेो प्रद्रपदिमी 
अन्नरो स्वं चारी कें विपे याये साम 

छर्‌ वणेना दैडक. 

१५१८ दीलाक्र. २ न+१२ १४२ पर्ण 
ननर ररर राररया सास्य सरे पाद रीरसकेे 
एल्छेवे नछेवारतो ख पदी एमलनी धरो दढके. 

७३, वणेना दंडक, 
१५१९ कंकेरटी. न~+ग+१९ २४२ वरण. 
ˆ नगणनी उपेरे एक गुरू धरी तेर तौ आणने रागणो, 
तेतणा अक्षरो अन्निने आण्‌ चाढीद ककेडीना पादमा. 
४५ वर्णना ठंडक, 
१५२० रद्रसारंग. १५ २४९ वर्णै. 
सार्शरार्यसार्सयरारसाराररा रट्रसारेगना पादमा. 
आणमो पच चाफ्रीस जलाचे वफ रिति दे जगि 


धद ४ पग्र. " मूग, 





+ ~ ~~~ ~ ~~ 
१५५१ उद्रामा, उदम २ न+ १९ २४९ वण, 

ननररररराररारास्या राररा भणनो एरर आप 
उदामनां पाद ज्यरि रन तेनमेतेर राते विपे लानी.. 
४६. वर्णना दंडक. 


१५२ ववी. ` मनना! एस्४१ वर्ण. 
नप्रग्रा माये रीदसाप्रद पदि बधाजाण्‌ आदर 
शोभिता नाम दला ध जटं मंद नाश .अ्षरी चाय 

१ द्धेरोठताना फण परमाये धातु गाप नद+१४ र पाये 
सभो भक १५३१. 
४८. वर्णना हंडकर. 

१५२३ शष. २ न+ १४ २४८ वरण. 
नर ररर ररा राररा राररायाक्े षटवे नने 

रा आणनेो रांखना पाद्मं आप सीर सेति गोख्वो मटन. 

१५२४ विदग्यनिभंगी. ३तन +र म+३त+२भ=४८ यण 
अगििनणतनवेभावणत्तनेपायद्विभयर पद दिदरग्धात्रमा 
तर्णो रचनाम कादिवरर तमा प्रमृगुण गा मनू. 

१ याग्गाभमा छे. 
"४९, वर्णना दडक, 

" १५२५ विलत-+ ` सेम १५ स=४९ वर्ण, 

मपर गां याच ते पा पदर्‌रागणाद्वमद्र छ [्रलास्त पद्‌ 

ˆ वण चाक्षते खड आणा वधातेकविपि गुण मजा सदा इत्ताः 

भे छर्म न्ट +१५ र्वु साप. उज-या १४२३ 


चेणदृष्टक. , चुने. ५६५५. 


५९ वर्णना दंइक. 


१५२६ आराम, पद्मकः विम्यवाद, अरय. २न+१ ९ २८९१ 
ननर ररररारयाराररारार्यरारटे पदक ने वी विभ्ववादे 
अन अक आरामा दंङकेवेन्‌ ने पदर रागणा धाय, 

१ चप्तरलाकए्नी जनारईनी दीका, २ चामु, 
३ दारता तेधा छद्‌प्रत्तयुक्ताकला. 


५९ णना द्वक, 

संग्रापःपञ्मराग,तषक्ः 

९९५२ { ध ॥। २ न+१६ २५४ वर्ण, 

काठद॑टाचन्धेशःचनद 

सनरररर सस्या सरसा एरर एरय एमदेना गने सोक 

याये प्रे अने तक्ष कालदैड तया चन्र संग्राममां सामय. 

५.चाएवहभ, २ छो. , ३ छंशोरततमुत्तमवती 
८९७ -वेणना दं इकः, 








॥; न्‌ 
१९२८ सुराम, पीहक ) ईश. > न-१७ र=९७ वर्ण, 
ननर ररर सात सास्फ शरसा सास्रा श रराम भने पौरे 
ए देके याये सौ मोत नमे स्तरे रावा मय्‌ 
पादपद्रेस. 
१.२ छदोग्रतमुक्तायसीमा तेमज खदोटतामवो 
१, पण्डकं माप वाग्दल्ममा आ प्रमाणे दे 
नयनयनय नय मस भसभसमग 
6 0 
नय युगे आमो तरण भख नणो प मरप्रमाणो द्वि भक्त वल्ाणो 
ने चरण करो माव मन घो अन्षर मया आणी सत्तावनन विभरेषु 


सतवुक्षिषे 
* १ वाग्यममाद 


५६ " दण्पिगक, ^ पमवृत्त. 





६० वर्णना देडक. 

१५३० उदराद्‌ १, यैकंठर, भोगी. रन+१ ८२६ ग्व. 
ननर्‌ ररर ररर सास्य रारया राररा रारे 
एमयेना भते या अरि करो भकषरे पाठ ग्दारपादे 
अनि वृत्त चेङकुद भए विमि पादपदि तमे 

१ घारएमः २ छंदीदतयरणवलि तया छंरोयतानाभी, 
३ छरोरत्मृक्तायरीः 
६३. वणना देडक, | 

१५३१ सोतकंट, इन्द्र २ न+१९ २=९३ वण. 
ननरारर्र रारराररराररारसयरास्प सरस 
आिनेवेनने ओगणी' रा करो सोतकंठे अने ईमा, 
अक्रो तो बधा जंक तोप जायपो्ची क्ते नाणनो. 

` ६४ व्णेना देडक. 

१५३२ सार, पीप. २ न+२० २६९ णै. 
ननररररराररारारराराररारारराराररारा 
धरी एट्ठेना स्वो त्रेवठी ख करे वीडा पूरा तमे ने वधा 
अक्तते छसे अणमो सए पृ केरा धरी पादमा, 

६९ बणनी देडक, 

१९९३३ कासार, वाराह. २ न+२१ २९९ वण. 
नुस २ स्र सर्य एस्‌ र्य एरर गदरणए सर्‌ 
आणीतमेनाघरोवेअनेराकरो वीडने एक पूरा वधाः 
अक्षरा साड न्‌ खडकासारः वार्टना पादमा ध्यानधारी र्ता, 


वेषदेडा यर्म ४६७ 





७२ वणना द॑डक्र. 
१५३४ विस्वर, यात. १ न+२२ ७९ वषै. 
मनर ररर सररा राद्शरार्या सरया दाररा राण्य 
क, ४१ क ॥ 
एमनेनाधरी वावि श करो सामय सपि विस्तार के वातमां 
प्ण वेतेर्‌ तो पादमां भाणनो जा स्री .रीत ए दंड्के जाणनोः 
`9९ वर्णना द॑ंडक, 
१५३५ सैह्यर. ९ न+२९ २७५ वर्ण. 
रनर ररर ररराराररा रारराररराररया राररा 
रा षर सनाते जने रा करो भेविशे एम स गदी वर्ण पित्तरने 
पच पूर्‌ स्च्ये पदे संहर पूरणं तो यायगे एम मानो तमे, 
९७८ वणैवा दडक, 
१५३६ नीदार. २न+२४ २७९ वर्ण. 
ननए ररर राररा रार्य राया राररो रस्य रररारार 
आणीतमेषेननेते परे पथं चोवीश्च रा लाकिने वर्ण प्ति्ेरने 
आ पृरा करो पाड नीदधारमा ईशना गुण मावा तमे भावथौ आदरो, 
८० वणना डक, 
= (समनतःन.त्य,ज.तःरम, 
१५३७ कुपमितक्राय१. 4 सचम,प,मत,म.तन-य.स्, › ८० वी, 
भनतयप्म मनने गाग. 
ष्य पूरा वर्णो जणो छसुमितकाये चिकि भद्‌! 
सूचायत्तेमा पदेपदे तो गण समुदायो क ठिक प्रामा परम 
तनताठे यजवारछेरमसाचछे भसभाछे समता 
यसभा तवसाठे पठा वकी भननगमगा-छ, 
१ चारव्म 


५ 


4: 
शणविषद, 


८९ वणना दड 
१५३८ प॑दार २ न+२९ २८१ 
मनर ररर सरश रोररा रारया राररा सारसा रारण रस्य 
आभिनितो मोनेनने वाचने पांचरा वनो भप दाना 
पतैपडो एहमां माक्तिना मावथी गुण याजा तम सपव्यापी प्रभु 
सदा प्रेमयी 


{४ 


‰ 
५ 


८७ वर्णना ठंडक. 
५५३९ केदार. २ न+२६ १८४ कम, 
मनर ररर राररा राररा राररा राररा रार राररा राररा रा थ 
मेननेतेषरेरा धरो सरम च्व्वीक् तेने थकी अक्षरो अश्चिनं 
श्वार पतौ भाय पाद एकेकमां एम केदारं जोडायषठे ते तमे 
ुक्तेयौ नाणनो. 
८ वणमा दंड 
१९४६ साभार. २ न+२७ र=८७ व्ण. 
मनर ररर राररा रारर। ररा ररर राररा राररा राररा शार 
सिर च्ञ रतिवनन वेङि ने स्तरा चहना अक्षर 
एरिन पातिता थायछ पदमा तहमा माद्र गुण गाकद्िना > 
छवि भक्तिता मात्रवाद्स सया. 
€, वर्णना दंडक. 
१५५१. सल्ोर. २ न+२८ २९० वर्ण, 
ननर ररर राररा राररया रव्यराररा रार्याराररा राररा 
राररा खवता आम्‌ सत्कारमावनन वीदनेआष्शय 
भयदं तत्तणा अक्षरा नयु तो थाय प्रादे एक्कमा मां 
एम आ दडके आप आणी पी युजो काव्य तेमां नम्‌. 


^ 
चग्रदंदक. वभेद, ४६५ 


९२. वर्णना दंडक, 

१५४२ संस्कार. ` २न~+२९ २९३ धरण. 
मनर ररर राररा रार राररा राररा राररा राररा रारय 
राररारा धरी तेद्नावे न चोवीदाने पांच रा खवतां 
चायु संस्कारना थायडे अक्षते पदपदे तया तेदमां उण जो 
देशना गाय तो याय जहि मदी चित्ती एम जणो तमे, 

९६ वर्णना `दंडक, 

१५५२ पारवद्‌, विम. ९ न~+६० २२६ वर्ण. 
नतर ररर ररर रार राररा रार रश रररा राररा 
ररा रार तो धये तेदनावे नने दा ग आणतां 
अक्षरे छन्न सो धाय पाद्‌ पादमा ने विमर्ष रधी ने कवि 
पतेद्‌ जा दंडके ईशना गुणन गान गाद जते सुक्ति पामी ररे. 

आ नियम प्रमागे जवे नगण परी ३० रगण उपरत वधत्ता जाय 

तो, तेने विद्तिपसाखीन केर, एतु वार्वटगमा ऋषु 8. 

९८९. वर्णेन दंडक, 

१५५४ गोद. २ न+२६१ ८९९ व्ण. 
ननर ररर रारण ररर रार राररा राररा ररर राररा 
शाप्यरस्यएमख्वोत्तमेजथकीवननेत्रीदानेएकरातो 
थतां थाय नव्वाणु ती अक्षये पदपदि अनि नाम गविद्‌ के 
पाये एह ते मपे तौ रचो यण गोभरदिना भाव परो धरी. 

२.०२ वेगेना दंडकर. 

१५४५. सानेद. दनद स्=१०२ वर्ण. 

मनर्‌ ररर राररा शर राररा रागा राररा राररा ररर राररा 
ॐ 








$ र्णमिगय गमद 
राररा रा धरी छवनो पाद तार्नदमायेनने उपे बधि 
रावयाणएमपतौ एको वे करो अजरो पादपदे तमे प्रेम आणी 


परी गाइ स्यो नुण आ दडफ़े दीनधारना दुर्खाना यघुना. 
१०८९ वर्णना दंडक्र, 
ध 6 
१५५६ संदोर्‌. २न+-३६ र = १०९ वण, 
जनर ररर राररा राररा रारश राररा ररा राररा राररा ररर 
राररा ररि आणी करो ऊुठमेनागणोनेवछीरा गणो तेति 
तो धरो एम सो अक्षरो एक पो पच सदोहने पादपदि गणी आणनो 
ते परि यण गोदना ययो जे थी रिन्त चु थरो प्राम, 
१.०८ वरना दंडक, 
[ 
९५४७ नद. २ न+९४ २८१०८ वण. 
ननर ररर राप्रा रारर राररा राररा रार राररा रारराराररा राररा 
रारया एम अण्या थरी नद्‌ नामे वने दडफेयेनने्नीशनेचारतो 
शा गणो स्तामदा तेतणा अक्षरे एक पतो ने परी आठ तो ायछे पाद्‌- 
पादे मधा गरता घाटमा आवता रागमा वेप्तता आणनो. 


सकी. यर्णनेन ५७१ 





„ जेमा परे पदोनां सर्भे खक्षण मवतां अवि वुः एट्टे {दं अने 
रों पाद (विपमपदः) तमन बीजं अने चथ पादं (समप) 
समान होय ते अर्ध॑समचृत्त केहेवाय. एना वे मेदछे. 
१ संकीणै. २ असंकीर्ण. 
१ संकीणे एटले दरणम। वघधद वायौ चिष्मपाद्‌ करता समपादमरी 
वृभसस्या भित्र रेहे ते, 
१ अस्तश्रीण पने विधम तथा समधाद्ना धणं सरणा रोय पण 
अण भिन्न िन्नटोयते, 
आ एकं जातनी उपनाति प्रण केहवाय्े, 
अतम, ओन, अपु अयुग्मफ़, अने अयुज ए विषम एके 
प्रेत्य जीना प्दनां नाम ठे, 
अनन, युग, युग्मके, भने, यून ए सम एटे बीना 
सथा पुना नापे, 
संकीर्ण 
पिष दना ८ ने मना १ वर्ण दोयतोतेनां छख 
९१६२११४४ रूष याये, 
१ भन सज गग. =८ दिगीश्ष. जंक. २८० 
र, ससन ग. =८० सदना. भक. ४६८ 
विप्मि सजागगारेः & 
सतसनाग समेन आवत. 
पारछ समदृत्तना पेटामां अक २.८० दमी नामे वर्त 
ड, तेना माप प्रमाणे आं दृत्तनां विषम चरण (१,३) यायने 
ने जक ४६५ सहजा नामे पृक्त ठे; तेना माप भमागे जा 


४७२ रणर्पिगज. यद मपृत 


~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


वृत्तनां सम नरण (२,४) थाय. ए रीति दविगीश अने सहमाना 
मिश्रणथौ आरतत थाय, एज प्रमागे, जे पदनी पतामि जक 
सहित वृत्तनुं नाम होय ते वृत्तनां ने पद़ भाय, एम समजतं 
[1 १,३. रप्रठग.=< रुप. ९। 
{ २,४. सजनम. =१० संयुता. अंतर ४७३ 
राप्नदाकिपमिगङे 
छ्च्तिप्मेप्तजजागचे. 
विपमपदनुं अहि जेमापरप्तरग आप्युंठे, एता माप 
समब्रूनमां ८ वर्णद कोई वृत्त नयी, तेधी ८ वर्णां ए मपु 
स्प ९१ जुं याय, ते अहि जणाब्युं छे. एन प्रमाणे प्तमयरत्तना 
. पेमा, जे पारक दृत्त दातछ नौ तेयं गदु प यायछे तेनो 
भैक आप्यो दे. 
९,१०नां स्प ५,२५,२८८ याये. 
१३. त ज र.=९ रयोन्छती. अफ १८ 
२०४.मप्तनय-=१० विशटणुद्िरार.जक ४६९ 
ताजार अयुममां गमे; 
वैसारीमसनजागयी पमे. 
आदु प्रिठोग फरिये ते वागययदिता याये. जुवो यङ. ४ 
१०५ रना स्थ ५,२५,२८८ याये. ट 





२ लसित. 


३ धसारी. 


१४२. मसज ग.={० विराट. जक ४६६ 
२,४. त जन ₹.=९ रवेन्युमो अंक १८१ 
मामा वासचनंदिना नमः 
तानारङ्रो मे का. 
या रयता दरातना पो पद्रछेत्ते मगप्ड म्र गयेधना ॥1॥; 


1 वाववविता.[ 


मकण, 








भावय प्विटोम 





छते सानां निपतन पद धादे, चा धरमामे उयदागुः 
देदेवये. पलार पिल एमे भक ३. 
१०,११नां ङ २०,९७) १५२ धापछ. 
५. भद्राविरटः { १,३. त जर ग.=!० नपस ९४० 
समुद्रफन्ता. १२५४. मग नग ग.=११ विश्वविराट. ९६३ 
छे भद्रूविरटर तामरा; 
युग्मे माप्तजगागर्दक्रखो. 
कान्ता) युद्धचिरार्यं विराग, जुषे जर १५. 
सतपि प्ररए्णमा सेपच्छदतिफ, पदर ष ०१४ रगे द्धयो तेम 
६ ॥ < मान, सतुति सयार्वा छ, तम दरके अदि गथ नयो कनद. 
एटगनष्ठ्द्ष् 


वि १,३.सजनत्तग.=१० स्प २६६ , 
६. केतुमती. { ८ 


२,४. भरनगम., = ११ सर्प ४७१ 
धरनोम्तनामग अयुग्म; 
केतुमती भमरानगग गुम. 
५ चिरेनेकेतु शये प १८ 
७ सुदती, सुर्माकिका,{१,३२.सपघजग=१० सःना.४९८ 
कमला) वियोगिनी. (२,४.समरर्ग-११ सीद्‌ ५९९ 
विषे ससनाम सुद्र; 
कणा सामद्टागथी री. 
१ प्रादतं दिगय्ूतम। स्ट रे -- 
अयनो यदिमा टर्मौ+ पुनः 
समे स्मै रल्गाश्च सुन्दरी. 
१ ए१। खमा दे साजर्गा सोदे तेन छंोमतरसाना देके -- 
आयुना सहि पते जमा शुना, 


४७४ रिग. अदे समच. 


नय 


समरागी यदि शरन्दरी तदा. 
२ मो मोषे तेने वदे ठ्गौ जे. 
दुत्तरननाकरनी टीपमां केदेठे केः-- 
विपमे यदि सौ नगौ समे; 
स्तर*लागोऽपरवक्रमीस्िम्‌. 
३ एमां स्तते बदठे स्म जेष्ये. ति 
आवी रचनाथी यपरवक्र यने, पण अंक र५्मां ते जदा माणी 
छने भा मापतो सुन्दुसेने तु परेठे. 
च ५ प्स्तसग. =१० उदित, अक्र ४४६ 
८ वेगवती. २०४.भ म मग ग? एदोभक.नीरपरूपी.५८० 


गणे प्तपतप्ताग अयुग्म; 
वेगवती ममभमाग म युमे. 
विलोमे यगीवती, जुवो अक १९ 
१५६. मस्तन ग. =१० विराट, जुद्धविराट. ४६६ 
९ सुधा. { १०४. सतभरल्ग.=११ सीधु. अक्र ९९९ 
ओने थाय मप्तानगा षे; 
सभरारागसुघाप्तेक्दे. 
१३. मप्त ज ग.=१०विराट, दुद्धकिराः.४६९६१ 
१० करधा { २,४.ननर ठ ग! सुमद्धिका. ६०६ 
अओभनेतो मप्तजाोगछे तमे 
ननर्करु करधागतोमे. 
विरोमे धैयाटी, भेक २१ 
ष्ये. सप्त ज ग.=१० सहना. ४६८ 
११ अरुन्तुद्‌. (५ मज नर. माटती. . ७३१ 
वमि भसजाग तो धोः 





ननन र युम अरन्तुदे करो. 
बिम "अनूकप. वो अक, ३८ 
संपावदी १,३. तमर ग.=१० स्प १३ 
+ र| २,४. ्तनंम य. छप ५७द्‌ 
ओने तमारागा छे रीयः 
प्तनमायस्ममां संपातदीटा. 
विलेभे पातद्लीटां पाये, उपो जक. ३५ 
ॐ अपेनीलता,) १,६. म्न षन ग.=!० सहना. ४६८ 


क {रस मजर स्स १९९ 
त्रिपमे पपसतनागतोम्मे 
समजाराथी अवनीरता स्म. 
विरमे फ्तपिता. जग अक, ४० 
१०,१२ नां खूप ८२०८८६०८ याये. 
तजर. =१० = ४४० 
५ शकावरी- १ छ कम 1 (. व ८१६ 
अओनितनरागतो ममे; 
मानाजारमर्थो द्युकावरी स्मे. 
वेमे क्रद्युकावदी, चवे अक. ६० 
१,३.नततग. =१० चत्प्द- ४९७ 
२,४.२ररनतग्‌. = स्प २५१९ मु 
किपममोनाततागा षर 
जारिणीमां ररानत्रग नाणी करो. 
विलेमे अकिपद्‌, अङ. ६१ मे जु. 
१०११४ नां सप्‌ १,६७७०,२१६्‌ यायते. 


१५. जारिणी. 


४९द्‌ रणापिंपठ, सर्दतमणएत. 


& ¢ ५ (१,३.तनरग. =१० नमर. ४४० 
१९ धसपर ९ मरन गग! ए्मदाविदात,९२६ 
समि तजरागछे तयप्र 

सममांसाम्रजामगा पिलासवापी. 
पिलेमे धकोपद्धछा, अवो अक ५२. 
११, १० नां ख २०, ९७, १५ याय. - 
२७ शुदधमिराद,  १,३. मक्त न ग ग=१ { िश्रिएट. ५६६ 
कान्ता. \ २१४. तने र्‌ म=१० नमेरु.अंक, ४४० 
ओने युद्रविराट'मास्नगागे 
क ताजारग युगम ठीक मे. 
विलोम भद्रवियर. वो अक ५ मो. 
= (0 भरनगग.=११ स्प. ४५ 





१८ कु [९,४. सनसग. =१० स्प. २६६९ 
ठे प्रथने भरानममन्रीजेः 
` सजत्ताय केतु समर कोने. 
व्िलेम फरता कैतुमती थाय, इः अक ६ 
अवी १,६.मममग ग! १ दौषक. जंक. ९८० 
१९ बवती" ९,४. सस व.=१० उदि, जंग. ४४६ 
यर्मवती भममागग अनि; 
तनो प्रस्नत्नाग अनोने. 
विलोमं परपर गयौ याचे. सयो अगर <. 
{ १,३. सभरदग.={१ रीः ९९९ 
२० अभुधा. ५ 10 नय 
२४.मग सजम. ={° विराट. अफ, ४९६ 
अमुया तामर्यन जन्म 
तानाय भते यनन. 
सेने सुधा यं ९) 


मतर, पणे. ४५७ 


^ ----------------------------~~--~-~-~---- ~~~ 
२१ प्रेयाटी. | १.३. नन रट ग.=११ सुग्द्रि्न. १०३ 
२,४. ममनग. =° विराट. फ. ४६६ 
भनर्‌ढठगअुदुममागमे; 
वेयानीमत्रयागभी स्ने, 
विरमे प्रधा रयो भर १० 
१९१, ११ नांच्प ८३.८८.६०८ धा, , 
१.३. मममगग.=1१ दोक, ९८० 
२४. नजजय, = {२ नामरम. ५९९. 
मोममगाय जयुम षदे 
नजजय दुम परे द्रुनपध्या. 
सकश्रमे द्रा तयु विणि 
ध; | १,६. सप्तस ठ ग.=११ उमनिनि, ६०६ 
द्रिणप्टुता, (९५४. न भ भ २१२ दुतिटमित, ५३७ 
पपस्नाङग छवि पदै; 
नभम रा सममा दरिणीष्ट्ता. 
षकद्मभममग=१६ दोधक. ९८० 
रररनय्‌ न य.=१२ दूुगनिचिन्रि.७११ 
कोरक्षितामममायग ओने 
नयनयो चरण अनने. 
भक ४ना पाटिल वितान 
१,३.ननरक्ग-=११ सुपद्विका. जकर.१०१ 
२४४. नननर-{९ मास्ती. अक. ७३१ 
तरिषमननरछ्ठगाग 


म्‌ ठेतमध्या. { 


२५ कोरक्गिता- | 


> अपस्कर, | 


४७८ सद पमशतः 
= ~ 


न अपरक्त न जारड्प्तो. 
दवी वाठ पर. ११९ धेताटिय अथवा अपरवक्क तेमां ६,८ $ 
कटके तेम वदते अहिं गथ नकी उष्माद, 
२६ १. # 
१,२. मसजगग.=११ गरिमा ५६, 


आपच्छंदतिकः ॥ 
वस्न्तमारिका) ( २५४. प ५९ य॒=१२ बधिरा, ६८ 


परिश्रुता. 
† विष्मे प्प्तनागगा 5 


सममा पाय मारभारिणीमा. 
अंह ७) शादि थने सौरभनेनितदं विलोम, 
. , नस्जमग.= पैचशाती. अंक. ५७ 
२७ पाद. 1 भभव ~ वमी, मक. ६८ 
नसजमगभी उपादय ओनिः 
भामरयापरनोतमे अनि, 
९ द. प्तपप्तरग. = १ उपपित्ा.जक,९०६ 
कः { २४. ममर्‌, १९ राभिका. अ,५७१५ 
विफोस्रप्रप्राख्गषए्‌ गमे 
हरिलुप्वा स ममारयगी प. 


विख छष्ता. खया अश्च ४५५ 
,६९. मरम. जप १ पीप. ५९९ 


५९. वमित मननर. "१२ स्म. १४०१ 
समशद्ाग विमानिनी ( 


सानानारपमपिमि ममे मभि. 
१,६.मम्ननगय. न्द १ विकि. ९६९ 


श | २,४-ननर्प.=१९ परिपिगिमया, ६८१ 


कि, वर, ४८९ 
माक्नानागगर जजमां गमे 
ननरय अुराढ्यमां समे 8. 
विके सुखदा कमो थक ४४. 
६१९ किलिकिता) (१,२. र मरम्‌. = { रणोटता. ६५४ 
किलकिदा. (२७४. नभनर. =६१२ भिदा. ७३६ 
रनरालग कराच ओनमां, 
करिच्छकिताममन द अनोनमां, 
\ १३. तज नरम, =!१ पोटनके. ६९४ 
९२. किध. 1 ( ट ९ 
२,५. स॒प्त, =१२ तोटर. ७९३ 
जेनेतननाख्गअपि षय 
मम किनरेसपप्रास क्ते. 
क ४५मे नटकदेते भः गृत्ततु विलोम छ, 
५ ११६. नयमगग.=१ १ श्रुतकीरि.५७६ 
१९ साीङृतरदना. 

च ९१४. तनम स्त.=१२ सूप १९८ 
नयभगगा आभो कवि!जने; 
सएचीकृतवदना तन मप्तथी- 

विरोमे शयाचीशतयदना यायते, सवो अक ४६. 


१,२. ममभमगम.=११ दोभक. १८२ 
रऽ कममर. २४८. भन नय. =! प्थिकान्ता. ७०९ 
छे कमलाकर भामभगाने) 
भानजय पद्‌ एमे शकि रुभे. 
चिलेने कखुमयर, इवे अक ४८ 
शिरयि १,६. ननररग.=११ सुमदिका. ६०३ 
२५ {५ नजजर.= १२ माखति. ७६१ 


नन्‌र्र्ग अयुस्ममां ममे; 


च 
४८४ रणािगन. ' अदर समदत 





ति्षिरतेसा, नज जारथी समे. ९१७ यति. 
विलेमे ख्द्ुमाकति. सयो अङ ४९ ` 
२६ उपोद्रता, { १,२. सप्तजगग.= ११ विमला. ९६० 
फटिताग्र. १ २,४. समर्य. =१२ षपिर. ९८१ 
विषमे परप्तजागया गमे 
प्रभरावा्थौ उपोता सेठ. 
विकेगे एड एत मा रे 





१११३ नां स्प १,६०,७७,२१६ धायते. 
२७ धद्धास्य [ ८३.मभनन ग. ={{ ्मराविकतिता ६३९ 
(२.४. प्तमननग.=१३ वसिि्षिता. ८८९ 
आजं जाणाम्‌ भननवगे त्तम 
यधास्य रचायप्तगनमग पे. 
किमे यामा, य+ ९२. 
१८,१० नां स्प ८१,९४,००४ भयते, 

३८ अनूर्प. { १,६. नन नर. नर मानी. ७६१ 
[२,४. सतजगं=१० सहना. ४९८ 
पिपििर्िनननार्तोग्णे 
सप्जायममे अर्प 

प्रित यगन, दप जण ५१ 
[१८२.मनमचन्ुर्‌ नष. ५० 
३९ पानी. 1{२,५, तमरग=१० न्य, 1 


दिषनमनम्या नापा 
तोषग् गो यूना काः 
स्यातसोन्यसु (7 रा 2 9४ 


सकीर्ण ` , बैन. , ~ “ ४८१ 


~~~ ---- - ---- ~+ “~~ - ~ ~~ 


४० करीरिता. | १ 
(२,४. ससजग.=० सहना ४६८ 
विषमेप्ाभजर टखावनो तमे; 
प्षप्ननाग करीरिता समे. 
विलोमे भचनीलता, जुवो अकं १३ 
१२.११ नां रूष ८३,८८,६०८ धायरे. 
५१ सौरभसेचित, { १,३. स॒ भ रर. = १२ बधिरा. ६८१ 
प्रपािका. २,४. प्सजगय=११ विमला, १९७ 
स्तम रा सोरभसंचिते य ओज; 
पेप्ननाग ग यायय, अनोने, 
विलोमे परिशुता, छवो अक, २६ 
[द तरनजय, =१२ तामरस, मक. ६९९ 
{ २,४.भमम्‌ ग ग.={१ दोधक, अक, ९८० 
नजन य वाय पदाय अयुगे; 
माभमजाणदृ्ाग ग युभे. 
जक २३मे द्रुतम्या दे तेलु विलोम 
१,६.न यन य. =१२द्रुःुमविचिन्रा- ७११ 
२०४.मममगमग.-११ दोधव. ५१८०6 
नयनय जणो चरण अयुमे 
भामम्‌ पाटलिका गग युमे. 
अक्त २४ मे ्दोरद्िद दे, तेद दिल्म 
1 १,६. न नरय. = १२ प्रिमितविनया, ६८३ 
(२,४. मप्तनगग. {१ विन्वविरार. ५६६ 
ननरय तिपत र्वो सुराढव्ा; 


५२ दृहा. 


४२३ पाटच्िका- { 


४५ सुराया. 


४६२ ॥ ९ ग्यर्पिगर, अद परमत, 
न [1 काक वय क 
युपे माप्तजगाय थाय, भाई! 
अकद०्मे अनुराद्ध िजेम. 
५ मेख्क. [१,२-प्रस्तपतस. ={२ तोटक. ०९६ 
४. {4 धनन ग-=११ मोदक. ६९ 
विपे सप्तसा धरो नटे; 
तानाजखुगा सम पाद खै 
भक ३१गे किनटयः छ तेद विलोग,. 
क १,३. तनभ. =१९ स्प. १,९८१ 
४६ अत्राचीकुतेवदना. 1 
कषवद रणटेनयमगगर१ १ श्रुतवीर्ति.९७६ 
तानाभसर अरवोचीकृतवदना; 
` पमपद्मां नायामगगाद्े 
ति अकं ३१ साचीषतवद्ना ठे तेषु विणेभ 
१३. समंमर.=१२ राधिका. अक. ७३१ 
४७ सुप्ता. ॥ न 
(३०४. प्रप्त पतर ग. १ उषचिना. अक. ६०६ 
सभङृप्तामरतो विषमे करो; 
॥ प्प्तपाख्ग युम पते धरो, 
अक २८ हर्प्ठर्ता छ ते बिकेम 
४८ कुसुम. | १,६भन ज चष पिकाना. ७०९ 
द ११४. भममगग.=११ दोधक. १८० 
छे सुमरचर मनानय ओने; 
केमभभागग पाद्‌ अनोभे. 
~ अकं ३४मे कमार छे तेयु विलेम, 
७९ भरमा १३. नै ज न र.=१२ माटती- जक. ५३१ 
न 1 २,४. ननरलग.=११ सुभद्रिका. ९०६ 
. मजनरथी मरहुमालनी वमे) 


` सकरम. वर्णमेदटः ` डे 





~> ~--~~ ~~ ~ ------ - ~ 


६ ननरटमषरेतमे स्मे 
भफ ३५ शिश्चिरध्तेखा छे तेर विलेम, - 
१२५१६ ना शूप ३, ३५१५०१८२ -थायन्ठ. 
धर पत्तिभिः {१,३.ननरय. =ष्र्‌ परिमितविगया. ६८३ 
। २,४.नज नर ग = १३ मृगेन्द्मुख. ८१५ 
, ननरय षद एरक पुष्पिताग्रा 
जजरगारचृनोतमेस्तमेतो. 
जुवा ध. २१५ आपच्छदासक. 
अरः ९३ मे थविचाप्रारेते मुं विरोमद्धि. 
„ [१,३.- र जर ज.=१२९ पंचचामर. ७८५ 
५१ मृगी ,यचानी. 
४. ॥ २,४ तरनरग.=१९ स्प. १,६६९ 
राजराज छे.मृगी कुम पाद; 
ताराज रागे अनोन पादमांहे. 


५२ बाख्यतीं १यपवती? 
जगमती,अपरायती, ९ १,३२.२ ज र न= १२ पंचचापर.७<५ 


परावती, धवमती र ( र'४.जरनरग.=१२ रूप १,३६९६ 
यवामतीं 
चाच्ती रजार जा अुगनमांहुः 
स्मेष्योनराजयग प्रीति आणी. 
अमरावती विच्येम करवायी एज नाम रेदेढे एम वागवत्ममा क्ष्य छ. 
१९ छंदोटता माणे. २ इत्तरत्नाकरनी नारायणम 
दीकामां स्याद्‌ युग्पके रजी रयाः एम पाठके, पण जनादन 
अन अवभूरि टीरुवास्ा मृरुपा्मां रजारजा एवापरे 
ते खसे छे. काव्दकद्पद्रुममां उपरनद् पाट उपरथी विपम पदम 


रज॒रयमूकोनि मृ साधो ध 
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५३ अनपायिनी {१०३. त भरय.=१९ बधिरा, जक ८१ 
(२,४.नजनर ग.=१३ पुग्रयुव. ८१५ 
पमाया भरो) भमपाधिनी 2; 
जजजरमा कथनी अनोननी दधे, 
पिस अमापिनी, भक (५. 
५ तीः { १६. तभगय. ={२ नीरान्तिक, ४०१ 
२१४. शनजप्तमग-=~{६ दटल्हूम, ८२६ 
परायती तभनया धर ओने 
रननो.रा प्जप्तस्राग अनोजे 
जर्‌, = [1 
१० (3 ् ५ ए ध स (0 | 
ओनमां रन न्‌ र धायछे दिर; 
सनजारग समधी चरूरभीर. 
विरमे चम्ूय, भङ़ ६६ 
वेदवाणी ३, मपतजम. =१९ स्प. ३४ 
५६ वदुब्ाणी, इ समरयग. =१३ स्स. ४ 
अओभेपंक्तिगस्नाजमावपाणीदेः 
प्रममाप्नामरयाग वेद्वाणीदे. 
विलेप करवाना भवि तोरण वेदवाणी नान रदे 
५ १,३. न ज ज र.=१२ भाल्ती. अक ७३१ 
५७ म॑सुसारभ. ॥ ज 6 
विषमपदेनननार्‌ धायछः 
ष्म मूलसौरम प्ाजायनागदे, ॥ 


चुत्तदनाद्स्मो नीचे त्मगि ठे 
यदि विपे मवतो नी जरी, 


संयोषै. वममर. ~ ४८५ 


= "न 





खसजयस्मे ज गु मंसुसीरभम्‌. 
# चीजों पाठ चा्दन्पद्रुगषां छे, 
सज युग समेहु जगौ मङुपतौरभम्‌, 
आ उपरथी जणायदछ के छंदमेजसीनी दौपगां सञअगाः समेतुज 
एषण एमे तेमां भाः नै ठेकणे याः जोड. £ 
१२.१५ नां रूप. १२,८४२१ १७७२८. 

॥ १,३. ननर य. =१२ परिपितविनया. ६८ 
२,४. तभ नजर.=१९ ल्प, ११,२५९द्‌ 
ह्वेप्मष्द्‌ ननएरया यददः . , 
प्ममांपाभननरर्थौ बने शरावती. 

विटोमे बटच्छरावती, जवो अकं ८१. 

१२, दनां रूप २६१८४, ३५१४५ थायछे, 
प १,३.मननजर. ={२ दप. १,५४० 
९९ अदीनताली. { २,४. सभसनरग.-१६ रूप. १,९९. 
आओनेषेमननजर षद माहतो; . 
सभसाजारम स्तममां घस्ये अदीनताली. 
विरमे हीनताटी, अंक ८४. 

१३, १० नां खूप ८३।,८८,६०८ थाय, 

१,३. पनजरग=१३ पर्पिणी. <१ 

२,४. तजर गृ=१० नमे. ४४८ 
अने वकि मनमराग की मदी 
ताजारग क्रिुकावटी ठे. 

द्णुकाग्खीद िलिम, छवो अद १५. 


१,६.२रततग.=१३ रूप. २,९१५ 
२,४. ननन ग. =१० चरण अक. ४५७ 


५८ शराव्रती, 


६० किंुकावली. 


६१ अचििपद्‌- 


४८ ` रणिद, अद समत. 
र 


नमां रारना आपदे ताग; 
स॒मष्ैततो नतातागद्े, 
अक १५ जारिणो छे त विरम, 
२३१११ नां ख्यं १,६७,७७,२१६ धाय. 
इत { २६. पसतननग. =१९ वदिता. ८८९ 
, २४४८ मभनलम. =! ६ भ्रमरिरतिता. ६२१९ 
चरसप्तनानगवदृ मोः . ` 
कामाप्नीमाभंनक्गर्योक्ते, ५ 
प चंद्धास्यड दिम, उवे अक ३५ 
१३४१२ नां ख्य ३१२५,५५,४३२ थाय. 
.६३ अति १,३. नजन रग.=१३ परगोदधमुत, ७१६ 
६१ 1 नगरे 1 परिम्तिविभा.९ ८ 
मजजरगृ किप अंचिाग्रा; 
ननरय प्म पाद अंनिताग्रा, 
क ५०मे पुरिपताम्राछे तैतु ष्म, 
१ जरम्‌, श्रग्मुः , ८९४ 
द भगिनी, [व ९ 


४५ नजजरगाव्रिफते प्रमाथिनी 
सममा क्षभरया फराय तोम. * 
अद ५३ मे अप्रमाधिनो टे तेव लोप. 
१, सनसज य-स ई मृरुभापिणी.८१८ 
तनाः { ४.४ म? ममिनक्षिग ५९४ 
मिततभापिणी मर ग्नग [71 
सजमाप्टेनः 





प्य, यर्म, ४८७ . 
9 
`. ६९. चर. | १,३. सनजर ग. १३ रूप १,४०४ 
४. रमननर्‌- =१२-छ्प १,४०३ 
विषमे प्तनःनर या चमृूह अणोः 
रननारप्मष्देषरौतमे. 
मेक ५५ मे चसूखमीर छे तेव विटोम. 
“ १३११४ नां सूप १३,४२५ १७७२८ धायछे. 
१,३.नतततग..=-१३ परतढ. ८४० 
२,४.नभमययलग.=१४ स्प ४,७२८ 
विपममांनातताता ग आङेपन; 
घमपदे गणनमुयायलागावने. 
शमे भनटेपनर भाय, जगे भक ५४ 
~ (१,३.नयनरग. =१३ खूप १,६९० 
६८ परिगिनीता, (\ श. प्तमरनगग.षष्र्प ध ् 
विपमपििनायनारगा धरोजी; 
प्ममांपाभरना गे प्रतिविनीता. 
विव्येमे अतिघतिविनीता, जवो धर ७५. 
९९ मरदातान्ता. | १,३.ससन रुग १२ जगतम्मानिकय्‌,८ १२ 
{२,४. मसनरगग=?४ ख्य १,६६९ 
विषमे धरन सप्तानराग कान्ता) 
चेकीमां मस्तजारगाग थी मदाक्रान्ता. 
रिम खंमदाकान्ता, उयो अङ ५६. 
| १,३.त य रर ग=१३ माजनशीटा.८०१ 
(२,४.मसततग गए पुप्प ९२१ 
तायारर्गा ग ओनकेराप्रैत् 


६७ आदेपन. { 


७० सास्पशीखदय, 


सेकीणे वभैमेठ. ४८९. 














५. अतिथतिषिनी १,द३.मर्‌नगग- रूप २,७६४ 

७५. अतिमितिविनीता. {1 (४ १ ८ 
पसमराछेन गगा अतनमतिषिनीता, 
प्तमपदमां नायनारगा विनीता. 

मरतिविनीतान विल्ेम, जगी अक ६८ 
,३.म पजर गग.=! ४जगतसमानिका.८ १२ 

५ मानवा ध क जर 1 ३ स्प ! ६ 
आओनेछेमप्तजारमाग संमदाक्रान्ता; 
सममां प्तसजार गा धराय शान्ता) 

मदाक्रान्ताछ विलोम, जुवो जक ६९ 
ह .मप्ततत ग ग=!४पुप्पदाकटिका.९२९ 

*० सास्परीखा. „त यर रम.=१६ भाजनरीला. ८०५ 
छे विपम विपे माप्नात्ततागाग कौला! 
तायाररमा डे युममां सस्यरीला. 
सयस्यरोखाख्यदु व्रिरोम, मे भक ५० 

२४,१५ नां रूप ५३१६८,७०,९.१२ थाय. 
पोद्परिणी न १४ ७. 

७८ पोदपरिणीवा [१ . , 
विषम चण्णनानराजमयाग गीताः 
नजनमयार्प्तमे भमोदपरिर्णीता. 

विलोमे प्रमोदपद्‌, सवो जरु ८२५ 

७९ अव्ेषव्रनिता { र 9 क ५ 9 १६ 
विषम पादविपेनममारयागदछः 
अव्रतेधवनितमा समे सम जमाया. 


पति. वेमे. ४९९६ 





सममहिमभवेरनापडीमग्रषदेे 
१ चारवद्टमम नीच पमणि दे, 
नगद विषमे रयौ यदा्षमे चेत्‌; 
मरा आसव्रवासिता ज्तौ च गुरुरेषा. 
विषम पादमांनभररय १५ 
समपद्दमां सभरजपमम =१६ 
उपरन कषितानौ रचना प्रमणिं तो विपम पदमां चैद वर्ण 
प्तनरज म ग=१४ याये, एमां भू छे. प्रथम नगण 
टि प्रण ते थती नथी. 
विरोमे अनासववीसितो यदे, ज्मो अक ८६ 
१६.१२ नां स्प. २६१८४,२५१४५६ यायते. 
“नराकी-| १,३. सत मस्तन रग.=१६ सूप. १ ०,९.९६ 
२१४. मननजर. =१२ चप, १,४०१ 
विषमे स्ाथप्तनर्‌गे राय हीनतादीः 
अवे मनन र युग्ममां स्तदा. 
. आदहीनताद्धोै विच्मेम, अक ५९. 
१९११३ नां स्प. ५२५६८,७०१९११्‌. वापे. 
५ मपी 1 
२५४. ननत्तते ग. १३ चद्रका, ८४३ 
नन्त अपररौणिता ताता ठ जनमा; 
ननत्ततग नोने रनों मोजा, 
परध्रीषणिवाु दिखेम चो रक ७१ 
१,६.सभरज सम~ १६ ख्प,१९,०२८ 
२,४. न मररय.=१९ हप. ९,३०४ 


द अनासवयासिला-| 


४९२ रणि. यदं पमव्र्त, 


पमनेराजप्डी पनमा कराय अक्तमे त्रो; 
नम अनासत्रवाभेत्ां रारया्ो तो. 
आस्तचवासिताय॒.विलेम, छचमो अर ८३. 
१८११ ९नां ूव्‌. ११३१७१८ २१८९.०५.३१४७२. 
१,२. म॑स रर म. =१८ रणद्र. १,१५० 
२,४ जमू्मममनतिय-ग.=१९ ख्प, ५२,६१४ 
माप्तानेप्तरनौ परराम, गणो ओन पेदे अकि 
रणोदये गामाने ममटे, तय न्तेगस्गे ठनि. 
रण+उदयन=र्णेदय---रणष्टेोटभादे उदयरम एदु मामपूचर भा पत्त 
मवु क्ल्य, 
स्ैस्य रागां गमायदे, तेमज खावणीने रागि पण गाह्‌ दकाय. 
८८ रिका (दपभत्यक्तम गगर ०८९ ०९०१६ 
२ष४्म्रमतय प्त प=१८्ल्म१११४१२ 
म्रथमेनेप्ठन्नीमेस्रमतायाप्तमगागा परमेानी; 
सभतायाप्त प्त याणे समपादं कतिक्ाललिता, 
असंकीभे, । 
१०,१०नां स्प १०,५७,५५२ याये. 
८: १,३. म॒ पनज ग.=१० सटा, अफ ४६८ 
९ मभता २,४. म श्च ज म=१ ० प्िराटश्ुद्धीयय,४६६ 
निषे समजायत; 
माप्ताजाग प्रभाता सम. 
९० अतट. [१,२. जत व य. =?० दिरयद्यम. अं ४९१ 
द „४. तनते म.=१० दिशानानिकि. अप ४५५१ 
अ्तिन्ये ओने नतात्तागक्ः 








८७ रणोद्य. 


11 वरर, ५४९३ 








तात्तातगा युग्मनां पदे. । 
विम धिश्वपभा, छवो थद ९१. 

२१ िष्वमभा.( ११९ ततव गुन ०विक्ायन्तिक, स ९९ 
१,४. ज 7 त य.=१० विदाल्प्रभ. भकं ४९६ 
सनेतताताग अण्या गमे; 
जतात यिचमभा या क्षमे 
-भतेखनु विव्येम, सपे अक ९० 

+. ग. १० सहना. अक॑४ 
९२ आलोखयघमा १,३. प्न य.==१० सटना. अकं ४६८ 
ति तत्तज य.=१ ९ अहि. अक ४६९ 
चिपप्तप्तना मं पाये 
आगेख्यथिकि तस्रच्यछ. 
विशेम खोर टिका धायक्त, यवो अप्र ९२. 
९३ सोरधयिका, [ १,२. त प्त ज ग.=१ ० अहल. अक ४६९ 
` घणा. [२,५.्प्तज ग=१० सहया. भक ४६८ 
यनेतसजगा ष्ट गे; & 
प्रटिकास्षष्जागंयी प्म. 
पखखवटिकायु विलयेम, वो अक ९२ 
११,११ नां स्प ५१,९२,२५६ यायः 
९५ उपवित, [ १,३-ससमठ गन उपाचेत्रः जक ९०६ 
उप्ित्रा. | २,४.मममगय. =११ दौधक. अंक ५८० 
विषमेप्तप्र फ ग जणनेो; 
भाभमगाग पमे उपाधित्र. 
दधाना एद्द्‌ ते भाग्य गमद ठे. 
द्रुतमघ्याना पिन पदने धानां रामपद छ. 
स्लदिन यर ^“, तेरु छेव्येम 


४२ 
€>. 


सदु पम 


४११ रणर्विनठ. 
~ ई 1 
१०५ ६ शयु रीरा. १,३. सप्तजयग =! १ विमय, ९६ 
१०५. चिगुखीखाः । २.४. प्ररनगग.= १ प ३४० 
वरिफो रचना तस्जमागा 
रिदासीदाप्षे प्राजमागा. 
भरर ठग! १.कारयात्रिक अङ ९९ 
9१० स पगम + { १.३ 
¦ द आपगवत्ि] र,४न रर्‌ ट ग. =१ १. सिद, अंक ५९० 
आओप्गवीतमां भारयाटमाः 
* , सगे करो नारराख्या. 
ओषगदतत विम, जतो अर,१०५. 
श्न्नां स्प १,६७,७२,१२० भाय. 
(र ८० 
१०७ क्रोमदी, {दन न मम.=१र स्य. ३,४ 
{०७ कषु {९,४.न नर्‌ र १९ चपि गना.अंक०९१ 
ननभम विपे वनो क्वि! . 
नन रर प्तमनां पखे-कौपुदी. 
१,३ समज य.= {२ शरमया. अफ५०१ 
०८ 
उपतरसीक ४,तभनय.=१२नीरान्तिक.यंफ००२ 
सभ जा उपतदुसीक य अवि; 
ताभायया युन विपे कवि टि. 
रारसीकयु विरोय, जुवो थग १०९. 
१०९ सरसीक. { णद ज य.={१२ नीरान्विकर.अंक७०२ 
२,४-स मज य.-१२ शरमेया. अक्र ७०१ 
त्राभाजया र्थो सरसीकः अदुमे; 
सगनाया कमि! पदे कद्‌ युगे. 
उप्रसरसीखयुं गिग जुन ध॑त्र १५८. 


ए 
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भर्मरीमि, = "क. द 
"~~ र व: 
११० अभैकप॑क्ति. { एप्तभरय. =६२ यथीरा. ६८१. 





२,४.भ मरय. ={२ वटी. १८२ 
्रिपमिप्ताभरयाधरोतमे तो; 
अभकर्पक्तिभभारयाप्तमे तो. 

उङूपुरेटा शक ९११ मे ठे तेलु बिलेम. 
११ उङ्पोखा.[ १,३-भभरय. ={२ बभ. ६८६ 
२५४.समरय. ={२ चीरा. ६८१ 
जओनममभारय थारे जदुमेः 
उच्पोटासभराय थाय दुमे. 
यभकपक्तिछ पिम, छवो अक्त ११० 
१२१३ नां रूप ६,७१,००,६७२ थाय. 
१२ सुचिषुसखी. {,द३.ननप्तस ग.=१द चण्डी. ८२५ 
२,४. नन भस्त ग.= १३ विधुरवितान. ८३४ 
ननप्तप्तग रचिपुखीं विषमे तो; 
ननमभस्रग धराय पदस्मे ता. 
चिस्ुखीड विम अक ११३ 
११३ वरिणी, [१२ नन मस॒ग.=१६ व्रिधुरवितान. ८३४ 
२,४.ननसस ग=१३ चण्डी, < 
ममभप्रगं अयुम पद्‌ मुखीः 
ननस्प्नग सम पदे विगुली ठ. 


खौन्वसुप्तील सिषम्‌ जक ११२ 
१,६३.सपतमसय.--!३ तारक. ८२२ 


११४ भ्चजद्रभता- है 
ध २१४. यमभथमभग.=१३ कपट. ८५९. 
मिप स्वनो प्रसप्तास मभार! 


[1 


४०९८ रणक्गद, „ अद्र समत. 
व 
माभममभाग प्रथो सुजगभरना- 
* रिवोमे अर्नैगपद, ऊवे यक १९५. 


भ अ ¢ 
११५ भन रे भमममय. =१९ कर्मद. ८७९ 





२४. स पससपसग. =१३ तारक. ८२१ 
ञओजमभमाभमभगार्थो अनंगषदे; 
कवियो ममास सरसा. ग आणो. 
अुजंगश्वा बिलेम अक ११४. 
१,३. ननपप्तग.= १३ चण्डी. ८२५ 
२,४. त्ननन्‌ ग. = १९ शप. ४,०९३ 
विषम चरणननसासग जाण्येः 
तानाननग समयर्की सुरहिता. 
अतिखरदिताड विलोम घं ११५. 
` { १,३. तनननग=६ स्प. ४,०९.३ 
११७ हिता, { ४ पि 
१७ अतिसुरिता २,४. ननस्रपतग.= १६ चण्डी. ८१९ 
जओनेतनननग अतिमुरहिताः 
ननप्तप्तग समप स्वनो जी. 
एरिना विलेम अक्‌ ११६ 
ज्‌ „== १३ पणा. ८4 
११८ मधुवासी. १,३. सज्ज य.=१३ मदुभाषिण्ण 
२८४. तभर स छ.=१३ अद्टापिनी. ८९९ 
सजप्तानगार्थो मधुवात जनः 
तामारमाद्स्मे स्वो कवि! आप. 
निमेयुवार्सच वि्तेम, डवो भेक ११९. 
ह ध ध सिनो. ८२९ 
२२९ निवासी. | ११६. तभरप्तट.=१९ अद्यननिनी. ८९९ 
२,४. सज पज य.=१६ मेजुमाप्ि.८९८ 
नामार्स्राछर्थो ओन निर्मधृवार्यः 


११६ सुरहिनिा. 


अगरी यर्म. ४९९, 


सयां जाम जम शये ग्द. 
मधुधारैच पिकेम अङ ११८. 
् -मततयसग.= १६ मत्तमपृरःमाया.८१२. 
२२४ ९ {१,६. मत्‌ 9 
पीएवच. 1२४. मभक्तमग.=१३ दये, ७९४ 
मपि ओने, मात्तयस्तागा कवि छवि; (४,९ यति) 
धौरायर्ते, सभस्म गा युग्मे अवि. (४,९ यि) 
तरेम पण"एन नान रेट. 
१,६.५न य नठ.=? २ पृकावणी. जक ९०५ 
२,४.भननजनल.={६ पकवती. अंक ९०१ 
अदधत विपममां भानयनछ) 
युगम चरण रवां भनजानद, 
बिलम छदखदस्त धाये, जवो अः १२२ ^ 
(ए,द.भनन जठ. {३ पंफवती.अंफ९०१ 
च ध 1 
स्यस्व 1 २,५.न य न र~ ९ पृकावरी. भक९ ०२ 
अस्पष्त भन ननाल्षरे पर्‌ः 
युम चरणमभनयाना ठर्पो पू. 
बिमेमे अ्धिरत, जवो भक १२१. 
{३ कलना, १,६. सनषठिसग =१३ कटं, अंक <रद्‌ 
॥ "२,४.सनसरज ग-=१ ६ मंजुमापिणी.गक८५८ 
त्रिपमे सजा, ससगथी कटनादठे; (५९.८यति) 
प्ममां प्तनाप्तनग तो ग्चाय्े. 
कटमावत्तीर्‌ बिरोम, जवो अक १२८ 
१,३.सजप्तज म==१३ प॑नुभापिणी, ८५९८ 
1 लखनावती 2 + ५ 
भ कथनावती.{ ४.सजत्तसरग.=१३करटंम. अं८२३ 
कलनावत्ती सनतत जाम ओन 
सममा स्रजाप्नप्रम यण मदातु. 
टना, यद्र १०३ श निर्दय 


२१ अर्दुरुत. 


५०७ णिग, भद्‌ समर 


शिशपी..{ १३.न म ज ज ग.= १२ सारतनाी. ८०१ 
१२५ शिषुली. २,४.नममतनग. =१२ विरोधिनी. ८६ 
शिशुमुखी नम जना गुर जनमा; 
पदम्रिपेनेम स्तन गा अनोनमां. 
विद्म आनिस्या, यक १२६. 

१२६ अनिरया, { १४६.न ५ ग.=१९ भिगनी. ८६१ 

२५४. न भ जज ग.= १९ सारसनावरी. ८७१ 
विपममांनमप्तजनमगाकरोतमे 
अनिरयानभनजनाग धसे पतो. 

शिय॒म॒सीय मिनोम, शवो थक १२५. 
१६११६ नां रूप ८,२९१४९,०.१०७६० धाय. 
{ नजमजनमग ४७२ 
॥ १२७ बरावपसनी ५ 0 
` . नजभजजा ग ओंज-पद वाप्तयवासिनी; 
सगे धरवातजामजन मगा षद वाकिनी. 
यौ १४ गक ९७ छुररीस्ताछठे ते उपर लग बरपारवाथी 
„ चासु विपमपद्‌ धावे 1 
विकोमे वाकिनी, लर १२८. 
॥ द्रत जज ग. ३.४९ 
दल बाधि 
ताजामज चािनी विपममांजगको करे 
नजमभजनाग माप समपदं विपि धर. 
वणे म्मा भक ९७ "कुस्ोखता" छे ते उपर छग वार्‌ 


चाभी आनां सगपद्‌ याये ४ 
† गले वाखेवदासिन्पै, धव १९५ 





८ 


अमेभभ. 
(६ न~~ 


असम अथवा विपमदत्त. 


भिन्नं भि टसणयछ, ए्टे जेना भरि पाद पिपम होय 
¶ विषमवृत् वेरेवायंम; तेना सं अने अतरदर्ण एवा मे. 
दछेऽनिते बण नातिना ठे 

` प्द्चतुखूध्यं (यया पदचुस्स्ये ), 

> उद्गता, उपस्यितमनुपित. 


(ज 


३ 
संका, * 


५९१ 








१; 
„ (पदमैचतुर+ऊर्थ=पदचनुरस्य, ओना पृदमां 
१९९ पदयतुरभ्य. नार चार वणं षये एवु; यढ जमां चु गुनो 
नियम नहि एवु. 
प्रभमे अक्षर आद, 
चीने बरतणो रचाय्ठे ठाद; 
शरीनामां अक्षर सोक सप्र मर्मन आणनो, 
चोये क्षर वश पटचतुरू्यं पदमांह नाणनो, 
चत्तरत्नाकर ने मेदारमदद्चप्‌ माने 
६,१२,१६, अगे २० ए कममा उयटपाथठ करवामः अप्त तो पदच- 
दवमा गृ प याय. क 
१.६ख+रग.= ८ वण. तुगा. २९० 
२.१०्खरग. =१९ वणे. दप १,०९४ 
"३० आपरीट. १३.१४८५-२य १९ वर विषयुमरण.१,०८० 
४.१८्लन-दग.=२ ° वरण, रूप २,६२११४४ 
न्तमा परचिपदे वे गु वाकना स्पे च्छु) 
४० = 
छछ्द्धिग मरभम चछर, 
५ [9 
दृक्ष ल उपरद्विययग्केधः 


॥ ॥ 


५०० स्षपिभक, भद ररत. 


१२५ धिरृपुसी. { ३.नमभज ग.=१ ३तारषनावी. ८७१ 
भ] ९.४.नमृसतनम, =१६ विरोभिनी. ८६1 
शिशुगरूली नभजजा युत ओनमां 
पद त्रिपेनमप्नज गो अनोनमा 
विदोमे यनिस्या, अर १२६. 
ड षृदेनभप्तजग.=१३ विरोधिनी. ८६१ 
4 ~ 
३ अनिरया { ४. नभजजग.=१२ सारष्ननावटी. ८७! 
विप्ममांनभस्नजगाकरो तमः 
अनिरमानमभजनजागष्रष्ि, 
शिल विलोम, छवो भम ११२५. 
१६११६ नां सूप ५८,२९१०९१०१,७६० यायै. 
॥ वासवधासनी.. {११२ चजमज न य=१६ स्प ३.४७१ 
॥-९ 
4. £ { १०४.तजमनज ग=१६ एष२३,४६९ 
“ चजभज जाग जनपदे वाप्ननयासिनी; 
युपे धलवातनजाभज जगा पद वाततिनी. 
म पभा गक ९५९ कुरसौरता छे ते उपर छ गा वधा्वाभी 
„ घाव विपमपद पाये. 
विने चासिनी, जंक १९९. 
1 एष्दे.तजनमभजनजग.=१६ स्प २२.४९९ 
१८ वासिनी. { २,४.न जमभनजग.=१६९ चप २६,४७२ 
ताजाभमन वाक्तिनी विषममां नमको करैः 
नजमभजनाग माप प्तमपाद विये धरे, 
धरगे १८मा भङ्ग ९७९ "छुःस्रोटता” छे तते उपर्‌ दग थार. 


वायौ माना गमद याह 
वितेने चास्वयगसिनी, धर १२७ 





५ बर्ण. 


र ५० 





असम अथवा विपमद॒न्त, 


~ भितं भिन्न दकषणवां, एटटे जनां चारे पाद विपमर होय 
वे बिषमवृचपेरेवाययेः तेना संरमं जे मेण एवा भ. 

` दजन ते चण जातिना ठे-- 
१ पुदरचतुरूष्यं (अथवा पाद्चतुरूषय्‌ ), 
> उद्गता २ उपस्थितग्रदुपित. 


संकीर्ण. ४ 





१२९ प्दृचतुरूध्य. 


% 
पतप चु,ओेना पमां 
चारे नार वणं वधे एवु वदी नमां घु गुत्नो 
नियम नहि णु 

प्रयो अक्षर आठ, 

बीगे बारतणौ रचायछे गयः 

ओनामां यक्ष सो तमे मकीने आणमो, 

चये अक्षर वीर पदचतुरूध्यंपदमाह जणजो,. 

खृत्तएलाकर अते मेदारम्द्चप्‌ मागे. 
८,१२.१६९, अगे ३० ए कममा उथलप्रायल करवामा मेनन पदच- 
ष्या २४ सूप याये. हि 
१. ६ल्+२ग.= < वणु. तुगा, २९५ 
२.१०८२ग. = वण. स्प १,०२६ 
२.१ ४खर्ग.=१९ वण दिद्धमरण.१,० ६ 
४.१ ८दनग-=२० बण, स्प २६२११६४ 
(मन्वमा प्रतिपदे ये यर बाना र व्यु) 
र 


,३० ओपीट-. 


छलद्धिगप्रफोदे, 
ब = 
दृहा ठ उपरदिययुगल्छः 


किप १ 


पण्‌ र्ग, 


^ "~ ~~ ~ ~ 


श मनुशखउपरद्विम कवे धर्‌ पदु त्रान 


धृति द उपर गगधर कविवरं श्रु ट फा, 
उपरन! रत्तिं आना पणर वावादा भद्‌ धरह्तार्थी पारण 
| १, दग ६ ल= ८वर्ण, कन्धूय, 
मग+१० उन१२ वण. सपं ४० 
३१ परत्य 
२११ पापी ३. र्ग+१४ ल= { वर्ण. स्प ६११ 
ॐ, रग+१८ = ग्वर्ण. ट्प? ०४८५५ 
बेगारढ ठप्रयमन, 
वेगाप्र्‌द्श ल र्वीय षद; 
९४ 
वेगा उपरम ठ वृरवीय चरण धट, 


९०८ } 
बे शा उपर चरम चरण द वुल वषि! कट. 
१.२ ग+-४ रर अ= ८ संच्यावेण.१८ 


> २. २२५ ८छ+२ ग=१२ विरतिमहती.० 
{३१उभयापीड.) ९ एग २दकदग=१६ स्य. ८०१८२ 


४. रग दठदग= ८ सप.२,६२। १४] 
गागाङ्नगरगरेष्ठि 
गागा वसुन्उपरग्गर्बनिः 
गाश्याप्र्‌र्विप्र्‌गग नरेण त्रान, 


१०५ 


गोगा षर दक्ष प्टछउपरगग धटृषदरं नाथ 
उमय+भाषीडउमयाप्ीद=नेमां आपीड धति प्रत्यापीट ए 
नेका लक्षेण अमि ते. टके शना भापमां आगोडमा अंतमां च 
गु आवे ते दवि, जने मत्वापीमा प्रारममा त्रै गुर र त 
भाना प्रार॑ममा छीधादे, ए रन प्रत्येक पद्मौ आदिं ने अन्तमा 
मे युर भवे, बकना वच्ये यपु भक्तः याग. 


५ 





>» ~ ^ ~~ 


उभय एधे अद्धि अने अत्‌ एम दे स्थाने वे शुरु अवि, 
सलि (१. १८ दमरगनप९ बणे, स्म १०४ 
न २. ई खरग < तग तुगा.-अङ्‌२९० ` 
ग २. १४ टर य=१६ तटभरण. १,०८० 

(४. १८ ठनरगर०स्प २,६२,१४४ 

दश टप्र मग प्रदम दीम 

छलगगप्र वजि; 

मनु खपरगगतूर्तीयप्द्‌ धरनोनी 


॥ 2 
९/ केश वेयुरपर गग चतुर्थ चरण करन भी. 
१ सदारमरद्चम्पु्‌ प्रमाण 
(१, १० स्प्म=१९ स्म १,०२४ 
१३४ छवी.) २, १४ ठ+रग=\ ९शियुभरण.जक१,०८० 
.६ ट+रग= ८ तुंग, तुगा. अक २९० 
४. १८ द+२ग=२० स्य २,६१,१४४ 
द्दयर परगग प्रथम जणा, (आपीड रजु पदर १३० 
॥ 21 ज व 
मवु उपर दिग लनो दिर्तेय नाणो; (८, रे) 
छट्द्धिग पदर चीजे, (पीडन प्रथम प्रे) 
५० +€ श 
चतुर षद दश वयु ठख्परर्टङियग्‌ कनि. (ध्यु) 
लामा पक्षक चरष्यनं जते वे गुदं ~व 
त्तप्लारर तया मदात्मस्दचम्पू प्रमाणे 
। १ एट+रग= {६ शियमरण. अदः १,०८० 
१३५ छवन्यी. )२. १०्८्र्ग१२वेण. ख्य १,०२४ 
(दितीम) ॥ २. " ईलदय= < त, वगा. अक २९० 
--२म्‌र्‌ 
४, १८८२ ° वणनस्प २ ६२,१४४ 
परभमच्एणमनु द उपर द्रिग दुनि, 


च 


॥ 


* 


५४४ सार्धेन, „ विषम. 








श देशछ्परद्धिग चरण वभः €. 
छलपरग ग तरीन, > 
४ १०८ 


दशवछठुरुप्रष्टिगं नतुरय पदु ख्व कमि. 
पग नाम्ना सते श्रपणे छद्‌ श्म ख्या सुजव.. 
१, १० द्रम १२ सूप {८२४ 
१३६ अगृतधारा+।२. १४८ खरग = १६ रिष्चमरण १,०८० 
मल्जरीर.1३. १८ छ+रेग =२० स्प २,६२.१४४ 
` (४. € ङ्न्य = <दुग, वगा. २९० 
दश्च टपर द्धिगप्रभग अवे, | 
९४ 
दिर्तीय चरण मनु ठउपरगग चये 


<+ १० ॥ 


वु दश्च उपरग गताय षद अप्रतपारय, 
` छदद्िग पृ.चार. 
१ ष्युलरलनार तथा मंदारमरेदचपूला गत पमाणे, 
९, म॑दारमरद्वंपू बेरे के कद एने अजरी ष्देठे. 
2 १. १८ छर य = उप, १,६२११४४ 
३७ अमृतधारा.२- १० द+रगय=१२. सष. {४११४ 
द्वितीय) )३. १४ छ+र ग = १६ नियुमरण. ११०८० 
४.६ टर्म = < नयः तुगा, २९० 
<+ १4 
भरथम जरण वयु दशप गग अदूतधाराः 
यदीदढ्द्धिगे द्धियायषः साराः # 


र्न प्र मनु प्रि य दिक मेदे, 


स्तभ्लच्ण ग गल्येमे 


र्म मर्मन, ६५९५ 





१, नततटे ={० रममूम. अंक ९०९ 

ट २. नप्तज ग ={° अनुचायिता.अंक ४७१ 
१३८ उद्गताः 

द्गता"१३, मन न ठ म~१ १ अर्षकषेला. संक ६९० 


४. सज प्तज ग=१३ प्रजुभापिणी.अंक ८६८ 
प्रथमे प्तजास क धराय, 
नेप्तजग दवितीय प्रादमां; ०५.८८; 
माननर्गदूर्वेयि चरणे, न 
। पजमाञं गा ष्द चतुर्थं उद्धता 
छंदाशान्न, आरत पित्र, दृतरलाकर, छंदोमजरी, अमे 
मदामद्द्चम्पूू भ्रमणे, 
9 माष ने भारवि कविनी रचनामां आवा शकार उदगा रचां 
छ, गि तेनी अकान्तर गणना करी ठ, ~ 
१.सजन्त र =१० र्तभूम. अंक ५०९ 
२.नप्तजचग =१० अनुचायिता. „+ ४७१ 


॥1 प 

१९ सर. ३.भन नल ग=११ अथरिसा. अफ६२७ 
-(४.नननगं =° स्प ११९ 
प्रथमेप्नजाप्तु ल धराय) + 
नष्ठजमग्रक्री निष; = < 


भानजङगवरतेवि चरणे, 


त्रिनगपद्‌ छग सरटा, 
१. नप द्=१० रभम, ५०९ 
॥ २. नप्तज ग=१० अनुचायेता. ४४७६१ 
४० उव्गता- )द-भनभग१=१० गहना. ४९३ 
ए. सजत्तजग=१३ मंजुमापिणी. ८९८ 
प्रयमेस्तजाप्त ख रनाय; 
नप्तजग द्वितीय उद्दता) 


- ५४ रेगविठ. पियन्त, 





॥ भिं मग ~अ भरनो, 
`स्सनप्नाजमया पड़ चतुर्मां प्रजो. - 
१ छरोम॑रीं तथा श्राङृतपिमय्यपूप्मा प्रथ जणातेडे उद्भतावृत्त 
भाषीमं आ माप पण जणान्यु टे, थने तेनु उदादरण नीचे प्रमाणे अघ्यु्ट.~ 
१ दिक गोपएगणोषु, 
२ तरणितनया प्रभोद्रता; 
३ एष्णनयमचवोरयुगे, ५ 
४ " दधती श॒पाद्चरिरणोिपिभरम. 
उदरतायु नीय पद श्ाब्दकल्दुममा मन्यु वतुं नथी पण छते 
मजरी सापे मके तेपा वीजो प्रकार छे. 
9 १. सजसेल्={० रमभूम. अंक ५०६ 
५ र २. नपतंज ग=१० अनुनावरिता.भकि ४५१ 
सौरटक.* ३. रमम ग=१० स्प, ४४३ 
४. पनसजग=१३ भ॑जुभापिणी, अक्र ८९८“ 
प्रभेसननास ल कराय 
दवितीय चरणे नसा जगा 
छ तृतीयपदरानमगः 
प्नपाजगा पद नु रभे 
पेदे, बीजं, जने चोधुं चरण उद्यता प्रमाणे धायते. भत्र 
श्रीं घरण जद पञ. आ विपे वागवदछछन, भाषटतरिगटतत्र, 
अने मंदारमरंदनम्पूनी संमनि मेत. 
परिभूत फु धतं पत्र 
वन भिद्धत गन्य विभ्रमा 
कस्य ह रती द्रे =१० ॥ 
यख पदम सीरम कला तवाद्ुता=१२ 
प्रण र्‌ उद्येय उपर पमाणे तेने कटे सम्छतपरोपडीमां 


४ 


१ 


५ 4 


[1 


॥ 





ने बरे बदन शष्ट मूकवाभी एका 
मतम मापननरखमग मण्णंति भूखे 
भिनमू- मः चया - रणना मरारमगां सख शब्द मूकी 
पवो दन न्दर ११ यथ धनद अन तनी उद्व 
सद्म नगां जगल्ना पमालर्नरन्ग भये, ते पणभूषद, 
कारगर ठम्‌ प्रासन, 
| १.मजक्च= {० रभू. अकः ९०९ 
छन्त. र. तमन म०० आनृचायिता.अंक ४५७१ 
(विषम्‌) | ३, नन मम= १९ कलिका. अक ७९८ ` 
(४.सनमजम=१६ भ्रद्ुभापिणी. जंक ८५८ 
प्रभमेप्जामन्द रचांय 
द्वि्लोय नरणे नसा ज गा, 
॥ तृर्तोय च्ग्णननमनासकरा, 
= त्रजन्ताज गा चायितमां युगे परे. 
ग्रीजा चद्ण निवाय पाना चरन उद्यता त्रमाणे 
प॑दारमरदचम्द्‌ पमा पण जा क्छटन छे -- 
जेम उद्गताना मेद्‌ थायठ तेम भना पण भेद धड्‌ दाकुटे वी सस्टरेत 
भोम्डोमाये स्यनु छगदित छे तमा एतना मीच ध्रपापे गग आप्याष्े.-- 
१ पदिमां पस्जमलच. रसमूम. अको ५१५९ 
२ पाद्मांनस ज ग- जठुचाविता. अंक ४७१ 
. ३ पामां ननभग. फएक्षर- अक ४९६. 
2 ४ पादमांसजसजग. मंजुमापिणी. अङ ८९८ 
( १.घजन ग१० धमानिका. अंक४९९ 
१४३ अपररा । २.-न ज ग १० आअनुनागिता. अक ४७१ 
उदगक्त- ] ३.भनजनरग११ अयसा. अंक६२७ 
(८ ४- पतनसजय=१६ मंजुमाचणी, अंके ८९८ 





व वणम ~ * ५०१ 


पेष्ेषदमप्ताजमागगाकवि।! जणो, 
प्रननजार्‌गषद्‌ छे द्वितीय जाणो; 
ननप्न चरण वर्तये, 
न॑र्नन जय पनुपिवि उपास्थित चोय. 
मदारमसंदचप्‌ प्रमाणे, 
= १.मप्तजमगग=१४ , २,४१७ 
१४७ मेवुमान, (£ प्तनजरमग १ र १ 
द॑मान. | ई.ननपननस्न =१<र्प. १,६०.८१६ 
(४.नननजय =१९4 स्प. ७,१६८ 
माप्ताज्माग ग वदूमानमां प्रथते ठे, 
प्नननारग चरणे वेनि करे 


3 
ननसननष्ठ गण आ अनल पद्‌ कोवि करे, 
निन परज यं प्रवरधमान चतुर्थ. 

१४८ शुदधविराय्क- (१. मसनमगग-१४ रूप. १,४१७. 
पभ) शुद्धं वि-| २. स्ननरग = कूप, १,४०४ 
गदरषम) शुद्ध |३.तजर = ९ रनोन्युली. ३८१ 

* विरादार्षभम. (४. ननननय =१4 सूप. ५,१६८ 
पेदे चरणेमसाजमागगकीने, 
सनजारग कवि! आण्‌ पाद बीन; 
ताजांर तृतीय पाद दे, 
मनननजयरश्ुति चरण जु्धविराटे. 

चत्तरत्नाकरनी नारायणभट टीकामा लके के पेदेलज पादन अते" ” 
यति मानी चाभ ते पादो साये बोलय तो अपम एवु नाम पदे अने 
श्रल्येक चरणने अक्ते यति स्खाय तेव श्ुद्धविराद्यभे थाय एम यतिना भेद्‌- 
धरये नाम परे एुन केटलाक केदेठे 


„ ५१२, रणविगन. पिपत, 








< १. तरट्म=८ नासाभेका. अंक २९४ 
१४९ नगो. | २. नर्‌ ख ग=८ भमाणिका. अंक २९१ 
३. र जन ग चामर. अक १६९९ 
(४; जरलग=८ परमाणिका- अकर २९१ 
तारा नगोिताक् गा, 
कीनाविपेनराल्गा ध 
राजगार्तनि धरे, 
ध ~-जराच्गा युगे कर. 1 
४ १.न य प्त = ९ सारंगिका. अफ ३९३ 
२८० 'पराथिनी,। २. नवम गन्१० स्प ;. ४१९ 
वरार्थनी.१३.भ मस = ९ मित्रिध. अकि ६९१ 
(0 तजरगमन् स्प १४१ 
प्रयम नयाप्ता करनो, 
मेजिजतामागतो धरनोः 
म्मामस्त नने पद्व षरे, 
ताजारग गा पराधिनी नधि. 
९.तजर = ९ रप्््वी. २८१ 


२-मप्तगग =१० विरद. ४९६९ 
५१ नगोपमा.१६. त नर =९ रश्गोगपी. ३८१ 
४. सभरठग=!{ गपु. ९४९. 


येष्ेत्तनगा चने ररे, 
नीभेमाप्तनगाप्रे षरे 
ज्ीनेतजशश्तमे करो, 
प्रभरादयागनगोपमा भते. 
१.तजर= ९ र्पेनपी. ४८१ 
२.मप्प्नगर=१२ दशुद्धकिरिर ४९६ 


2५ अ प्स-नग=१० सतना ४६८ 
२१४.गमजम=१० द्रुद्यीराः. ४६६ 


सण. त सभमेन. 





पेष्टेतजराकये भने, 
न्वीभेप्राप्तनगा षभः 
सप्तजंगररेनि यगाधिका- 
नेये पाद्‌ षतेमप्ताजमगा. 


। १. नभर 


= ९ करशया. ३८८ 


१०३ विपणी | २, पप्तन म =१० सदना. ४६८ 


द्ननरकग=११ सुमद्रिता. ६०३. 


(४. सभस॒नमग=१६ स्म, २,८०४ 
प्रम नाम र्‌ थायछे) 
* सम्रजामग्‌र्वूनि राये; 
नमरठ्गर्रोनिष्ठे कसो. 
विपककंदीप्तभसनमगाकुी षर. 


॥ १.ससय 
स्नजनर्‌ 
१५४ पनी.) इ.ननरछ्ग 


॥ ॥ 


९ रुप. २९ 
१२ मालती. ७३१ 


॥ 
११ सुभद्रिका. ६०३ 


४४.नवनर ग=१९ पृगन्रमुग, ८१९ 
प्तमया प्रथमे रो नो, 
चनननर पाद द्विवीय जाणनो; 
ननरकरग्‌ तृतीय जाणनो, 
नजनरगायकौर्तु्र पाद पज. 

`छदोरताभां आना चोधा पदजु न्तम उपर्‌ नराण छे पण तेसा सदार 


णमा खण ने बदले ममण यड गोष्ठे 


| ्नेननग =१० अप्त्णतत. 
१५५ उवा २-घ्भप्त = ९ अनवर. जं 

(९ नेननटग=!१ दमनक, ` ९ 

८४. म ननेग={० र 


रक ४९६ 


अके १९९ 


कै ५ 
५१२ रणर्पिगन विषमा. 











प्रथमष्देनजनमगषे, 


॥; 
उदया नेवत्नमपम्तओॐ 
तृतीय चरणननननल्गा, 
चये वर्णं द्रामननमगा, 
( १. प्तप्नजग=१० सहना. अंक ४६ 
१५६ नालीका. २. ततमर ठय! सीधु. -क १९. 
न 64 तजर = ९ रषोन्यली.जक ३८ 
४. मप्तजग =१० विरद. अप्रा ४६। 
अ्यमेसप्तनाग नालीका, 
सभरादग द्वितीयटे काका! 
परीनेतजरात्मे करो, 
सोपे पाद मसाजगा धरो. 
१. ्प्तजग =१० सहना, अक ४६८ 
= „ २. प्तमरक्ग=११ सीप. + ५९९ 
१५७ सारङ्ग, ३. सस्‌नग ={° सहना. „ ४६८ 
.मप्रनम्‌ ={० विराट. „+ ४६६ 
प्रथमे प्तप्तजाम यायरे, 
पदबनिसभराल्गाषो; 
वर्तेय सप्तजग कारे, 
सीराङ्गीमप्तजाग चार छ. 
( १, नजनजर्ग!१ ५ (२ 
१५८ गमनिका. ब 
1 ४.भनतमे == ववेक ४९९ 
प्रसमष्दरेनयनान्न्षु गाः 


-संकीणे. वर्मे. ५६४ 
"~~~ ~~~ 
छ द्वितयेषदमाममग; 

तर्तीय पाद्‌ नमाभग्छ्, 
पुमततिकाभनातागमने. 

१. नवेनङ ग=११ दमनक. अकर ६३७ 
२. नजन ग! ° त्वसितिगति,अख्तगति. ४९.६ 
३.म मस्त = ९ प्रियतिल्का. अंक ४०० 
४.मनन ग=१० कृतमणिता. अकु ४९८ 
अधम चरणनननल्गा, 

वरण द्वितीयनज नमा 

2" तर्तीये भमस्न सरे, 





५९ द्म. 


ने ॐ: 
आमे युगमननग करे, 
१. प्रपतन ग=१० सहना. अंक ४६८ 
२.सभररग=११ सीधु- अंक ९९९ 
द्रत न र ९ रवोन्मुखी.अंक २८१ 
४. नजन र=१२ मार्ती, अंक ७३१ 
प्रथमे स्सतजाग याये, 
दि्तये साभर खा ग गायके 
मीने तनरा त्मेषरो, 
चिरकरका न न जा रथी करो. 
१, ननरठ् ग=११ सुभद्रिका. ६०३ 
२.समरक्ग =}{ सीधु. ९९९ 
१६१ माणित्यक.) ३. ससनमग ={० सहना. ४१८ 
४.मसजग =!० व्रिरार. ४६९६ 
रथमननरदयगतेो किनि, 
ममभराद्यग मागित्यफे बनि; 


१६० चिरकरका. 


६ 1 "विपमद्त 


तर्तीये चरणे सप्नानमा, 
चोथे पद क्ोमप्नौनमगा. 
१. पसन ग==१० सटः ४६८ 
२. मसज ग=१० चिरारछुदधीराट ४६१ 
१६२ वेताीक. ) ३ नन रर ग=११ शुद्धिका. ६०६ 
४.समरकर्ग=!१ सीधु. . ९९९ 
“ प्रथमे पस्तनाग तेोर्कनि, ,. 
वेताछीक मप्ाजमार्वृनि;ः “ 
ूर्तोयच्एण नानरारग्‌, 


र 
रति पदि रचप्ताभरारगा, 


[१.ननमभस् =१२ ल्प १,९८४ 
देश स्मननल्ग११ स्प १,०१७ 

१ # ॥ 
६ भन्दहाः द.भस्रजग १० ख्प ३५ 


मतर =€ , र्प १६१ 
प्रधमचरणनानमस धरो, 
मन्देदामननल्गथौं करोः 
भाप्तजगर््निष्दे कर, 
चेये.पदिमातरा परै. 

। (१.नजय गग वातीहारी.जक१४० 
न= „ अंक६६४ 
१६४ इषि ५: 1 
ष. पतनयगग=११ सोषा. यक ५४१ 
प्रयमष्दैत्नजयागामादे, 
ननसमकर्‌ कुधिनीमा वीजे; 
श्रनि चरणतनामायाठे, 


८ ५ धष 


नि 





स॒नयागगप्द्‌ चोषामांदे. ^] 
[ १. स्न गग! १ विमदा. अंक ५६७ 
१६५ कामकलछ- ! २- समरय =१२ बधिरा. अक ६८१ 
क्षिका. } ९. तजरग ={* नमरलानवती.४४० 
(४. भस्तजगग=११ अमद्रपादे- ५६९ 
, परयमेस्रसजागया करोजी, 
प्रवीनिसमरायतो-धरोनी;ः . 
„ शनिपदयायतानरागाः, 
कायकर्मणा भप्ताजगागा. 
{ ६ रनरटग=११ रथोद्धता. अंक ६१५ 
६९ बा्तिका- ॥ ९.रनभगग-=११ स्वागता. जंक ५८२ 
बरेटसित. | ६.नररटग=११ भाविनी. भर ९९७ 
(४. रन॒रर = स्प. १,२११ 
थासट प्रथमरानराछ गा, 
छद्वितोयप्दरानभगागा; 
नररलागञवेर्रौने पदे, 
स्तिकाथिसितेरना्सरदे, 


{"तभतग ग दहाश्गी 
६७ उपरता २“ तयत ग ग = १ दृहा स 
१६७ उपगरेतानिः | रपि ०९५ 


ॐ 
& 


द.नव्रनर्‌ =१९ विरािन्न ७२७ 


४१ भत ग ग=११ दृहागमी, ९६९ 
ताभात्तागा उप्रेता र चि ॐ 

“ वनिष्देत्तमतागाजक भ । 
च्म र 1 
निषदे त्रतनारं माप्रा, 


चे ष 
वेकि तायान्रगा 








५१६ पप, विष 
£ त 
१.प्नमटल्ग= स्प, ७१४ 


र.स्तभनरे =! उपदा. ७४ 
१६८ मदतुस. क्तेननर्‌ र्‌ स्प '१,५१०. 
४.मनेनर्‌ ={२ खूप १,४० 
प्रयमेप्तन प्ल्गजाणनो, 
पद बीजुंप्तभनर र्थौ नाणनो; ् 
घ्रौनि चरेत जनरछे दरा ह 
; चोभेमाननर कौ महातुरा. 
(१. नजर र =१२९ वििखटता. अंक ७१९ 
१६९ सुरभि. २. नन जर १९ मालती. सक ५३। 
| ९. ननर य = {२ परिमितविनया.अक ८१ 
४. नजननरग=१३ पूरगत्रुल. अंक ८१५ 
श्रयमप्दै नजार ग्र जाणनो, 
द्िर्तीयषदरैनज नार आणनो; 
वूर्तीयनरणनानराय जणे; ६ 
सुरभि च्छुर्थनजाजराय नाणो, 
या शत छँदोलतामांभी मब्यु छे. छंदोलतामां तेता प्रथम पादन 
लक्षणां उपर प्रणि गण कच्छा छे पण उदाहरणम एक सगण ओष्टो 9. 
५ (.तप्तनगग न्विमदा. अंक९६७ 
१७० 1 | र्प्मरय  -=रवधिरा. अंकर<१ 
थ { ३-सप्तनयत्रप्तजप्तग=२५रप७६,६ २१६२८ 
^= {४.सजमपस्तमय =१२कट्दसत. अंक८२१ 
प्रेमे प्षप्तजागगा धरनि, 
गिर्किन्वाप्तमराय आण्‌ वनः 
तूर्तेये चरणेसप्ाजयस्नासाजसमा करवा व॒मन्तसरि भासे, 
" त्रजस्नाप्षयार्श्रुति षदे क्वि दाने. 
छद्रौलदामांथीः ज श्न रघु के 


र 


कमि, वरममेढ ५१७ 
1 
{ १. ४ रगण=१२ समिणी. ` अक ७१७ 
१७१ सुट. २-श्यमटग~११ भुनी, कणी, जक ५१९० 
> |३,४य गण=१२ भुजगग्रवात, अंक ६७९ 
( ४. देत+रग= ११ म्राकारवंष. अंक ५१९ 
आदिना प्रादमां चाररातो वदे, 


द्वितीये (~ 


3 
नियाछेगा ढे) द्वितीये पदे; 
यतो चार ब्रीनि सुरु पदेठे, 
४०५ ध [१ ^ +` 
चोथेच्रित्रानेद्धिगा माप देष, 
{ १. सजप्तस=१२ भ्रमिताक्षरा. अक ७५४ 
१७२ २.तभनलग=११ जिद्यादाया. अंक ६२४ 
भतसर | ६, भज स=१२ नीरमिरका. ज॑ ५१६ 
1४. जँ जप्तस=१२ घ्रिकत्यन. अंक ७५५ 
प्षजम्रा स्त अत्सर विये प्रयमे, 
भनितमाजल्ग थाय क्रमे; 
भानप्तप्तटे गण तृतीय पदे, 
जनास्त ुर्वं पदमांद्‌ वदे. 
भभम मनप मोदक. ७८९ 
= २.जनजज=१२ मौक्तेकदाम्‌.७ 
१७३-छकवती. + ४ मम्‌.७< 
र छक्यती- { ३. पसप स~१२ तारक ७ त 
(४. भममगग११ दोषकरः. ६८० 
माभयभा यरा छेकवती कत्‌, 
जजाजनपाद्‌र्बनि कपि! पारः 
क = ् 
व क 4 
7 गफनेष्ु चोय 
इह २ चायु, 


+ 
शृणव, विपरमत 


५५१६ 
१.ननम्‌ पत ग=१३ व्रिधुरवितान.८२४ 
२.मप्ननेय ={२ अपितिमदना,७११ 
५७४ मानपुखी.1 २. नयनय ={२ कुसुमतरिधिना.७११ 


| भतन मग=११ अनुकृ. ९८६“ 
ननमस्गव्ापद प्रये, 

भाप्तनय द्वितीय पद परेड, 

नय्यद्रीने चरण क्रे, 
मानश्खींमात्तगगर्ुगे ठे, 

१. ममन ग=११ भ्रमरविरपतिता. ९३५ 
२. प्रतनप्न = रपनिकपरिचिता. ५५० 


५७५. 
¦ नत ,) ३. नय न नग १६ मदननवनिका ८८८ 


^ 


४-मतनप्त=१९ पीरणमाटा. ५७५ 
पेष्ठेप्रदिमभन्‌ठग धरो, 
पद्‌ वीजेप्नातेन पतेम केति तते, 
नतभूृगु तीनेन यनन गीष, 
्वपदेमातन सण द्द 
(१ नभजय={२ ६ 





७० 


२७६ युयनेवरिरतिं | २. रनमगग११ ।स्वागता. १८२ 


७०८ 





द जननय =्१९ 
| ४, ननप्षप्तग=१३ त ८२५ 


प्रपमपदनमनाय भरे, 


राधमाग ग द्वितीय ष्देदे, 
छलनानजय पद र्नोवमि। मीने, 
भुवनविग्ति ननमामगनोा 









{{. नमपजगन२३ विरोषिनी. ६८१ 


१७७ दक. | २. स्रनजर १ विरद. ७३४ 


~ 1३. तनररग=११ नीय. ६०२ 
५४. भनन र =१२ अगिरल्रतिका.७३५ 


नमस जा.ग-उदक आदिमं षये, 
स्रननार क्र) द्वि्तमां करो; 
तरीने तनररगा राये, 
मानजर चष हुयं णये. 
(र. जनन स=१२९ तामस. ६९९ 


` {७८ संयि, |. नममगग=११ दोधक. ९८० 


३. ननम प्रग=१३ चडी. ८२९ 
{‰. भनजय =१२ पथिकान्ता, ५०९ 


ममषदैनजनजा य रवागे, 
1 
भाविद्धितीयष्ेग गरवो 
तरतो सरण द्विन-सासग जनाणो, 
संचरटि चतुरमभमना नय जाणा, 
१.ननप्ठग=११ स्म्‌ ६८ 
॥ .समनर =१२ उष्टा. ५४३ 
# २.ननमभनग=!{३ खूप, २१९९२ 
४. तनरनगग=१४ ङ्प. २१७५ 
भ्रपम नन स्ख ग आणनो, 
पदर्बाजिस्रमनर्‌ प्रमणनाः 
तृनयि पद नना जम जाणा, 
त्मनारंद्र्दपुरमानगम चाध. 


५२९ 





रेणपपिग, किमम्तं 





| १.न नजर म=१३ फृोन्मुख.८ १५ । 
दन्भृभरय = वलभी. ६८२ 


<° तरुभारया, 
१८० तर्णादाया | ३. जनजर्‌ ग={१ अगिरंह. ८१४ 


ध्सनजर्‌ग={३ ऋ्षपाद." ८१३ 
प्रथम पदेनजजारमगाधरोनी, 


भामरयाप्दमां केनिक्येजीः 


चनि चरणे जननजारगां नकी, 
तरुणाश्याप्तनजारगाथकीरे 
{ १. नप्तजत ग=१३. किती. ˆ ८४९ 
२.नम ज र र=१२ वरिरिखलना. ७१९ 


४. भप्तजत ग={३ भप्तकपद. ८४४ 


४. | ३. म॒न र २८१२ विप्नुतेशिता, ७१८ 


अतुल प्रयेमे नप्तानवता गा कर, 
न जरर परादमांह मीने धरः " 
मानरर थाय पद व्रीना ति, 
भात्तजततग गाप पाद्‌ चेभे दित 


(4 मनमभल्ग=११ रूप ९५६ 
२. नयजमगगन१४ रूपए २,४०८ 


(+. | ३. तनरन ग=१३ स्प २,७७६ 


४, मनजनय~{१ द्रप ६०५७ 
पेठेपादमनभाल्गहने, 
चरण द्धितीयिनयाजमायग अणोः 
धनिनरणतनारनाम करने, 
नेदिष्ठ ऋणदयुगेमन जनय नाणो. 


५ 


९ स्कीष्‌, बर्भनेढ. ५२१ 
ध 
| १. नमजर=१२ परिय॑कद. अक७३३ 
१८३ शरप्तामा. | २. समनरस=१५ स्म १३,६८४ 
| ३भनसनग=१३ स्प २,८१९ 
{४.मनपतनम=१९ स्प २,८०९. 
प्रथम पादनमभ जार जाणजो, 
गणबीजेप्भनज राम पदमाह सनो; 
भानस्तजगपृद तृतीयके हज, 
चोयेमानसजमकरी कये दारक्नापा- 
१. प्तप्तज ग ग=११ त्रिमडा. अंक ९९७ 
१८९ भोर्भेग.) २. सन नर य=१९ सूप ५९,९०० 
३. ननमप्रठग~१४ रूप ६,०८० 
४.मतजनर्ग=१६ स्प १२१५६ 
प्रमेप्तप्तजागमाधरो जी, 
सनुजार्‌ य चरि द्वितीयके करो नीः 
तूर्तेय चरणमान न मसदागदछे, 
भौनेगेमननज नराग चरण थाय चोय. 
चागा्त्रभमा आतु मापे, पण तेमा जे उदाहरणे तेमां श्रीगो 
जगण जेद्ये तेने वदे नगण आवेषठे अने वढी एक. अक्षर प्रण चे 
शवौ चोयु पद्‌ आ प्रमान -- 
शो नौ जो नर गण गुररपिच भौजग.' 
नन 1 , 1 
*भप्तनन ग (३. अद्धकृयुर्ता. ८९० 
१८५ उपनय ४ ससन न ग=१३ वरिवातिता. श 
४. त ज न प्त=१२ व्यायोगवती. ७७२ 
उपनयभ्रयेननमभनल्गषदे, 
पादुपर्‌ द्विवीयमप्तननगक् 





पयम्‌ स्पिन. ` पिषमश्त. 
पदमाह व्रतीयक्षप्तननग ङे, 
चे चरण'गणतजनप्नद्े. 
१. -ननमनक गन १४ कररीर्ता. ९७९ 
आग ८२. भरन भग=१३ ठवटील्ता. ६८० 
५९ पितगीगन्' मनभनल्यन १४. करविणी, ९७८ 
४. नजभजटमग~१४ काकिणिका. ९७७ 
प्रभमप्देननाभजल गा धरनो, 
भारन मभागे आप्‌ दविरतेयि करनो; 
भाजर्भेनदातवृत्तीय ग दे रमो, 
पिमो च्तु्थनानम जट गृ प्न, 
{!. पनजभगल्=१४ उपकारिका.्क २९१ 
८७ युक. / २. तभर पतल “= १२. अद्धाततिनी. अंक ८९९ 
३. मजजनमग द १४ टेममिहिफा. अंकः ९९४ 
४. नेस्षमजन =१५ मिननकिय.भंकर१,०५६ 
प्रथमे मदासःज जामा ल रनाय, 
कीनेषदेतमरा सु ल जिक थाय 
छेगण दतीयष्देमनाजमभगाले 
युतफष्देतुयनसाप्रजा न निहा 
१.नन्मेय य=१९ माविनी.जंग१,०१० 
४ २. मत्तततगग=१४ पुप्पश्कारिका. ९२१ 
१८८ अनिद्य. ३. सप्तततगग={१४.सरमपरेणी. ९२४ 
॥ ( .तयर्‌र ग=१३ भामनशौख. ८०५ 
प्रसम चरण मान्नामांय या आप कनि, 
भापम्रततैगगां आणा चेम पदि मानः 
अनसूय पििस्ाप्ताततायाग्‌ त्न, 
-न्नपेतयदरारामा पड आपद्मन 





राणं बभेगेड. प्श 


“१. स्रज जमेर=!९ प्रगिहंभंक १,०२.० 
१८९ परदव. २.तमर सल ग=१४ अलकाटिका. भंक९६७ 
"^ -स्यजजमर्‌=१५.मनूवदना. अंक १,०६१ 
| ४. नससजनजग=१६ तर्वारिका. अंक १,०८४ 
प्रथेत्मेप्तजेजाभदा यण जाणनो, 
वनिष्देतमराप्तदाग खरे पतन; 
स्न तृतीयष्ेमनजाजनमराषरौ, 
भृदुवरशुतिमांनससाज.जाग पदे करो. 
१,न भमर य=१५ चक्ष्‌ ९,३०४ 
कवरं २. प्भस्जर्‌ गन ० 
४ ॥ १ जन ५१ व ६ ॥ि ४ 
४. गननरयगज१६९ छप ९,४९७ 
प्रमां नअमारयष्ठयते ष, 
सथमानारमक्तरितेष्टितीयमां क्र्म; 
ग्मरजरमगणएरपरनि कटेवडवरे छे. 
नोभे पदमनजराय मा सदाय रेरे. 
॥ | १.मप्ततय भम =७+^+६-=१८ ख्प, २९,३९९ 
२.तुनतयमप्रमम्‌-<८+^+ ७२० ५ ११६३.,७०९. 
1 ३.तनम्‌म बस यग=८ ९-७-२० >» १,२४.४७७ 
४.तञजजनर पन यग--८+७+५=२१ 1 ९१०७१७५७ 
खेषाद मसाता,यामम सतति, पंच च्ए्‌ छेदो 


१९१ 


+ 


९ 


बीजेततनत्तयभाप्ता, यमजे न)-दर्‌ मुनि टचे; 
अदि शर सुतिताना, मासम साला, मनसुखमा वने, 


स्नोभेतन ना नप्तना,यमवमु मुनिने, मुनि यति ता कौजे. 
सद परम मित्र मरमुखद्मम स्दरयरामना नामन्‌ च रउत्तनूव क्र्प्यषछठ 


भरे रणार्पेम, विपपपत 


भा इत गीत्तिना रागी पण गवायछे. मापमा फर मान्न एटलीज के कै 
साना वेदेद्या चरणमा ष्टो दि अथवा जगण अवदो जोदये तेने वदे 
भगण, चाकीनां व्रण सरण पथु कटान गीति प्रमे ठे, गीतिमा अयमनी १२ 
मात्नाए विरम एकज आव तेने बदले आमां वच्ये ये विम भायिठे 
ष विरमना आस मच्ता मववापी विरोपय मधुर यायडे, अने ते भैरव 
रापथी यवाये वधारे समनग पडवा मदे एनी सरगम नीचे सापवाना 
आवीदि- 
पादमप्ाता|याभमप्तते | परिच्टुे [बौ 
सारी, |नीसानीधप|नीन्ानीधपं |मगमपनी |तं 
२. बनि |तनतयमासा| गग अदने [शरपुनिष्ठ|दो 
प्तारी | नीगीप्तानीधप | नौनीसानीधप | मूमूयमथनी|सा 
३.अे | श्र स॒निताना | माप्तनीस्पगा | मनञ्धमा तरी | जे, 
सारी | नीन्मैसानी धप | नीसानी धप | मूम्‌गमधनी|सां 


४.चोथे [तजनानसना | यगवमु सुनिने जे, 
सारी | षान धप | कीनीपानीषधप | मममयधनी पा 























| १. मप्नजसतत म=१९} शादूि कडित, 
२. ६ जंक १२०४ 
९२ मरना ९. मरमन९यनर ५ सग्बरा. 


| 
(४. मरभन+य=२१) अक १२५८ 


॥ १ = ॥ व ि 
मासाजाप्ततताग सूर्यं युनिथी, पे्टे पदे जणनी, 
पेहेदय षद्‌ जटटा गण वधा, वानि पदे नाणनोः 

॥ 1 ५४ 
घ्रीजेमारामनाछे) तरणय हय हये,छदयी रामरक्ना, 


चोये नीना समाने, सक गण करो, गोमती नेम वस्‌. 
। सामरा स्येयमा रधम छेक भा पतो छ. चण चेदु नाम यनिद्‌ 
म्वर्की, भटे जम भ घ्व दाम मवु कत्पय छ. 


मरको. चर्णमेढ. भरण, 
व 

, { समत त्तसन य=१२९=२ १र्प१९२०५०५८द 

१९३ = २.सममभममभस ग=१०-९१९८्११.२६९.३४० 

गध /। ३.नननजयममतग१४+८=२२८१९.,९ ०,२०८ 

४.मतय मस्त सग=१०+९-१९रूप ११३१५७६७ 


ने 
सथमे प्ता पर भप्तस्ता तनया, रविं ते नव यति जाणी, 
रच सेगारे बनि चरणे, सममाभमप्तग आणी) 
द 
चेतीय चरणननननयाभसगा, चैदे वु यति नेमां, 
मातयमाप्ताप्ुय चोयेे, दश नव ठे यति एभां. 
कच्छाधिपाति महारावं ध्री खंगारजो सवाई वदहादुरना नामनु आ 
वृत मधु क्ल्य 8, ते मराठी चाखनी साखोना रागमां गवार्यठे. 
“श्वीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाटीः" 
एवो भीतमोविंदनो राग छे तेमा गवायछे. 
“मधुवनचारेणि भास्करादि जाहाधेसंपिनि एसघुसुते"" 
ष्‌ प्रारभले यमुनारु छेते रागयी गवरायणे. 
“आयि गिरिनंदिनि नदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंद्धत"' 
` भगमतीपुप्पां नसी स्तोत्रना ए आदि प्रद छे तेना रागमां प्रण गवाय्छे. 
तेमज चोपाया जति जे ट ४६ अक ११५ छ तेने रागे पण गवाय. 
* असंकीणे.- 
१. तरख म=८ नाराचिका. २९४ 
२.जरठगर=८ प्रमाणिका. ९९९ 
द.रज ङ ग=८ श्रद्धराउद्धरा.१०१ 
४.जरटग=८ भमाणिका. २०८८ 
तारा गा अहानिगा, 
द्वितीयां ज राड मा; 
छेव्रतीयरानज लङ्गा, 
च्तुर्थमांन रागा. 


१९४ अदहानिगा. 


धर्‌ रणरपिमय. निपमशततः 
व 





.१.मभजय=!२ ऊुम्भेोदनी, ७१० 
~ र्-तमज य=१२ नरान्तिक.७०२ 
*१९५्‌ . 

९९५ गयनपाली. १६. नभज य=१२ तु. ७०४ 


४्.नजमभ य = वनमाल्िकिा.७१० 
चेष्टे प्दैगममभनजया गण अभो). 
जजिषडेतमभ नयांछिकि नाणो;. 
सयनपाी नमनाय बेनिष 
नजमभयर्हुे पदं कति के. 
$ | १. प्ततप्तस्रगम=)३ त्क. ८९२ 
मनि „ परजसप्तग=?३ बत. + 
९९६ पनिष्ठा. ( क ध दण, छ 


४. मनजरग१२ परटार्पिमी. ८१६ 
न्त प्रपनेप्तप् मास्त ग कनि, 
सजपताप्तगाकरु सदा पद यीने 
सजसानगाक्विपुदरत्रनि कथः 
मजिष्ठा चरणमनाजराग वोप. 

(१. नतततग=१९ परिवृढ. ८४० 
१९७ मनालान्दिक, | २. मजततगः=१३ वामवदना. ८४ १ 
| १, जततत ग {१३ भवाहिका. <३८६; 
८४. तेततनय~{३ पाराद्रतत. ८६७ 
प्रथम पदे रक्छेनतातादया, 
छे पद द्वितीयमष्देमनात्ात मगा 
चनि मनालान्तिकेडेजतातात यः, 
सआनो-तमे पार नेमेतकातात गा. 


मनुष्टुप्‌ यक्तादिमेद्‌ चर्मणः ५५२३ 
(१.नरननगल्=१४ स्प १९.१२२ 
१९८ तिमर २.नरनजगल्१४ स्य ११.२२४ 
विम "4 ३.नरननगख्=१४ ष्प १२.२४८ 
(४. तमस्षज ग ल्४ स्प १०,९९७ 
प्रथम पादमा नसाजनन क अण, 
र्ती पादभानरन गगल जागुः 
नरननागरदातूर्तीय षदे रनाय, 
` तामास्नजाग ख छिमा चतुर्थ यायः 


सुष्ट्प्‌ वक्क्रे मषु. 


हि । 
(आन्ष्र श्योःःना यामी ओख्लायते) 
१९९ (4 { स्र वर्ण गभे नगण 1 सगण आणना नहि, 
चौथा अश्री ५,९,७ अक्षरन स्थाने यमण जाणा. 
१. (क्रम) १२ (नस दज्य)म+-१ (के यो=८ 
२. (लकेग) १३ (नक्त नज्य)+य+१ (चके ग) 
-प. (रुकेग) १५३ (नस्त वज्य)+य+{ (के ग)=८ 
४. (चक्रे ग) १५२ (नस्त वभ्य)।य~१ (चके गोच 
एक वणी पठी पासे, नम गोदी गणो घर, 
पी यने धरे एक्‌, (व्ण ब॒क्य -पदे नरे. 

१ सनुष्टुपना जतय भेद याग, अने तेनाच्यमा आ पणा 
जाय एवो छे, पण जनार्दन यदे ®, सन पिपग.अने गुर लघुना गेदै 
फरानि तेनाभौ ज्य पाटवामा गे वारवदभमा कटे के, अद्धनम 
"अमे यिषम णवा दै जात्तिनां आ प्रत यायछठे अना चारे चरण अदष्टपता 
सेक दोय ने चिषमर्मां सत्राय 


५९८ रणापिगद. 9 विपमपत 





केटलाक नीचे प्रमाणे मोष वतावेरः-- 
११३. विपममां ४ वर्ण+य^+छफे ग=८ | 
२१४ सममां मनग्य+ठ के ग=८ 
पाशवलममां यक्तनो शयोक नियम-१,२,३१४ पद्मां 
पानमो सयु ने ण्डो गु अवरे. १,३ पदमां «मो वर्णं युर, 
२४ पदमां मो ठु अवि. छदेदृत्तभुक्तवछीमां तथा भाक्त 
पिगकपू्मां पण ए प्रमाणे नियमद्ः-- . 
पंचमो रघु चरमां, छ पाते गुरु तो कते; 
पमि परति रं खव, शोके जाठन भक्षे. 
इटायुधवृत्ति वरेरे छंदोगरंथमां अनेक धकारना गण 
भेदी आ अनुष्टुप्‌ बु्तने “विपद्मां? यक्च' एवां नामथी 
ओकवाग्या छे. पथठां पुराणों सामान्य रीते आठ अक्षरां 
पदवाच्छं दृत्त अयष्टुपूना नामथी ओकलाय ठे 
वफननीं रूपक्षं॑ल्या नीचे मरमाणे नीकनी शके - 
एमां आर अक्षर आवे, तेमां पेहेटो अक्षर गुरुके रघु 
आवतां तेनाँ बे सुप थाय; अने व्यार पञ्छीना चरण अक्षरमां न 
अने सगण वजयत तवे जाठ मणमांथी वाद करतां 
वाकी ६ स्थरद्या, ते वडे अगखांवेने गुणतां १२ हपथ- 
याँ; ल्यार पमे पांच, ॐ, उनि प्नातमा अक्षरे ठेकाणे मात्र 
एकज यगण अवि, तनु एकन रूप यायते उपर एक अ- 
क्षरच्षु के युर अिनरि, एव्टेतेनां वे रूप थाय. तोष भ 
मणि १२१०८२२१ दए एक चरणनां थाय, तकन रात 
वीना श्वरणना तेर्न रूप यतां २४०८२ ४१७६ सूप पूवा 
धमा याय अनि तेटदान उन्तराद्धनां यता ७६९१८१७६ = 


५१ > ४ > 
म्ुषटुप्‌ यकनारि मेद. यते. ५२९ 
न न~ 


६,३१,७७६ स्प वभां मीने थाय, एक (रहेका) गर 
प़ीजेमन स वर्ज्यं गणेाछे, तेम छंदःशाल्ल अने एत्तर- 
सनाकरनी नारायणम छेकामां समपदमां रगणन पण वरय 
ग्यो छे. तेम गणतां पेहेका चरणनां २४ प भाय, अने वोजा 
भणमो रगण व्यं थवायी बाकी ५ गण रेरे, तेथी तेना 
सपं ९०५९८१०८९२० थायदे, एट्छे २४५२०४८० रूप 
प्व थाय, ते्छांम उत्तरा्धनां थतां ४८००४८० 
१,६४.४०० रूप यधा मीने यायत. तेमन पथ्यावक्त, 
विपरीत पथ्यावक्न यने चपल्मववंत्र ए चरणेन पण क्ननी 
पेठे ३,६१, ७७६ मेद्‌ थाय, 
पदमां चोया अक्षरे पी नगण 
१. (छके ग) {4२ (पतन विना)+न+१ (लके ग) 
९. (लकेग) १५३ (स न विना)-य+१ (लके ग)=८ 
३, (ल्के ग) १५३ (स न विना)+न+१ (क के ग)=८ 
४, (लके ग) १+-३ (स न विना)+य+१ (छ के ग)=८ 
(१) पिषमे चार पर न, (२) प्मेतोय करो एक) 
(३) वत्र पारा अपर ने, (४) चपलामाद्‌, विवेक. 
विपम प्दमां चतर प्रमाणे 
स्म पद्मां चोथा अत्र पी भगण, 
१.८ के ग) १५२८ प्र वञ्य)+य+१(२ के गृ 
९. घट के ग) {+ (न सवर्ज्य)+न १ ७ ॐ ग~ 
कग वर्य 
र ( र ॥ 1 7४१ (ह फे गो=८ 
(ि कय) (लके ग)=८ 


२०१ पथ्याचक्त्र. 


मे 


५१९० स्पृगद पिष्यत्त 
(१) पमेारषरेनाद, (२) मिप्मेय रो वी, 
(२) पथ्यावक्त मने तेह, (४) यक्त धारा (पे भी. 

आड यर्भनं चार्‌ चरण अवटे से “रोक” केयाये अवदत 
सक्षणा भा नियग भटा प्रषधरगों एयेनौ जणो सथी.भा नियम 

भित पाय्वाम धवे, एम केटलाकनो अभिप्राय 9. 

परिपरी पथ्या- विप्म पमां चाया अक्ष षी ज 
व्त्र१. मण णवो. परमप वष्ल प्रमणे. 

१, १७ करे ग)+-३(सन बर्जय)-न+१ (ठ के ग)=८ 

२. १८७ के ग) (प्न पिना)+-य+१ (ल फे गो=< 

१, (दके ग)+(स्नविना)+न+{ (ल कै ग 

४. १८८ के ग)+३ (न पिना)+य+१ (छ के ग)=८ 

(१) पे प्ीमे परी जरे, (२) मीने चोपे य मूकाय 

(३) विपरीत धवा थकी, (४) पथ्या विप्रता थाय, 

१ केग्याक्ना मेत भ्रमाणे विपरीत फरवायीं पण पथ्या पायते 
आओद्का मरे शरूदु नाम राद्यं छे. + 

९०३ निपुला, { सम१ चरणमा सातमी क्षर धु भणवो, 

युरमविषुला. ! याकीना वक्त्र प्रमाणे.“ 
पण प्तेतव आचार्या मत परमोणे नरे पदमा परतरो 
घुर आणकेो नोदये. 

चरिपरभनत न, प्रातमा लघुयी धरर, 

विपुला धकत्रने षिपे, एम चारे पदे वते, 


एवा वर्ण पटी नस, वतु वर्णं विपे तजो, 
विपुला वक्तरना निम, सव विएन्यमा सनो. 





म०ब्‌ 


पष्‌ कका भेद. बते. ` । ५९। 





१ चार-अक्षर्‌ पी -पथ्यावक्वमां-पतम चरणमां ज आपि- 
2. युग्मनिपुलापां सम चरणमं प्ातमो अक्षर रघु खाववो, 
पम नो-नियम.केरिये त्तो अर अक्षर पटी जगण मूकतां 
भण सातम अक्षर छ्घु आवी जायदछे, तेथी ए स्प पथ्यावक्त 
प्ाभे मढी जाये, मरे तेथी भिन्न रूप पाडवा सारु मात्र सम 
भरणने बदङे चरे पदमां प्तातमो टु आणवो ए नियम स्यी- 
करब दीक ठे तेथी अमे तें अदण क्यु छ. 

२ विपुरामां युम (२-४) पदमां प्ातमो अक्षर रपु अवि- 
ते, मारे कटाक, विपुराने नदे शुग्मविुखा नाम॒ आपे. 
मेदारमरददचम्पूमां आने युग्मविगुला कहेड ठे. 

त्रिपुनी रूपसंख्या केहाडवानी सीप्ति भ प्रमाणे >ः~ 

एनां मात्र स्म चरणमांन तातमो अक्षर घु भआणवो, एम 
स्वीकारिये तो वुक्रननां रूप प्रमाणे आँ पण माप पेरेला 
भ्रोजा षदमां वक्व प्रमाणे हतां, "प्रथम्‌ च्रणनां २४ रूप 
, थाय; अने तम चरणना भयम स्पाननां ९ खूप, त्यारषडी 
६ गणनां ६ सुप, व्यारपीं अत॒ खघुवासं (भन, कज,) 
चार्‌ शूयने उपर केरा छा स्थाननां २ सूमे गुणतां एकंद्र 
(२०५९०८४१९२) ९.६ रूम याय. ` एल पूवद्धिनां २४०८ 

९९२,६०४ खूप यया, तेरटांन रूप उन्तरीद्धनां गणता 
१९०४२८२ ३०४-९३,०८०४ १६ स्म यया. परतु आपणे 
चरि चरणमां प्तातमो-जसर खघु आणवा स्वीकासयो कःते 
दिप्तामि प्रत्येव चरणनां ९६ रूष धायछे एते तेनो चतुर्घात 


मर्ता (९९०९६९२ १६०८९२१६ )=-८,४९,३४,६९६ 
कूप धाय, 


५ 


५५२. सगि, विषमात्‌. 





वरिषमपदे चोपा अतर्‌ पटा भगण भे, 

समपदमांभनतकफेजममांयी कोद रजवे. 
विषमे तो चार प, भ ायषेषरे सर ` 
भविपुंटामां भनत,यानपदेप्तमे परे. 

१ केर्यकनो मत एम पण छ फे, मरत्येक चरणां चारे 
अक्षर प्री भगण आणिये तो ते भविषटा केदैवास, तेषीन 
रीते रविषु, नेपिषुटा क्षया प्रविपुलमां पण प्रस्येक चरणमां 
श्वार अक्षर परी जे नामनी विपुदा होय ते गण आणमा, 
द्रेक विपुखानी रूपदष्यानो प्रदर उष जे नियम्‌ नाव्या, 
छे तेधी समनी छवो. . 
विपम पदे नोया अन्तर पटी रगण अवि, 
चाकी भविपुदा प्रमाणे. ` 

शवारप्डेभानताके, नमायी को परे समे 
` सिपुखा रमां र धार्‌, चार पाग्छ विपे. । 
२०६ नयिषुखा- 10 +. 
, चारधारीमनतके,जध्रोने पदैः 
नधिशला विममा, न रने रचो तमे, 


तरि विपमपदे नोधा अर्‌ पी तमण अतर, 
~. {श मविपुख भ्रमणे. 


चारपूटेभानातके,जस्मेतो करोतमेः 
तविषुढामां भायदधे, चार पृडे त विषमे, 


०४ भपिपुखार. 


०५ रिपुला. 


शष्‌ चकत्रादि भेदः यमने, -५३३ 


प्रहाकबियोना प्रयोगमां वे विपमपदने वदषछठे गे ते एकमां 
पश भगण आणेखो जोवामां भविदे, ते उप्रथी गमे ते विषम 
पमां भगण आणि त्ोपण चि, अने आ विकर्ष नियम 
श्रीमा गण नांखवाथी विपुटनि पण खायु पडे, 
विषम पदे चोधा अक्षर पटी मगण अवे, 
बाकी भदिपुदा मामे. 
विपुला ममां आणो म, चारनी पी विषमे; 
भनताकेजा माथी तो, चार पठे धरो-स्मे, 
विषम्‌ पदे चोया अक्षर पटी यगणः अदे, 
२ 9 
२०९ याक्रिषुला { वाकी भविपुदा प्रमान. 
यंविपुखा य आप्येथी, विषमे पदे याये; 
भनाताके जमांभी को, खावी समे रचाय्े. 


१५५ पदे चोथा अक्षर पी सगण भवि, 
चाकी भविपु प्रमाणे, 





२०८ मधिपुरा. 


१० सविपुल. 


सपुला स धस्याथी, विपमे तो बने खरो; 
भवरिवानतज माथी, स्मे प्राचीने धरी. 
मिषम पे चोधा अस्र प्यी जगण अग्रि, 
बाकी वक प्रमणि. 
जविषुखा ज विपमे, चार पठे परी करो; 
जवाभवान केत ए, साच्वीने समे धरो. 
१ बुेनयी ते विपु सुषीना छंदोना पदोलं एक यीनामां 
` मिध्रण थवा अनेक भेद थाय. उनि एवा सकोण अकम 
स्चोयो अक्षर घणुं करने गुर मूकवानो आम्नाय चे. 


१ जविएुला 


१५३४ गणाय, दक्षिणता ६९, 


अन्यदद्य, 


द्भिणना छद्‌. 
र्भिग गुम्य्ततेये श्रकाए्नादठ, पु ग्दोरो भने पामे ग्नो, 
3 ङ 
१. म्ह अभग, 
१,२,३ पादमा छ ठ अक्षर. 
४ पद्मा नार्‌ अक्ष. 


म्डोटा अभंगना वे प्रकर ठैः-- 
पेखा प्रकारणं याजी जने श्रीजी घमा प्राद्ठ गठे 








१ 


पड असतर 9, परे वने भीमे 
-नेभे चार्‌ कौमे, अर्मामा. 
धीना श्रकापमां प्रये क्षदना राय गवे. 
अक्षते, चये च चण . 
गे प्रात भगे, अर्भुगनां. 
र न्हानो अर्भग. 
एना वे चरण धाथ. मति पदमा भाट लक्ष, फथित्‌, छ भक 
पण प्रथम पद्मां ममि, बतरे पदना भधुप्रा मचे. 
न्दाना अभैगृनो पेदेखो प्रकार 
वेण ओठ जठ कटे, एवां कण > धरो) 
छचित छ पेट धाय, एम अर्भग रचाय. 
स्हाना अर्भगनो वीजो पकार ॥ 
पेदेला वरणमां भाट अश्र, नीजां चरणां सात भद देत यगः 
यण आ पडे दहे, ~ 
कनेर दीरे = 


दकषिणना द सन्यदेशीयः ५३५ 








न्दाना अभ॑गनों जीजो प्रकार. 
साठ अकषरनां चार चरण तेमां प्रथम प्रणनी यम॑क म. 
माच्र चेष्टो अक्षर मे तोपग चाले 
आठ व्ण पदे थाय, 
~ चार चर्ण रचायः 
चण प्राप मी जयि, 
तेने अर्भग गणाय. 
२ दंडी, 
१. (३६) ९; (इ+-द+ग+ग) १०=१९ 
२. (दन) ९, (द7दनग+ग) १०=१९ 
३. (३६) ९; (ई द+गत+ग) १०=१९. 
४. (३५६) ९) (३ दगज+ग) १०= 
पेदेटी भीजीना प्रास मने, श्रीजी चोथीना मठे, मथवा चारेना मके. 
५ 3 43 
क्त्‌ चण खट त्नण्‌, तिर कर्णं आणोः 
दि्खोमा बिरति, नव दशमे जणो. 
¢ साकी. 
१. ४-४४-४ र+-२+ग~-२८ 
२ ४४-४1-४४ ४1२ ८ 
नोकचिया गण पान्‌ स्चातां, तेमा शुरु थर द 
साती दविपदी > सोहाती, ज्वरे 
षो भाम मागन चोपाया षट ५६ अक १ १११ 


द - पणोष्टे शफा ट 


५ ओवी, 


१, आ अ 
२. आधि अघ 
३, अ अ तरणे ग्रा मे. 
४. प्ता भक्षा 
धो यशा शद्द्‌ पय भ जाब 
भणै पर्णं ठ जाप, 
नेमि ए सात भण, 
उषी पर्ण रमाण, 
ओीरेर समम 


६ षना्षरी ककत. 


नार ओधीनो एक ण्व शाय, 
८१९ ८७२१ भरना ना तण 
प्रु कमे आड जठ अकषजी मार वार मत्रा यवी मोष 
-शत भरती ११ गा प करो पवी जे एता आय कि 2 
प्भाठ अघा धरये यरिना श भरे नने रात यरराथी दरी पहता 
य पा? -मणे एर ५१४ अत १५८० मे कापिनि-पन्दण सपे 
पमाहना शपा पिवाम भे मव्तापं षे 
एकधा यण अवि, यति तेमां छग रते, 
भतिषरे एक भवे, ओवरी रच आर, 
आठ कर्णो खण यार्‌, एक प्रदी. एक धार. 
शी पतर षी पार, परव त्रया प्रद, 


~~ ~~~ 





नद्‌, अन्वदैश्चीय. धः 


स 
आस्तणी कला गार, पातणो अरनिया; 
एम वधी मी धार्‌, सुडताठीत सरः 
मालरानो न निम काय, मण्‌. भोवीं रामराय, 
मे प्राप्न मे जांय, पनारी ते रर, 
' ७ कटा-करटिर्वध, ` 
कटाव स्वना करवा कामे, आउ कटा परति यति बिरार 
ने यति भरणे धरेण रवो, अथवा फवि तेम वनो; 
यति यत्ति केरा माप्तो मक्ता, टागट एक वीनां मकत 
करण धाटप॑र मधुर ज छागे, रणक्रा प्राप्नोना वागे; 
एवी रीते प्ति भ्रीते, भप्त धरीने पीन करीने) 
६ मोन प्रमाणे टणे टणे) दकौ मूको; -” 
करिनषनो वेध बुधवा, वे ठेड स्रलान पाधा; 
भरे चरण ते धरपद जाणो, देक माम तेनेन अमाणो; 
ते तोच चगि द्मे, कटाव रचना करवा फाजे, 
सामान्य कटावनी स्वना ते अमे उपर जणावी छते प्रमाणे 
3, एमां आढ आढ भातरानी दको शच्या पूरक बभार शकाय 
2. केव्याएक रामां शरगषद नूदां जूदां मकै. .केय्य- 
एक अमूत्वनिनेन कटाव गणे, जवे ए. १४२ मामि 
विषम नाति अंकः १६१ एमां मारममां एक दुद खर प्र धरण 
अष्टक २४ माघं प्न चरण एतां आर चरथ भे 
कवि दुख्पतरामि (जुवो ददपतकाव्य प्रयम्‌ दृष .! २६३) 


„ ५३८ । ' पपि, रः पित 
„ 7" 
. ५ परुसतुति ` कटाव-अंशृतक्षमि ४९ २.१ ठ्पुष; ष्ण 
रभा ` दुहाने वदे सौद्‌ शदे भात्रागो चाह चरण मूरति 
च्छापूवंक अएकटी . कोः मूक छे भने. ओतमां कना 
असुगम मेद्छवा मदि ठा अष्टक उप मे गपर्णनी चार 
मात्रां पधार -परभनो. चौद मात्रवाढः चरिः चरणनो देक 
फरी मृग्यो छे. नेमकै--. , ¡ ~ .: ^ 
रमः 5 
शनय जये .मन अंतरमुमी, निर्म युणमय वहुनाणी 
खदमां न.मटे. कृशौ सामी, छो सकठ ` जगतरनुः लागी 


अन्त. `, 


सदा स्वत॑तर+दल्पत अतरयामीः ६ «= ^. ` 
जय जय (इत्याहि चरे चरण, भरना मूकवां ठे.) 





५ 


कपि दयार ठेकमां चौद नीद माति चरेण मूषां # 
(ज्मो देवारामकराच्यसयरं त्रीनो आघृत्ति १. 4९६) ) ठेवं 
ठेकने भनुपररतं एक एक वरण आघ्यं छे 

५ शरी चानन स प्रेय, भीतम प्यारी रत पपै. 

- .. ए घणि धर्मां सेक छ; भने अन्तमा 
कदो ज क्या खण भेये, री ददाजन जपि पैव. इयां 
मराठी; भाषामां . अग्तुरावना कय॑ वषरे वखणायदट,| 
, (नभनीत यौजौ आदति ए. २२४.) एमा चू जु क्यपमा| 
` मौने प्रमि! जरां खद धृष 'मभभ'टेक ॐ द 
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